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विक्‍्ट हागो 


विक्टर झूगो का जन्म सन्‌ श्य०२ ई० की २६ वीं फरवरी को फ्रांस 
विसको! नामक स्थान में हुआ था । इनके पिता नेपोलियन की अजेय 


सेना में काम कर चुके थे | नेपोलियन के पतन के पहिले ही वे स्पेन के 


राज-दरबार की शोभा बढ़ाने लगे थे | इसके बाद वे फ्रांस के उस समय 
के बादशाहाँ के यहाँ ,सम्मान-पूर्वक रहने लगे। इसी से उनकी 


असाधारण प्रतिभा प्रकट होती है | 


हगो की प्रथम ग्रद्ृत्ति कविता की ओर झ्ुकी | बारह वर्ष की अवस्था 
में ही वे 'स्वांतःसुखाय! दुःखान्व कविताएँ लिखने लगे | उनकी सच्नह 
वर्ष की अवस्था में उनकी कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित हआ। 
उस समय तक वे कवि-सम्मेलनों में तीन बार पुरस्कृत हो चुके थे। 
उन्होंने अपने जीवन को साहित्य-सेवा में बिताने का निश्चय कर लिया 
था । उनकी ग्रकृति बड़ी गम्भीर थी--उसमें कार्य-संलगता की मात्रा 
विशेष हो चली थी । उन्होंने अपने को साहित्य का घुरूधर विद्वान्‌ बनाने 
की ठान ली | साहित्य-सेवा की प्रारम्भिक अवस्था में ही उनकी पूजनीया 
माता का देहावसान हो गया । इस प्रकार वे सर्वथा एकाकी और अस- 
हाय हो गये । 

जीविकोपार्जन की कठिनाइयों से युद्ध करते हुए. युवक झूगो विवाह 
कर पेरिस में आ बसे | उसी समय उन्होंने अपना यह ग्रथम महान्‌ 
उपन्यास 'पेरिस का कुबड़ा? लिखा | सन्‌ १८३१ ई० में इसका प्रथम 
संस्करण प्रकाशित हुआ | तब्र से आज तक इसकी लोक-प्रियता बढ़ती 


'ही चली जा रही है। बहुत दिन पहले ही यह पुस्तक , एक (0]45आं० 


स्वीकृत हो चुकी है, और शायद यह झूगो की सब्र से बड़ी वैयक्तिक . 
विजय है। 
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को भी, अपनी इच्छा के विपरीत, राजा को प्रसन्न करने के लिए फ्लेमिश 
के राजदूतों का अपने भवन में अद्वितीय सत्कार करना पड़ा था! 

छः जनवरी के इस आनन्द का दरअसल कारण यह था कि इस दिन 
एक ही साथ दो-दो उत्सव पढ़े ये | पेरिस के लोगों के लिए. यह सौभाग्य 
ओर खुशी की बात थी | 'ईसा अवतार और 'मूखों का त्योहार! नामक 
ये दोनों उत्सव युगों से साथ-साथ ही पड़ते आये थे ओर इस अवधर पर 
पेरिस के नगर-निवासियों में हपे ओर उल्ल[|स का अनन्त सागर लहरा 
उठता था | इस वर्ष के उत्सव में नगर के ग्रेब-स्कवायर में होलिका-दहन; 
ब्रेक चर्च में 'मेपॉल” नामक दृत्य और न्याय भवन में नाटक का आबो- 
जन सम्मिलित था | एक दिन पहले ही सारे नगर में इन समारोहों की 
घोषणा कर दी गई थी | इस अवसर पर नगर की सभी दुकानें बन्द थीं। 

सबेरा होते ही आयोजन के तीनों निश्चित स्थानों की ओर लोगों की 
भीड़ उमड़ी पड़ रही थी । कोई होलिका-दहन देखने जा रहा था, कोई 
मेपॉल दत्य और कोई नाटक | पेरिस के निवासियों की परम्परा के लिए 
यह स्वाभाविक ही था कि लोगों में होलिका-दहन ओर नाटक देखने की 
अधिक उत्कंठा थी | इसलिए अधिक संख्या में लोग होलिका-दहन जो 
सामयिक आयोजन था और नाटक, जिसका आयोजन भवन के विस्तृत 
प्रांगण में हो रहा था, देखने के लिए ही जा रहे थे | ब्रेक चर्च के प्रांगण 
में आयोजित मेपॉल दृत्य ने कुछ ही लोगों को आकर्षित किया क्योंकि उस 
ओर जाने वालों की संख्या बहुत थोड़ी थी | 

न्याय भवन की ओर जाने वाली सड़क पर भीड़ काफी थी। लोगों 
को पता था कि फ्लैमिश के राजंदूतों का प्रतिनिधि मंडल जो दो दिनों 
पूर्व नगर में आया था, नाटक देखने के लिए. आने वाला है | साथ ही 
#ूर्खों के पोप” का चुनाव भी न्याय भवन में ही होने वाला था | उस 
दिन भवन में इतनी भीड़ थी कि आसानी से प्रवेश करना असम्भव सा 
ही था, यंत्रषि भवन का प्रांगण विश्व॑ में सबसे लंबा-चौड़ा “एकाकी-कमय? 
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होने के लिए प्रसिद्ध था | भवन के सम्मुख दर्शकों की अपार भीड़ थी | 
देखने से मालूम पड़ता था मानों लोगों का एक अ्गम सागर उमड़ पड़ा 
है | नगर के वे छः मार्ग जिनसे होकर मवन वक पहुँचने का रास्ता था 
आदमियों की भीड़ से ठताठस भरा था | जिस प्रकार कई ओर से आने 
वाली नदियों की धाराएँ एक स्थान पर समुद्र में मिलती हैं, उस प्रकार 
चारों तरफ से नरंडों का ताँता बंधा था जो न्‍्याय-मवन के सम्छुख एकत्र 
होकर एक विस्तृत जनसागर का दृश्य उपस्थित करता था | शो रगुल्, हँसी- 
ठहाका और चिल्लाहट से जैसे आसमान थर्स उठता हो। 

दरवाजे, खिड़कियाँ और मकानों की छुतें लोगों की भीड़ से दवे 
जा रहे थे | ये सभी लोग शान्त निर्दोष सुद्रा से कमी न्याय-भवन की 
ओर देखते ओर कभी अपार भीड़ को। मानों इसमें उन्हें अपार सन्‍्तोत्र का 
अनुभव होता हो | आज भी बहुत से पेरिस के निवासी उन लोगों को 
देखने में ही महान सन्तोत ग्रात्त करते हैं जो लोग कोई उत्सव अथवां 
जलसा देखते हों | उनके लिए वह दीवार भी एक आश्चर्य की वस्ठु 
होती है जिसकी झट में कोई तमाशा आदि हो रहा हो । 

आइये, हम जरा भवन के मध्य स्थित उस विशाल हॉल? की 
कह्पना करें और उसकी साज-सज्जा, प्रकाश की दिव्यता आदि का 
निरुपण करें जो अ्रभी पेरिस के नागरिकों के आकर्षण का मुख्य रुथल 
है | चारों ओर भीड़ से हॉल ठसाठस भरा है | हमारे कानों में भीड़ से 
आती हुई अ्रप्रिय-प्रिय शब्द टकरा उठते हैं और आँखों में थुघला-प्रकाश 
समा जाता है | हॉल की सजावट अनोखी है। छत॒वेल-बूटों से शोमित 
है | नीचे की सतह पर संगमरमर के पत्थर बिछे हैं । प्रांगण. की ऊँची 
दीवारों से सटे हुई द्वारों के मध्य, स्तंभों के मध्य और भरोंखों की 
ऊँचाई से टकराती हुई फ्रांस के राजाओं की मूर्तियाँ बनी है। द्वार के 
तीन स्तम्भों के मध्य कुछ पुरानी बेचें, पड़ी हैं । हाल में सात स्वम्भ ये. 
जिनके चारों तरफ दर्शक खचाखच मरे ये | प्रांगण के मध्य भाग में एक 
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ऊँची चारों तरफ से बन्द गैलरी बनी थी। वहीं से बैठकर फ्लेमिश के 
राजदूत और अन्य प्रसिद्ध अधिकारी नाटक देखने वाले ये | एक खिड़की 
से होकर एक गुप्त द्वार इस गैलरी में खुलता था । 

न्याय-भवन के उस हॉल के एक कोने में संगमरमर का एक विशाल 
पत्थर का मेज पड़ा था। लोगों का कहना था कि संसार में इतना बड़ा 
संगमरमर का दूसरा ठुकड़ा और कहीं नहीं है।!” इसी मंच पर नाठक 
खेला जाने वाला था | इसके लिए सवेरे से ही सारा प्रबंध हो गया था। 
भेज का ऊपरी भाग एक सुन्दर गलीचे से ढंका था जो रंगभूमि के काम 
में लाया जाने वाला था | उसके नीचे वाला हिस्सा कलाकारों के सजावट 
गह? (ऊव्ण 7०००) के काम में लाया जाने वाला था। रंगभूमि 
में आने के लिए लकड़ी की एक सीढ़ी लगी हुई थी | कोई भी अकस्माव 
श्राने वाला पात्र या दृश्य-परिवर्तन नहीं हो सकता था जिसे उसे सीढ़ी से 
न देखा जा सके | सच में मंच निर्माण और कला की यह अवस्था 
श्रभी वाल्यावस्था में थी। रंगभूमि की रक्षा के लिए न्याय-मवन के चार 
सशस्त्र सिपाही चारों कोने पर तैनात थे । 

नाटक का आरंभ दोपहर से होने वाला था | खेल शुरू करने का 
समग्र जानबूक कर ही देर से रखा गया था क्योंकि इसके लिए राजदूतों 
की सुविधा का विचार-विशेष महत्व का था। नागरिक ग्रातःकाल से ही 
प्रतीज्षा में खड़े थे । अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए. अनेकों अपनी 
शत भी वहीं गुजारी थी । पल-पल में लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही 
थी | जिसको जहाँ तनिक भी स्थान मिलता वहीं घुस जाता था। लोग 
दीवारों, खिड़कियों एवं स्तंभों के बाहर निकले हुए हिस्सों पर भी चढ़ कर 
बैठने लगे । प्रतीक्षा करते-करते; एक दूसरे के साथ धक्का खाते, चोट 
सहते लोग भीड़ की गर्मी से व्यग्र हो उठे । धीरे-धीरे लोगों में उत्तेजना 
बढ़ती गई । जहाँ तहाँ से फ्लेमिश के राजदूतों ओर कार्डिनल बोच्ोंन को 
लोग गालियाँ देने लगे। भीड़ के इस उथल-पुथल ने विद्यार्थी समूह , 
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को जो जिधर तिथर बिखरे हुए अपने रैयों से दर्शकों के क्रोध को 


भड़का रहे थे, उन्हें बड़ा आनन्द प्रदान किया | | 

“ह देखो, वह जॉन फ्रोलो हैं ।! एक विधार्थी ने स्तंभ के निकले 
हुए. हिस्से पर बैठे एक ठिंगने युवक की ओर इंगित करते हुए, कहा, (तुम 
वहाँ कत्र से बैठे हो ?? 

शैतान की दया से मुझे यहाँ आए चार घंटे से अधिक हो गए/ 
जॉन फ्रोलो ने जवात्र दिया! ओर मुक्के पूर्ण विश्वास है कि इतना 
समय हमारे वेतरणी पार करने में से घटा दिया जायेगा? । 

तभी घड़ी ने बारह बजाये | 

“थह !? सन्‍्तोष के साथ भीड़ से एक साथ ही आवाज निकली! 

“खेल शुरू करो? सारा दर्शक समुदाय एक साथ चिल्ला उठाः। 
विद्यार्थी वर्ग शान्त था । फिर वहाँ पाँवों भी रगड़ तथा लोगों के सिरों 
के हिलने से वातावरण में कुछु जीवन आया | दर्शक सतके हो गए.। 
सत्रों में गति आ गई | अपने-अपने कपड़े ठीक कर सभी अंगूठे के बल 
खड़े हो गये | पुनः एक वार गहन शान्ति व्याप्त गई | सभी एक टक्क 
संगमरमर की मेज की ओर देख रहे थे | मेज के रक्षक वे चारों सिपाही 
अभी भी वेजान खड़े थे | लोगों की आंखें अन्धे बने मंच की ओर मुड़ी 
वह, वह अभी खाली था | सवेरे से ही जनसमुदाय तीन चीजों की प्रतित्षा 
कर रहा था--दोपहर होने का, फ्लैमिश के राजदूतों का और उस 
नाटक का | इनमें “दोपहर! का आगमन ही निश्चित समय पर हुआ । 

दर्शंक-समाज ने एक दो-तीन पांच मिनटों तक ग्रतिक्षा की। पद्वह 
मिनट समय बीत गया, किन्तु कुछ नहीं हुआ । गैलरी और रंगमंच खाली 
था | लोगों का थैर्य क्रोध में बदलने लगां | खिन्‍नता की फुसफुसाहट 
प्रांगण के एक भाग से दूसरे भाग तक फैल गई। 

नाटक ! नाटक ! नाटक! चारों तरफ से आवाज गँजने लगी, 
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द्‌ पेरिस का कुबड़ा 


“खेल शुरू करो ! खेल शुरू करो ! फ्लेमिश के राजदूत जहन्लुम में जायें ! 
हमें खेल चाहिये। जॉन चिल्ला पड़ा | 
“खेल शुरू करो ! दर्शक चिल्लाये ।! हमारी यही माँग है। अन्यथा 
न्याय मवन के “वेलिफ' ( अधिकारी ) को फांसी दे दी जाय, विद्यार्थी 
चिल्ला पड़े । 
हाँ, ठीक कहते हो, !! दर्शकों ने समर्थन किया, “सिपाहियों से ही 
शुरुआत की जाय |! 
तभी चारों तरफ से विकट अद्वहास फूट पड़ी। चारों सिपाहियों पर 
मुर्दनी छा गई | भीड़ उनकी तरफ अग्रसर हो चली। लकड़ी का जो 
घेरा डाला गया था वह चरचराहट के साथ टूट पड़ा । बड़ा नाजुक 
समय था। 
इसी समय 'सजावट-ग्ह? का पर्दा उठा | उपमें से एक व्यक्ति बाहर 
निकला | उसके निकलते ही लोग शान्त हो गए। लोगों का क्रोध 
कुतूहल में परिवत्तित हो गया । 
शान्त ! शान्त !? 
न्यायमवन में स्तब्धता छा गई | भय से काँपते हुए वह व्यक्ति धीरे- 
धीरे रंगमंच की ओर बढ़ा । सिर भ्ुकाये हुए अदब के साथ वह आगे 
बढ़ रहा था । रंगमंच के एकदम समीप पहुँचते ही भीड़ में शान्ति छा 
गईं। लोगों के आपस में धीरे-धीरे ब्रात-चीत करने की आवाज मधु- 
मक्खियों की भनभनाहट की तरह अभी भी आ रही थी । 
“सज्जनों तथा सज्जनियों ।! दर्शक-समूह को लक्ष करके उसने कहना 
शुरू किया, आज हमें पवित्र का्डिनल के समक्ष, एक अन्यन्त सुन्दर “नैतिक 
नाटक? कुमारी मेरी का उचित न्याय! खेलने का सौभाग्य मिला है| उसमें 
5९ मैं जपिटर का पार्ट अदा करूँगा | पवित्र कार्डिनल इस समय आद््ट्रिया 
के ड्यूक के राजदूतों के साथ हैं जो यूनिवर्सिटी के रेक्टर का भाषण 
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सुन रहे हैं । ज्योंही पत्रित्र कार्डिवल यहाँ पधारेंगे, हम लोग खेल प्रारंभ 


यह बात स्पष्ट थी कि बिना जुपिटर के बीच में पड़े उन अभागे चार 


रक्षुक सियाहियों को बचाना कठिन था| जुपिटर की पोषाक ने भी दर्शकों 
के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर भीड़ को शान्त करने में काफी 
सहायता दिया । उसने मखमल का काला चोंगा पहन रखा था जिस पर 
बड़ा सुन्दर आकर्षक काम किया हुआ था। उसके सिर पर एक रंगीन 


रुपहले बटन जड़ी हुई टोपी थी । उसके हाथ में लपेटा हुआ चमकदार 


कूट था जो देखने में धनुष के समान जान पड़ता था। 
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पायरी ग्रिंगोयर 


जुपिटर के आकर्षक वस्त्र का प्रभाव जो दर्शक ससुदय पर पड़ा था 
वह उसके भाषण के साथ शीघ्र ही लोप हो गया | जिस समय वह अपना 
अन्तिम वाक्य पूर्ण करने पर था तमी उतकी आवाज लोगों द्वार विरोध 
के शोरगुल में बिलीन हो गयी । 

“ग्रमी खेल शुरू करो |? दशक क्रोध से चिल्ला पड़े । 

जॉन, जो सब से ऊपर बैठा था, बोला अभी शुरू करो |? 

'जुपिटर तथा कार्डिनल रसातल में जाय,” खिड़की पर बैठे हुए रॉबिन 
और उसके साथी विद्यार्थियों ने कहा | दर्शकों ने भी एक स्वर से यही 
कहा, “खेल शुरू करो, नाटक प्रारंभ करो |? 

बेचारा जुपिटर | उप्तके सामने विकट परिस्थिति थी। मन ही मन 
वह बड़ा वेचैन हो गया । उसके रंगे हुए चेहरे का रंग उड़ गया । अपनी 
टोपी हाथ में लेकर उसने कुक कर दर्शकों का अभिवादन किया | वह 
कुछ समझ न पा रहा था कि वह कैसे मीड़ को शान्त करे | भय से 
उसके हृदय के प्रत्येक तंत्र काँप रहे थे | एक तरफ प्रतीक्षा करते-करते 
दर्शक भयानक रूप धारण कर रहे थे, दूसरी ओर कार्डिनल का भय्र । 
एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआँ था। 

इसी समय जुपिंटर के भाग्य से एक दूसरा व्यक्ति आगे आया । वह: 
रंगमंच के समीप ही खड़ा था, परन्‍्ठ उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं 
गया था। उसका दुबला पतला क्षीण-काय शरीर स्तंभ की ओट में 
छिप्रा हुआ था । उसके वाल आकर्षक तथा सुन्दर थे | उसके मस्तक तथा 
कपोलों पर ऊरर्रियाँ पड़ी थी, तथापि उसमें कोमलता का अभाव नहीं था ॥ 


त्शीयि 
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वह रंगमंच के समीप पहुँचा और संकेत से ही जुपिटर से कुछ बोला। 
पर भय से सिकुड़ा हुआ जुपिटर उसे देख नहीं पाया । 

'जुपिटर, प्रिय जुपिटर,' उस व्यक्ति ने पुनः कहा | परन्ठ जुपिटर भय॑ 
के सागर में डूब-उतरा रहा था। उसकी आवाज उसके कानों तक 
नहीं पहुँची । 

वह लम्बा छुरहरे बदन का युवक ओर समीप बढ़ा । उसने जुपिटर 
के कान में कहा, माइकेल मिव्रोर्न !? 

“कौन है यह ?! अचानक घत्राहट के साथ जुपिटर बोल पड़ा मानों 
गाढ़ी निद्रा से किसी ने उसे ऋककोर कर जगा दिया हो । 

ध्य्‌ह मैं हूँ !! युवक ने कहा । 

“ओह !? जुपिटर ने उसकी तरफ देखकर सनन्‍्तोष की साँस ली | 

धेल अभी शुरू करो! भीड़ को सस्ठ॒ष्ट करो। मैं वेलिफ के 
समझा दूँगा वह कार्डिनल को सस्तुष्ट कर देंगे ।* 

जुविटर ने पुनः सन्‍्तोष की साँस ली | बैर्य का अवलम्बन पाकर उसने 
कहा, 'सज्जनों ! हम शीत्र ही खेल शुरू करने जा रहे हैं । 

चारों तरफ से गगन सेदी हर्पनाद हुआ । लोगों की कस्तल ध्वनि 
से सारा भवन गूँज उठा । जपिटर के चले जाने पर भी लोग हर्षध्बनि 
करते रहे | परन्तु वह अज्ञात व्यक्ति जिसने दर्शकों के मध्य उमडते हुए 
तूफान के वेग को रोक दिया था पुनः स्तंभ की ओट में जा छिपा | वह 
वहाँ निश्रय ही अटल, अदृश्य और अप्रमावित खड़ा रहता परूड दो 
युवतियों ने जिन्होंने गित्रोने के साथ उसकी बातों को सुना था, उसको 
अपनी ओर आकर्षित किया । 

धसास्टर !? उनमें से एक ने उसे अपनी ओर आने का संकेत करें 
हुए कहा | 

“हुश ! लिनाडें !! उसकी साथिन ने कहा, वह कोई विद्धान व्यक्ति 
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नहीं है, साधारण आदमी है। उसे "मास्टर! से सम्बोधित न करो 
महाशय? कहो | 

भहाशय,? लिनाडडे ने पुकारा । 

बह अज्ञात आदमी उनके समीप आया । 

“कहिए, किस लिये आपने मुझे बुलाया है ?? उस व्यक्ति ने बिज्ञा- 
सूचक आवाज में पूछा | 

कुछ भी नहीं,” लिनार्डे ने घत्रराहट व्यक्ति करते हुए। कहा | 'मेरी 
सहेली गिसकेती-ला-गेनसियने आप से बात करना चाहती थी |? 

“नहीं श्रीमान !? गिसकेती ने शर्माते हुए कहा ।? लिनाडीं ने आपको 
मास्टर कह कर सम्पोधन किया, इस पर मैंने कहा कि महाशय कहो |? 
तभी दोनों युवतियों ने लब्जा से अपनी आँखें नीची कर ली। आगन्तुक 
युवक ने मुस्करा कर उनकी तरफ देखा | 

(तो क्या आप को कुछ नहीं कहना है ?? 

“नहीं, कुछ भी नहीं,” गिसकेती ने जवात्र दिया | 

युवक जाने के लिए. पीछे मुड़ा। पर उन दोनों युवती सुन्दरियों ने 
अपने मनोविनोद के इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहा । 

“महाशय, शीघ्रता में गिसकेती ने पूछा, 'शात होता है कि आप 
शायद उस सिपाही से परिचित हैं. जो नाटक में “कुमारी मेरी? का पार्ट 
अदा करने वाला है ? 

आपका मतलत्र क्या जुपिटर के पार्ट से है ?? युवक ने प्रश्न किया । 

हाँ, हाँ, उठी से !! लिनार्डी बोली, 'तो क्या आप जुपिटर से परि- 
चित हैं !? 

“हाँ, मैं उसे जानता हूँ ।? युवक ने उतर दिया । 

“उसकी दाढ़ी बहुत आकर्षक है|? लिनार्डो ने पुनः कहा | 

“यह नाटक जो यहाँ खेला जाने वाला है, मनोरंजन होगा ?? 
गिसकेती ने शरमते हुए प्रश्न किया । 


“के 
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धपूर्ण मनोर॑जक,? अज्ञात युवक ने प्रसन्न मुद्रा में उत्तर दिया | 

“इसकी कथानक क्या है ?? लिनार्डी ने पूछा । 

“इस नाटक का नाम “कुमारी मेरी का उचित न्याय! है. यह एक 
:मैतिक सदाचर पूर्ण नाठक है |? 

“यह एक दूसरी बात हुई ।? लिनाडी बोली । 

थोड़ी देर सव शान्त रहे | युवक ने शान्ति भंग करते हुए कहा, 
“यह एकदम नवीन खेल है | इसके पहले कहीं भी नहीं खेला गया है |? 

“कया यह वह नाटक नहीं है, जो दो साल पहले खेला गया था £ 
:गिसकेती ने प्रश्न किया ।? जिसमें तीन सुन्दर युवतियों ने ...? 

पसाइरेन का पार्ट अदा किया था, लिनाडी ने वाक्य पूरा करते हुए 
-कहा। 

युवक बोला, हाँ, और तीनों नग्न थीं |? 

दोनों युवतियों की आँखें नीचे कुक गयीं । 

युवक पुनः बोला, 'वह निश्चय ही सुन्दर दृश्य था। परन्ठ यह 


: नाटक पलैन्डर की राजकुमारी मारग्रेट के लिए. लिखा गया है |”? 


(क्या सचमुच ही यह खेल अच्छा है ! गिसकेती ने पूछा । 

धनिस्सन्देह ! यह नाटक काफी अच्छा होगा ।! पुनः अपने शब्दों 
पर जोर देते हुए गये के साथ उसने कहा, "मैं ही इस नाठक का 
“लेखक हूँ ।? 

धच !? उन युवतियों ने आश्चर्य से पूछा । 

“हाँ, सच !? उस थुवक कवि ने गे से कहा, 'मेरा नाम पायरी 
<ग्रिंगोपर है |? 

पाठक महाशयों को स्पष्ट शञात हो गया कि जुपिटर के चले जाने 
: और नाटक के 'लिखक के अचानक प्रकट हो जाने के मध्य कुछ समय बीत 
* चला था । जो दर्शक मंडली कुछ देर पूर्व तक हो हल्ला मचा रही थी, वह 
* कलाकार की प्ररीक्षा में, खेल शुरू होने की राह शान्त चित्त होकर देख 
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श्र पेरिस का कुबड़ा 


सन्तोष थी | दर्शक समुदाय से सन्तोष के साथ प्रतीज्ञा कराने का सरल 
मार्ग यही है कि उनसे कहते रहिए, “अ्रभी खेल शुरू हो रहा है । 

रठ विद्यार्थी युवक जॉन नींद में नहीं था | उसने भवन की शान्ति 
भंग करते हुए कहा, “श्रो जुपिटर ! क्या तुम हम लोगों से मजाक करते: 
हो ! अभी खेल प्रारंभ करो अन्यथा अच्छा नहीं होगा ।? 

बस दशकों को उत्तेजित करने के लिए इतना पर्याप्त था। पुनः 
शोरगुल होने वाला था कि तभी वाजे बज उठे | चार कलाकार संगमरमर 
की मेज के नीचे से निकले ओर सीढ़ी से मेज पर चढ़कर दर्शकों को: 
झुक कर सलाम करने लगे | तालियों की गरगराहट से हॉल गूँज॒ उठा । 
कलाकारों ने अपना काम शुरू कर दिया | 

दर्शक अकसर अभिनय करने वालों के संभाषणों से अधिक उनके: 
वस्त्राभूषणों से मनोरंजन लाम करते हैं | वे चारों कलाकार उजले तथा 
पीले रंग के पोषाक पहने हुए थे | एक के हाथ में तलवार, .दूसरे के: 
हाथ में स्व॒णु की दो चामियाँ, तीसरे के हाथ में तराजू ओर चोथे के 
के हाथ में एक हँसिया था। उनके लिए जो उन चिन्हों का अर्थ 
आसानी से नहीं समर सकते थे, उन चारों के ब॒स्त्रों के उपर अलग- 
अलग लिखा हुआ था । 

मेरा नाम कुलीनता है |? 

मेरा नाम धर्म है |? 

मेरा नाम वाणिज्य है |? 

मेरा नाम कृषि है |? 

उन चारों के पोषाकों से उनका लिंग भेद साफ भजलकता था। ये: 
दोनों ही जोड़ियाँ संसार में घूम रही थीं | स्पष्ट था कि इन जोड़ियों के 
पीछे छिप्रा हुंआ कवित्वमय रहस्थ सत्रों की समझ में न आये क्रि कृषि 
वाणिज्य की विवाहिता है और धर्म-कुलीनता की। ये दोनों अद्वितीय 
जोड़ियाँ अपने पास दो स्वर्ण की अत्यन्त सुन्दर डॉफिन मछुलियाँ लिए. 


छां्रा|ंट280 0५ 59५9प वाप् +0फ75990, 08॥ 0 85876077 


पायरी ग्रिंगोबर १३ 


हुए थीं जिन्हें ये विश्व की सर्वोत्तम सुन्दरी युवती को मेंट करेंगी। ऐसी 
ही सुन्द्री की खोज में ये जोड़ियाँ संसार का परिश्रमण कर रही थीं । 


संसार के भ्रमण से थक कर क्लान्त होकर वे न्यायभवन के संगमरमर 


'की मेज पर दर्शकों के सम्मुख पहुँची हैं । 


परन्तु दर्शकों की उस जमात में पायरी ग्रिंगोयर से अधिक तन्मय 


'होकर उस नाटक को देखने बाला दूसरा कोई नहीं था | किसी भी हृदय 


में वह धड़कन नहीं थी, किसी आँख में वह कुतूहल नहीं था और किसी 
की गरदन मंच की ओर इस प्रकार नहीं कुकी थी जैसी नाटक के रचयिता 
पायरी ग्रिंगोयर की | वह स्तंभ की श्लोट में चला गया | कलाकारों के प्रगट 
होने के साथ ही जिस कर्तलध्वनि का वाद हुआ था वह अब भी उसके 
कानों में गूज रहा था । पायरी ग्रिगोबर आनन्द के उस सागर में हिलोर 
ले रहा था जिसमें हरेक लेखक को अपनी रचना के रंगमंच पर खेले जाते 
देखकर होता है | 

दुख की वात है कि उस कवि का वह नैसर्गिक आनन्द ऋणिक था। 
ज्योंही आनन्द का क्षशिक वेग उसके हृदय के तारों को मंकृत कर रहा 
था कि अचानक बाघा का एक बवंडर खड़ा हो गया । 

फटे चिथड़ों में लिपटा एक मिखमंगा उस भीड़ में कुछ भी नहीं पा 
सकने के कारण किसी ऐसे स्थान पर बैठने का उपक्रम किया जहाँ से सब 
की नजर उस पर पड़ सके | इसलिए नाटक के प्रारंभ में ही वह रंगमंच 
के समीप आ बैठा | अपनी झोली तथा केहुनी के क्षीण प्रहार से वह सत्र 
के ध्यान को आकर्षित करके भीख मांगने लगा। वह एक शब्द भी नहीं 
चोल सका | उसकी उपस्थिति नाटक में बाधक न बनती, वहाँ किसी प्रकार 
की अशान्ति न आती यदि जॉन फ्रोलों की नजर उस पर न पड़ी. होती । 
उस लुच्चे को मानों हँसने की वीमारी थी । उसने सोचा भी नहीं कि वह 
नाटक की सफलता में वाधक हो रहा है। वह चिल्ला पड़ा, 'जरा,उत्त 
चदमाश मिखारी को तो देखो !? 
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श्ड पेरिस का कुबड़ा 


जिसने किसी भरे पानी वाले तालाब में पत्थर फेंका हो या किसी पेड़: 
पर बैठी चिड़ियों के कुंड पर वन्दूक की गोली चलाई है वह सहज ही उस 
ध्यान मग्न दर्शक मन्‍्डली पर इस अप्रासांगिक बातों के प्रभाव का अनु- 
मान कर सकता है । पायरी ग्रिंगोयर काँप सा उठा। लोगों की आँखे उस 
भिखारी की ओर उठ पड़ी | पर उसे इसकी कोई चिन्ता नहीं हुई | उसने 
भीख माँगने का अच्छा अवसर पाया। अपनी आंखों को दब कर क्षीण 
आवाज में उसने कहा 'सजनों ! मुझ पर दया करो |? 

मेरे सिर की कसम,” जॉन फिर चिल्ला पड़ा | थह तो कोपिन 
ट्रालेफो है | क्यों दोस्त ! पांव का जख्म क्या अधिक दुखदायी था जो उसे 
ठुमने अपनी बाँह के हवाले कर दिया ?? 

इसके साथ ही जॉन ने चाँदी का एक सिक्का उस भिक्षुक की टोपी में" 
फेंक दिया । मिखमंगे ने उसकी इस भीख और मर्यात्मक शब्दों को मौन 
होकर स्वीकार कर लिया | फिर उसने कराहती आवाज में कहा, 'सजनो ! 
मुझ पर दया करो |? 

इस घटना से सभी उस भिखारी की ओर आकर्षित हो गए। रॉब्रिन 
और उसके साथी विद्यार्थियों ने तालियाँ बजा कर अपनी प्रसन्नता प्रगट 
की | पर नाटक का कवि ग्रिंगोयर क्षुब्ध हो उठा था | उसने अपने को 
बहुत संभाला | कड़कती आवाज में रंगभूमि के अभिनेताओं से बह 
बोला, 'ठम लोग अपना काम शुरू करो |? भीड़ के उन लोगों की ओर जोः 
हो-हल्ला मचा रहे थे उसने देखा तक नहीं | 

तभी किसी ने पायरी ग्रिंगोयर को पकड़ कर खींचा । कठिनता पूर्वक: 
कवि मुस्करा पाया । वह सुन्दर हाथ गिसकेती का था जिसने उसे अपनी 
ओर खींचा था | 

भमहाशय ! क्या वे लोग आगे ही बढ़ते जायेंगे ?? गिसकेती ने 
पूछा । 

अवश्य,” आहत शब्दों में ग्रिंगोयर ने उत्तर दिया 
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पायरी ग्रिंगोयर श्भू्‌ 


| ँ भ्रिंगोयर ने फिर कुछ नहीं कहा । कलाकारों ने उसकी आज्ञा का 

| पालन किया | भवन में पुनः पूर्ण शान्ति छा गई | विद्यार्थियों का समूह 
शान्त हो गया और भिखारी भिक्षा में प्राप्त सिक्कों को बटोरने में व्यस्त 
हो गया | पुनः सभी एक बार ध्यान मस्त नाटक देखने लगे | 

| अकस्मात जब जाखिज्य और कुलीनता के बीच विवाद के मध्य 

जत्र कृषि अपना फैसला देने जा रहा था, तभी गैलरों का दखाजा 

जो अच्र तक बन्द था और जिसकी तरफ से लोगों का ध्यान बिलकुल हट 

* गया था, खुला | आयोजक ने अपनी तेज आवाज में घोषणा की-- 

धवित्र कार्डिनल बोबोंन पथार रहे हैं |? 


| ॥ 200॥6 00ग7गवथा। 
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काडिनिल बोबोंन और मोजेवाला 


वेचारा ग्रिगोयर ! उसका दुर्भाग्य चरम सीमा पर पहुँच गया | कार्डि- 
मल के.प्रवेश करते ही दर्शकगण आनन्द के अथाह सागर में ड्रब चले । 
-सब्रों की आँखें गेलरी की अ)र उठ गईं | सिवा, 'का्डिनल? कार्डिनल? के 
और कोई भी शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। अशुभ मुहूर्त में प्रारंभ किया 
“गया खेल दूसरी बार विश्न के बवर्डर में फंसा | 
गैलरी की सीढ़ी पर कार्डिनल एक छुण के लिए. रुका | एक बार 
उसने भीड़ की ओर देखा | इसके साथ ही दर्शकों में आनन्द का प्रतल 
“बैग प्रवाहित हो चला | 
निश्चय ही कार्डिलल एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका दर्शन मात्र किसी 
भी झ्राकर्षक खेल से अधिक महत्व रखता था। वह सुन्दर था और 
उसके बदन पर का शादी लाल पोषाक बहुत आकर्षक था। अपने चेहरे 
“पर मुस्कराहट के भाव लाते हुए कार्डिनल ने जनसमुदाय का अभिवादन 
-स्त्रीकार किया ओर तब धीरे-घोरे अपनों कुर्सी की तरफ बढ़ा। उसको 
देखने से स्पष्ट ज्ञात होता था कि उपका ध्यान खेत्ने जाने वाले नाटक 
की ओर नहीं था | वह किसी दूसरे ही विचार में मग्त जान पड़ता था। 
उसके साथ ही विश ओर पादड़ियों का एक समूइ था जिन लोगों ने 
जनता में ओर भी कुयूइल भर दिया था | आपतत में दर्शकगण उनकी 
भरपूर चर्चा कर रहे थे | सचमुच में उप दिन नागरिकों ने अपनी खत- 
-न्त्रता का पूरा-पूरा उययोग किया | 
किख्ु कार्डिवल के भाव को देखने से स्पष्ट पता चलता था कि वह 
किसी दूसरे काम में पहले से संल्ग्ग था। वह था फ्तेमिश के राजदूतों 
१६ 


८०४६०-- 
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का्डिनल बोबरोंन और मोजेवाला श्छ 

की आवभगत करना जो उनके आगमन के कुछ समय पश्चात्‌ ही गेलरी 
में'पधारे थे कार्डिनल डि बोब्रोन जो फ्रांस का निवासी और अत्यन्त ही 
उच्च रीति-नीति का आदमी था, उसके लिए फ्लेमिश के साधारण राज- 
दूतों का स्वागत करना कठिन कार्य था| राजा को प्रसन्‍न करने के लिए 
अपनी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कार्य पहले कमी उसने नहीं किया था। 
इस पर भी जब्र अयोजक ने राजदूतों के आगमन की घोषणा की तब 
कार्डिनल प्रसन्न म॒द्रा में गैलरी के द्वार की ओर मुड़ा मानों किसी नाटक 
के अभिनेता की तरह वह अपना पार्ट अदा कर रहा हो | 

जिस समय कार्डिचल और फ्लेमिश राजदूतों के बीच अमिवादन का 
हेर-फेर चल रहा था, उसी समय गैलरी के नीचे से एक लम्बा आदमी 
आगे आया | उसका चेहरा और उसका पहरावा बड़ा विचित्र था। 
उसकी फेल्ट-टोपी और चमड़े का जाकिट उसके शरीर पर पड़े रेशमों 
और मखमल के बीच बड़ा भद्दा दिखाई पड़ रहा था। द्वार-स्तुक ने यह 
समभते हुए कि वह कोई मामूली साईस है और भूल से इस तरफ चला 
आया है, उसे रोका | 

“इधर जाना मना है, मेरे दोस्त !? 

उस आगत व्यक्ति ने अपने कंधों के धक्के से द्वार रक्षक को एक 
त्तरफ कर दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब ? क्‍या तुम्हारी आँखें फूट गई 
हैं ? देखते नहीं, में भी इसी राजदूत मण्डल का ही एक आदमी हे? 
उसने इतने ऊँची शब्दों में उपरोक्त शब्द कहे कि सारी दर्शक मण्डली 
न्‍्का ध्यान उस ओर एकाग्र हो गया | 

“आपका नाम ?? आयोजक ने पूछा । 

जेकू कोपेनोल ।! आगस्तुक ने उत्तर दिया | 

“आप का पर्चिय ?? 

बेन्टवासी, मोजे का व्यापारी |? ; 

“आयोजक स्तंभित होकर पीछे खिंसक गया | उसने सत्रों के आगमन 

र्‌ 
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की घोषणा कर दी थी | अब मोजे वाले के नाम की घोषणा करनी पड़ेगी, 
यह उसके लिए कठिन काम था | काडिनल भी अ्रसमजस में पड़ा था | 
ऐसा जान पड़ा मानो उसे किसी ने काँटा चुभो दिया हो | 

धघंट नगर के रइसों के किरानी मास्टर जेकू कोपेनोल के अगमन 
की घोषणा करो |? आयोजक की ओर देखकर कार्डिनल ने कहा | 

कोपेनोल ने सुन लिया |? भगवान की कसम, यह उचित न होगा ) 
जेकू कोपेनोल मोजेवाला, बस इसी नाम की सूचना दो, समझे | इससे 
न कुछ अधिक न कम | मैं समभता हूँ. “मोजेवाला? परिचय में कोई 
बुराई नहीं है ।? 

हँसी से हॉल गूँज उठा | सभी एक साथ टहाका लगा कर हँस पड़े । 
सभी तरफ से एक साथ तालियाँ बज उठीं। जेकू कोपेनोल जनता के 
मध्य का व्यक्ति था। उसने विद्युत गति से दर्शकों की सहानुभूति प्राप्त कर 
ली | पन्दरह्वीं शताब्दी के उस युग में भी एक मोजे के व्यापारी से 
सम्मान और गव॑मरी बातों का निकलना जनता के लिए महान बात थी | 
उस मोजे वाले ने कार्डिबल जैसे धम के पंडित को मुँह तोड़ जवाब -दिया 
था, यह जन समुदाय के लिए, कम गरब॑ की वात नहीं थी | 

काडिनल के आगमन के समय से ही पॉयरी ग्रिंगोयर अपने नाटक. 
की चिन्ता में पड़ गया था | वह कलाकारों को खेल जारी रखने और. 
उच्च स्त्रर में बोज़ने के लिए कहने लगा । इसके पश्चात्‌ ही देखकर कि 
दर्शको का ध्यान उसके नाटक की ओर नहीं है, उसने खेल बन्द करने 
की आज्ञा दी | कुछ देर के बाद ही उसने गिसकेती और लिनार्डी से बातेँ 
करने लगा और लोगों को “नाटक शुरू करो ! नाटक शुरू करो! क 
कर चिल्लाने के लिए उत्साहित करने लगा | परन्तु डसका सारा प्रयास 
व्यर्थ जान पड़ा क्योंकि कोई भी व्यक्ति नाटक देखने के लिए व्यग्रता नहीं: 
प्रगट कर रहा था | 

ग्रिंगोयर पूण रूप से हताश-हो, गया था । उसकी सारी आशाएँ 
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एक-एक कर मिटने लगीं । गैलरी भर गया था | प्रतिनिधि मण्डहू के 
नये सदस्यों का आना अभी जारी था । साथ ही आयोजक उनके नह 
की घोषणा करता जाता था बिसके हरेक शब्द ग्रिंगोयर के लिए ऋछटा 
हो रहे थे । दर्शकों को इतना शान्त और नाटक की ओर से उदस्ली 
देखकर उसे ताजुब हो रहा था | हू समक नहीं पा रहा था फि कक 

यह वही जनता है जो कुछ देर पूर्व नाटक देखने के लिए न्याय-भदव के 
वेलिफ और मंच के रक्षक सिपाहियों को फांसी पर लटका देने के लिए 
तैयार हो गयी थीं | 

अन्त में आने वालों का ताँवा भंग हुआ । पुनः शान्ति हुईं | न[टद 
का खेल फिर प्रारंभ हुआ । पर हाथ रे ग्रिंगोयर का भाग्व ! 
जेकू कोपेनोल अपने स्थान से उठा और अग्रत्याशित रूप से 
देने लगा-- 
पेरिस के नागरिकों ! मैं 

स्थान पर कौन सा कार्य कर रहे हैं | मैं देंख रहा हूँ. कि उस रंग्मसि 
कुछ लोग हैं, जो आपस में किसी प्रकार की लड़ाई का प्रसंग खड़ा ऋछ 
रहे हैं| आप लोग इसे “नाटक दी संज्ञा क्यों कर दे रहे हैं बह से 
समझ में नहीं था रहा है | इसमें तो क्िंचित भी सनोर॑जन का आख्ूूरू 
नहीं मिलता है और इन अमिनय करने वालों को भी सिवा एक दूर्कः 
को अपशब्द बोलने के और कुछ भी नहीं थ्राता | मुझे बताया गद्य ब्ह 
कि वहाँ “मू्खों का त्योहारः मनाया जायेगा ओर “अ्व्यवस्था के शाफऋः 
का छुनाव देखने को मिलेगा | अपने नगर घेंठ में भी हम लोग “झल्छ- 
वस्था के शासक! का चुनाव करते हैं और ईश्वर की कसम, इस इन हे 
हम आप से जरा भी पीछे नहीं हैं । लेकिन हम लोगों का तरीका है हि 

5 स्थान पर हम सभी एकत्र होते है, और हम लोगों में से प्त्के् 
आदमी एक किसी छिद्र में अपना मुँह डाल कर दूसरों की शक्ज्न उत्सरू 


करता है | इस विधि से जो सब से कुरूप मुँह बनाता है, वही प्शासक 
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#क्षोप ) चुना जाता है। क्या आप भी हमारी तरह ही अपने शासक का 
चुनाव करेगे ? में समझता हूँ कि इन बन्द्रों की भाँति दाँत बजाने वालों 
रे बह अधिक आकर्षक जरूर होगा। पेरिस के नागरिकों ! यहाँ पर इकट्ठ 
कुरूप स््री-पुरुषों की अच्छी भीड़ है । मुझे विश्वास है कि इनमें से हमें 
डओोई सर्वोत्तम कुरूप, विचित्र प्रकार के चेहरे वाला मिल जायगा | हमे 
इनोरंजन लाभ करने का बड़ा सुन्दर अवसर मिलेगा ।! 

ग्रिगोयर कोपेनोल को उत्तर देना चाहता था| परन्ठ तभी क्रोध के 
बेंग ने उसके मुँह को बन्द कर दिया | इसके अतिरिक्त पेरिस के नागरिकों 
जे उस मोजे वाले वाले के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति प्रदर्शित की थी। 
ज्ञोगों ने उसके प्रस्ताव पर हर्षध्वनि के साथ अपनी सहमति प्रकट कर 
दी -थी। अतः किसी तरह का प्रतिवाद व्यर्थ होता | वेचारे कवि के 
कामने उस जमात के ज्वार के साथ बह जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा 
स्र्ग नहीं था| 
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क्षणमात्र में ही जेकू कोपेनोल के विचार को कार्य रूप देने की तैयार्रः 
शुरू हो गई | पेरिस के नागरिक, विद्यार्थियों के समूह और किरानियों के 
दल ने उत्साह के साथ सहयोग दिया | संगमरमर की मेज के समीप ए% 
खिड़की का शीशा पहले से ही फूट गया था | उसका रिक्ति स्थान गोद 
था। यही निश्चय किया गया कि “व्यवस्था के शासकः के ग्रतिद्वन्दी उसी 
में अपना सिर डालकर मुँह बनाने का काम करें | खिड़की के निक़ड 
दर्शक समुदाय के खड़े होने की भी जगह थी | 


जेकू कोपेनोल अपने स्थान से ही कार्यक्रम के प्रतन्ध का सन्ठुलर 
करने लगा | कार्डिनल को कवि ग्रिंगोयर से इस आयोजन के प्रति कर 
पश्चाताप नहीं था | वह अपने विषय ओर पदाधिकारियों के साथ आव- 
श्यक काम का बहाना कर चला गया । उसके प्रस्थान करने की ओर किसी 
का ध्यान नहीं गया | वहाँ उस गैलरी पर अब केवल फ्लेमिश के राजदूह 
ओर निम्न कोटि के लोग ही बैठे थे । 


“व्यवस्था के शासक? का चुनाव शुरू हुआ | मुँह बनाने का कास 
चला | सर्व प्रथम जो आकृति बनाई गई उसने अपनी आँखें इस प्रकार 
बनाया कि उसकी भीतर का लाल हिस्सा बाहर निकाल आया। उसके 
मुख पर बदृद्धावस्था के चिन्ह साफ नजर आ रहे थे। मवन हँसी से 
गूँज उठा । निस्संदेह ही 'होमरः इन विदूषकों को देवताओं की श्रेणी सें 
स्थान दिए बिना न रहता | क्रम चलता रहा । एक के बाद दूसरा आखे 
लगा | हँसी का वेग प्रतिक्षण दुगुना होता गया। लोगों को इसमें जो 

रु 
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आकर्षण मिलता था, वह अवर्णनीय था। वर्तमान युग के पाठकों के 
ऊँ लिए. उसकी कल्पना सम्भव नहीं | 
हँसी के उस तूफान में ऊच्च कोटि और सर्व साधारण लोगों के 
समस्त व्यक्तित्व बह गए.। सभी एक हो रहे थे | सारा भेद-भाव मिट 
जबा था। ऐसे उत्सवों का ऐसा परिणाम अस्वामाविक नहीं | 
“्रोह ! जरा उस मुँह की ओर तो देखो !? 
“उसमें कोई विचित्रता नहीं ।? 
दूसरा चाहिए, दूसरे को लाओो ।! 
“बह देखो, एकदम बैल जैसा, केवल सीग की कमी है |? 
#क्रुमारी | वह देखना, ठुग्हारे...!? 
धादहे के समान उसके लम्बे कान खिड़की में आ ही नहीं सकते |? 
जॉन अपनी स्थान से रह-रह कर चिल्ला उटता था | 
ग्रिगोयर अब तक शान्त-सा हो चला था। बीच-बीच में वह अपने 
अमिनेताओं को उत्साहित करता हुआ, रंगभूमि के सम्मुख घूम रहा था । 
आचानक उसके दिमाग में एक विचार आया । उसने सोचा क्‍यों न मैं 
औ खिड़की के समीप पहुँच कर मुँह बना कर अपने अन्तर का ताप 
प्रटाऊँ | परन्ठ दू सरे ही क्षण उसने इस विचार का त्याग कर दिया, 
यह सोच करं कि ऐसा करना बदला लेना होगा हमारे लिए प्रतिकार 
अभनीय नहीं | हमें अन्त तक अपने सामने आई वाधाओं से युद्ध करना 
चाहिए दर्शकों पर नाटक का असर कम नहीं हैं, मैं निश्चय ही उस पर 
विज्य प्रास कर लूँगा। देखें, लोगों का मुँह बनाना सफल होता है या 
अर नाटक |? 


थंगोयर अपने नाटक का एकाकी दर्शक था। यह बात उसे खल 
कही थी | इस समय लोगों की पठ के अतिरिक्त उसे कुछ भी दिखाई 
कहीं पड़ रहा रहा था। 


2< ९036 
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मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ | गिसकेती और उसकी सहेली 
लिनाडें का कहीं पता नहीं थी | वह मोटा आदमी अभी भी खड़ा है |? 

नाटक के प्रति उस मोटे शरीर वाले व्यक्ति की भक्ति से ग्रिंगोयर का 
हुद्य कुछ आश्वस्त हुआ | ग्रिंगोयर ने उसका हाथ पकड़ कर अपनी ओर 
आकर्षित करते हुए कहा, 'श्रीमान मैं आपको धन्यवाद देता हूँ | 

क्यों महाशय ?? अंगड़ाई लेते हुए. उस मोटे आदमी ने पूछा । 

मैं देखता हूँ कि उस हो-हल्ला से आपकी परेशानी बढ़ रही है, 
क्योंकि उसके कारण आप कुछ सुन नहीं पाते। थर्य-घारण कीजिये, 
आपका नाम सर्वदा के लिए अमर हो जायेगा | आपका नाम क्या है ? 
ग्रिगोयर ने प्रश्न किया | 

“मुझे रिनाल्‍ड चेटो कहते हैं, मैं जिला मैजिस्ट्रेट हूँ |? 

“#हाशय जी, सचचुच में यहाँ अकेले आप ही सहृदयता के जाग्रत 
प्रतीक हैं ।? 

“आय बड़े सजन पुरुष जान पड़ते हैं |? 

अरापको यह नाटक 'कुमारी मेरी का उचित फैसला? पसन्द है ?? 
उत्सुकता के साथ ग्रिगोयर ने पूछा | 

हाँ, हाँ, खूब पसन्द है |? अर्थ-निमिलिव आँखों से उस मोटे मैजि- 
स्ट्रेट ने जवाब दिया | 

पर इसी समय ग्रिंगोयर को मौन धारण करने के लिए विवश होना 
पड़ा, क्योंकि लोगों द्वारा बजायी जानेवाली तालियों की गड़गड़ाहट से मवन 
की छुत फटी पड़ रही थी । “अव्यवस्था के शासक? का चुनाव हो गया था| 

चारों तरफ से लोग चिल्ला रहे थे, खूब ! खूब ! शाब्रास ! 
शाब्ास !? उस टूटी हुई खिड़की से दाँतों को पीसता हुआ एक अद्वितीय 
चेहरा बाहर निकला था | अब तक जितने भी मुँह उस खिड़की से बाहर 
निकले थे, वह इस चेहरे के मुकाबिले में कुछ भी नहीं ये । मुँह बनाने 
की यह अन्तिम सीमा थी। मास्टर जेकू कोपेनोल भी तालियाँ बजा उठा | 
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४ पेरिस का कुबड़ा 


विजेता के चेहरे के भाव पर ईर्ष्या, आश्चय तथा उदासीनता का परि- 
लक्षण स्पष्ट जान पड़ता था । 
सबों ने एकमत से यह चुनाव किया था। लोग अव्यवस्था के उस 
शासक को उठा लाये | जब लोगों को यह ज्ञात हुआ कि यह उस व्यक्ति 
का मुँह बनाना नहीं , बल्कि प्राकृतिक रूप ही था, तब तो लोगों के आश्चर्य 
की कोई सीमा न रही | 
उस व्यक्ति के शरीर की ब्नावट विचित्र थी। उसके लंबे आश्चर्य- 
.जनक सिर पर लाल रंग के बाल बिखरे हुए थे | कंधों से मध्य पीठ पर बड़ा 
सा कूबड़ था मानो वह ईश्वर की देन हो ' उसके पाँव ऐसे थे मानों एक 
ही हाथ में दो हँसिये हों | वह लंगड़ा था । चलने से पैर के तलबे बिल- 
कुल चिपटे पड़ गए थे हाथ लम्बे थे | कुरूपता के साथ-साथ उसके शरीर 
में शान्ति, फुर्ती और चंचलता का सम्मिश्रण मिलता था | 
डसे देखने से ही भय मालूम पड़ता था । उस दिन का वही (पोप) 
शासक था । जिसका चुनाव मूख्ों ने अपने पर शासन करने के लिए चुना 
था । वह देखने में ऐसा लगता था मानो. किसी असुर के अंगों को ठुकड़े- 
टुकड़े करके फिर से जोड़ दिया गया हो । 
जिंस समय खिड़की से वह प्रांगण के द्वार पर लाया गया तभी भौड़ 
में से कई लोग एक साथ चिल्ला उठे-- 
“यह तो कासीमोडो है, कासीमोडो ! घंटा बजाने वाला, नाद्रीडम का 
कुबड़ा ! काना कासीमोडो ! वही लँगड़ा कासीमोडो |? 
उस बेचारे के न जाने कितने ही वेढव नाम थे | 
सावधान !? त्लियों को लक्ष कर के विद्यार्थियों ने कहा, “स्तरियाँ 
'सावधान हो जायें ! सचमुच यह बड़ा भयंकर दीख रहा है! जॉन 
फ्रोलो की आवाज सब से ऊँची थी | 
इस पर सचमुच स्त्रियों ने अपने चेहरे को छिपा लिया। 
“ओह ! कैसा कुरूप बन्देर है !? भीड़ में से एक ज्री ने कहा । 
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“वह जितना कुरूप है, उतना ही दुष्ट भी | दूसरी ली ने कहा | 

धयह तो साज्ञात शैतान के समान है ।? तीसरी स्त्री ने कहा । 

“नाद्रीड्म के निकट रहने वालों का यह दुर्भाग्य है | मैं इसे बराबर 
रात को शोर करते €ना करती हूँ | यह तो सदा हमारी छुत पर ही रहता 
है |? वेचैनी व्यक्त करते हुए एक स्त्री ने कहा | 

“धनाट्रीडम की चिमनियों से वह जादू करता है |? 

मैं सोचती हूँ कि वह पिशाचिनों की समा का एक सदस्य है | 

“वह बड़ा ही दुष्ट जीव है |? 

इसके विपरीत पुरुषों में प्रशंसा के भाव थे | वह तालियाँ पीट रहे 
थे | कासीमोडो द्वार पर गम्भीर किस्तु उदास भाव से खड़ा रहा। 

एक विद्यार्थी उसके सामने हँस पड़ा | कासीमोडो असंह्य हो उठा 
उस विद्यार्थी की कमर में हाथ डाल कर एक ही झटके में उसे दूर फेंक दिया | 

मास्टर कोपेनोल उसके समीप पहुँचा | उसने कहा) मेरे दोस्त ! 
परमात्मा साह्ी है, मैंने अत्र तक जीवन में तुम्हारे जैसा मनुष्य नहीं 
देखा | ठुम पेरिस और रोम दोनों के पोष होने की क्षमता स्खते 
हो ।! इतना कहने के साथ ही उसने कांसीमोडो के कंधों पर अपना 
हाथ रख दिया । 

कासीमोडो शान्त था । उसने कुछ नहीं कहा । 

पतुम बहरे तो नहीं हो !” कोपेनोल ने आश्चर्य के साथ पूछा । 

सचमुच में कासीमोडो बहरा ही था। वह क्रोध से कॉप-सा उठा। 
दाँत पीस कर क्रोध मरी आाँखों से उसने कोपेनोल की तरफ देखा | वह 
पीछे हट गया । | 

एक ख््री ने जेकू कोपेनोल को समभाया कि कासीमोडो कान से सुनता 

बहर 

गम कप हंसते हुए. कोपेनोल ने कहा, तब तो वह पूरा अव्य- 
वस्था का शासक है |? 
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१६ पेरिस का कुबड़ा 


थह तो कासीमोडो है ! कासीमोडो | मेरे माई का घन्टा बजाने 
बाला, जॉन यह कहता हुआ अपने स्थान से उतरा,” नमस्ते कासीमोडो !? 

“यह बहुत बड़ा शैतान है !! राविन बोल उठा और उसने कासीमोडो 
के कितने ही दोषों को एक-एक कर गिना दिया | 

“जब उसवी मर्जी होती है, वह बोलता है | घन्टा बजाते-बजाते उसके 
कान बहरे हो गए हैं। वास्तव में वह गूँगा नहीं है.।! एक बृद्ध स्त्री 
ने कहा | 

“बस, इसी की तो कमी है |? जॉन ने कटाक्ष किया | 

राविन बोला, “इसकी एक आँख बड़ी तीत्र है |? 

“नहीं, गलत है। काना आदमी अंधे से भी गया गुजरा होता है । 
क्योंकि वह अपने दोष को देखता है |? जॉन ने जवात्र दिया | 

कई लोग एक साथ दौड़ कर अव्यवस्था के शासक के लिए पोषाक 
ले आए । उसे पहनने में कासीमोडो ने विरोध नहीं किया । वह किसी 
गये का अनुभव कर रहा था | 


एक सजायी गई चमचमाती खुली हुई पालकी पर कासीमोडो को 
बैठाया गया। उस मूर्ख समाज के बारह गणमान्य सज्जनों ने उसे 
अपने कंधों पर उठा लिया । कासीमोडो के मुँख पर प्रसन्नता खेल उठी | 
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इज़मेगल्डा 


पाटकों को यह जान कर अतीब आनन्द होगा कि इन सभी जिश्न 
जाधाओं के रहते हुए. भी ग्रिंगोयर निराश नहीं हुआ । अभी तक अपने 


च्लनर- . अमिनेताओं को वह प्रोत्साहित करता जा रहा था | इसलिए नाटक थोड़ा 


बहुत चलता ही जा रहा था | कासीमोडो, जेकू कोपेनोल और हो हल्ला 
करने वालों के हाथ से बाहर जाते देखकर ग्रिगोबर के हृदय में आशा 
की किरण झलक उठी । उसने सोचा सम्भवतः अब शोर गुल करने वालों 
से पिंड छूठा । किन्त॒ दुर्भाग्यवश 'हो-हल्ला? करने वालों का अर्थ था सारा 
दर्शक समुदाय | ज्षणमात्र में ही संसार का वह बड़ा हॉल एकद्म खाली 
'हो गया । 

अब भी कुछ थोड़े से दर्शक इधर उधर बचे थे । ल्लियाँ; इृद्ध और 
बालक जो उस भीड़ के साथ बाहर नहीं जा सके, वहीं खड़े ये | शीशा टूटे 
खिड़की पर अब भी कुछ विद्यार्थी बैठे आँगन वी ओर देख रहे थे । 
'ब्रिगोयर ने बिचार किया कि नाटक को देखने के लिए दर्शकों का एक 
.दल जो शिक्षित और समझदार है, अभी मौजूद है|] 

ब्रिंगोयर को पता चला कि उसके दल के गाने ओर बजाने वाले भी 
अबव्यवस्था के उस शासक के जुलूस के राथ चले झए हैं। परन्ठु उसने 
'धीरज नहीं छोड़ा | अपने अमिनेताओं से उसने कहा-- दोस्तों ! अभी 
समय है |? उसने सोचा कूछ लोग तो ध्यान से सुन रहे हैं । 

इसी समय खिड़की पर बैठे विद्यार्थियों में से एक ने चिल्ला कर 
कहा, “मित्रों, वह इजमेराल्डा | इजमेराल्डा आँगन में है।? 

यह वाक्य जादू के समान प्रभाव डालने वाला था । भवन का ग्रत्येक 

२७ -- 
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श्द पेरिस का कुबड़ा 


शेष बचा व्यक्ति, इजमेराल्डा ! इज़्मेराल्डा ! पुकार उठा | उसे देखने 
के लिए लोगों की भीड़ खिड़की से कुकने लगी इसी समय बाहर से तालियाँ 
बजने की आवाज आई । 

“इजमेराल्डा से इनका क्या मन्तव्य है?” क्रोध से कवि ग्रिंगोयर 
चिल्ला उठा ।! ओह ! अब शायद खिड़कियों के भाग्योदय का समय 
है ।” उतने तभी देखा कि रंगभूमि पर खेल बन्द है। यह समय जुपिटर. 
के प्रवेश का था | पर वह मंच के नीचे चुपचाप खड़ा था | 

धाइकेल गिलब्रो्न ! तुम वहाँ क्या कर रहे हो !? क्रोध से काँपती 
हुई आवाज में ग्रिंगोयर बोल उठा, 'मेरी आज्ञा है कि तुम मंच के ऊपर. 
जाओ !? 

“अफसोस है !? जुपिटर ने उत्तर दिया, 'एक विद्यार्थी रोढ़ी लेकर. 
भाग गया है !? 

ग्रिगोयर ने ध्वष्ट देखा कि रंगभूमि तक अब्र पहुँचना असम्भव है । 

“अ्रोह ! विद्यार्थी ने सीढ़ी क्यों उठा ली १? 

“इजमेराल्डा को देखने के लिए,” जुपिटर ने धीरे से जवाब दिया। 
“विद्यार्थी ने कहा कि सीढ़ी यहाँ वेकार ही पड़ी है। वह उसे लेकर 
चज्ञता बना |! 

ग्रिगोयर पर यह अंतिम प्रहार था । विवश होकर कवि को यह प्रहार 
भी सहन करना पड़ा । 

“अगर मुझे कुछ भी मिला, तो उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा !?' 
दर्द भरी आवाज में ग्रिंगोबर ने अभिनेताओ्ों से कहा । 

अन्त में सब के पीछे, पराजित किन्तु साहसी लड़ने वाले सिपाही की 
तरह ग्रिंगोयर हॉल से बाहर निकला । वह सोचने लगा, पेरिस के रहने 

वाले कितने बेवकूफ हैं | वे-आये तो नाटक देखने के लिए, परन्तु किसी ने 
उस ओर ध्यान नहीं दिया । वे ब्यर्थ की वस्तुश्रों को देखने में ही लगे थे |. 


| 
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०५ की ७ 


आधी मे आग में 


जनवरी के मास में रात्रि लबी होती है | ग्रिगोयर जिस रुमय न्याय 
भवन से चला, उसके पहले ही पेरिस की गलियों में अंधकार वी 
कालिमा छा गई थी । निशा के होने से कवि को एक अपूर्व 
आनन्द मिला | उस्के अन्तरथल में एक तीत्र इच्छा जात्रत हुई 
थी कि सम्पूर्ण एकान्त [स्थल में चल कर [वश्राम करें। उसे इसकी 
आवश्यकता भी थी | इस प्रकार नाटक के असफल होने पर 'वह अपने 


निवास स्थान पर जाने का राहस नहीं बटोर सका । उसके रहने की जगह 


घास-हाट के समीप थी और उसकी कोठरी का किराया बारह पेन्स बाकी 
रह गया था | उसकी सारी संपत्ति से शेष किराया बारह गुणा अधिक 
था | इसलिए किसी सुरद्धित स्थान में रात गुजारने की चिन्ता उसमें 
प्रबल हो चुकी थी | पेरिस के ग्रशरत मार्ग उसकी सेवा में अपने वक्त को 
खोले पड़े थे | उसने इस विचार से कुछ हित पाया | उसे स्मरण आया 
कि एक सप्ताह पहले संसद के एक सदस्य के दरवाजे पर खच्चर पर लादने 
के लिए. एक पत्थर रखा हुआ देखा था। वह पत्थर, उसके विचार 
से रुमय पर किसी कवि अथवा र-कछुक के लिए कोमल तक्यों का. काम 
दे सकता है। सहसा ऐसे विचार के मस्तिक में उटने के कारण उसने 
ईश्वर का धन्यवाद किया । किन्तु ज्योंही अपनी लक्ष पर जाने के लिए 
वह एक गली की तरफ मुंड़ा, उसी समय “अव्यवस्था के शासक! का 
छुलूस उधर से आ निकला । जुलूस बाजे-गाजे के साथ उसी ओर जा रहा 
था | उसके हृदय के भावों को इस दृश्य से गहरा आघात पहुंचा । उसके 
आहत तन्तुओं को इस दृश्य ने कककर ऋफमरोर दिया । वह भाग चला। 
र्‌&६ 


(८-0. 7औ० 00 ॥ 200॥6 00ग7वथा। >> 
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हे० पेरिस का कुबड़ा 


ग्रिगोयर संत माइकेल की ओर जाना चाहता था | परन्तु उधर. 
लड़के आतिशब्राजी छुटा रहे थे । 

“आतिशबाजी का विनाश हो !? दुख और क्रोध से ग्रिंगोयर ने कहा। 
वह दूसरी ओर मुड़ गया | लेकिन उस ओर भी हर मकान में रोशनी का 
प्रकाश आकाश के तारों से होड़ ले रही थीं | उन छुतों पर फ्रांस के 
बादशाह, राजकुमार और फ्लेमिश राजकुमारी मास्त्रेट के सम्मान में 
पताके फहराये थे और दीवाली मनाई जा रही थी । 

कवि ग्रिगोबर उन ध्वजा, पताकों और उनमें की गई कलाकारी कीः 
प्रशंसा करता हुआ एक दम वापस लौट पड़ा | दूसरी दिशा में एक 
सुनसान गली थी | उसने सोचा कि संभव है इस गली में उत्सव और 
धूमधाम की छात्रा मेरा पीछा न करें | इसलिए वह उस गली में घुस 
पड़ा । थोड़ी दूर जाने पर डसे टोकर लगी और धड़ाम से गिर पड़ा |: 
वह एक काँटेदार भाड़ियों पर पड़ा था | उस दिन सदस्य के द्वार पर 
उत्सव में पेरिस के भलेमानसों द्वारा वह कॉँटेदार माड़ियाँ रखी गई 
थीं। वद उठ और नदी की ओर आगे बढ़ा | राज-उपवन वी बगल से 
होते हुए, कीचड़ और कूड़ा करकटों के बीच से होता हुआ, वह नगर के 
आखिरी छोर तक पहुँच गया । अन्धकार में वह नदी सोयी सी जान 
पड़ती थी | उसके सन्मुख नदी में एक छोटा सा द्वीप था । उसमें 
मल्लाह की मधुमक्खियों के छत्ते जैसी छोटी छोटी भलोंपड़ियाँ दिखलाई 
पड़ती थी | उसमें से चिराग का मद्धम प्रकाश निकल कर अंधकार में; 
माँक-सा रहा था। 

'भाग्यवान नाविक !? ग्रिंगोयर के मुँह से निकल पड़ा “शायद तुम 
कभी यश प्राप्त करने की कामना नहीं करते | तुम किसी उत्सव के गीत 
भी नहीं लिखते । राजाओं, के विवाह-उत्सव समारोहों से तुम्हारा कोई 

गा अपमानित हूँ.। सर्दी से काँप रहा हैं 
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आँधी से आग में ३१ 


पतले हो गए; हैं कि चाहो तो ठ॒म इन्हें अपने लालटेन के शीशे के काम 
में ला सकते हो |--नाविंक ! तुम्हरी वह भोंपड़ी, इस समय मेरी आँखें 
को कितनी शान्ति पहुँचा रही है | उसके सामने पेरिस का सौन्दर्य मेरे 
लिए, फीका पड़ गया है |? 

इसी समय उस झोपड़ी से आतिशवाजी छूटने वी एक कड़कती 
आवाज हुईं | उसने कवि के प्राकृतिक आनन्द के स्वप्न की तद्धा से 
जाग्रत अवस्था में ला दिया | नाविक भी उस उत्सब का अपना पार्ट 
अदा कर रहा था | 

आतिशवाजी को देखते ही ग्रिगोयर क्रोध से अपना दाँत पीसने 
लगा ।--ओफ ! शतानों ! क्‍या ठुम मेरा पीछा करते ही रहोगे ? क्‍या 
इस नाविक की झोपड़ी पर भी तुम्हारे शासन की छाया पड़ गई है !? 

फिर शीत्र ही इसका विचार उसके सनःपट पर उठा | उसने सोचा 
कि यहाँ तक माग कर भी जब मैं उस उत्सव के अमिशाप से अपने को 
न बचा सका, तो क्यों न में मी उसमें सम्मिलित हो जाऊँ। 

वह ग्रेव सक्वायर की ओर सड़ पड़ा । उसने विचार किया कि वहाँ 

होलिका-दहन की अग्नि से अपने को शीत से बचा पाऊँगा और 


आयोजित भोज के ठुकड़ों से पेट की राग शान्त कर लूँगा | 
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ग्रेव-खवायर में 


ग्रिगोयर जिस समय ग्रेव-स्ववायर में पहुँचा, उस समय असझ्य सर्दी 
से उसका सारा बदन कांप रहा था । भीड़ से बच निकलने के ख्याल से 
पनचक्ियों के पुल से होकर वह यहां तक पहुँचा था। पनचर्कियों से 
अनकले जल फुहारों ने उसकी कोट को मिंगो दिया था। इसके अलावा 
नाटक की असफलता के फलस्वरूप सर्दी का भार अधिक असह्य हो 
उठा था । स्कवायर के मध्य प्रज्वलित अग्नि की ओर वह तेजी के साथ 
चढ़ने लगा | परन्‍्ठु उस अग्नि के चारों तरफ मनुष्यों का अमेद्य 
जमघट था | | 
ज्ीच पेरिस के रहने वालों !! उसने अपने मन में ही कहा-- 
'मेरे मार्ग को अवरुद्ध कर खड़े हैं। ये नहीं जानते कि इस समय 
मुझे गर्मी की कितनी आवश्यकता है ।? 
वह आगे बढ़ा । थ्यान से देखने पर उसे मालूम हुआ कि लोग 
अग्नि से काफी दूर घेरा डाले है । लोगों का वह जमाव केवल अग्नि के 
लिए ही नहीं था | जनसमुदाय और आग के बीच के मध्य एक युवती 
जत्य कर रही थी । इंस दृश्य ने कवि को अत्यन्त ही आकर्षित किया। 
वह अन्तर नहीं कर सका कि द्त्य करते हुए जिस युवती को वह देख 
रहा है, बह मानवी है अथवा कोई स्वगीय बाला | 
युवती अधिक लम्बी नहीं थी । परन्तु अपने पतले छुरहरे शरीर को इस 
प्रकार उ«ने सीधा किया था कि उसके लम्बे होने का आभास मिलता था । 
उसका वर्ण स्वर्ण की तरह सुन्दर था। उकके छोटे पैर, आकर्षक जूतियों 
में और मी सुन्दर दिखाई पड़ रहे थे । वह नाचती हुई चक्कर में घूमती 
श्र 
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ग्रेंव सवायर में ३३ 


ओर अपने समस्त अंगों को भाव-मंगियों के साथ.सिमेट लेती थी | जिस 
तरफ आभापूर्ण उसका मुखमण्डल मुड जाता, उसी तरफ उसके. रतनारे 
नेत्रों से बिजली का-सा प्रकाश प्रतित्रिबित हो उठता था | 

वहाँ उपस्थित सब्रों की निगाह उत्ती पर. थी | सभी आश्चर्य चकित 
से थे | वह एक खँजड़ी बजा कर दत्य कर रही थी। उसकी पतली सुन्दर 
मुजाओं में प्रत्येक हाव-माव की अभिव्यक्ति होती थी। बह सुनहरे रंग 
की कुर्ती पहने थी जो उसके बदन से बिलकुल चिपकी थी ओर उसका 
धाधरा कई रंगों वाला था | उसके उन्पुक्त खुले स्कन्घ प्रदेश, काले बाल 
और आमभापूर्ण -आँखों का देखने से उसके स्वर्ग की झन्दरी होने का ही 
आभास मिलता था। 

तमी उसके केश-सगुच्छ खुल पड़े ओर उसमें से पीतल का एक ढुकड़ा 
नीचे गिर पड़ा | 

ओह !? अचानक ग्रिंगोयर के मुँह से निकल्न पड़ा, यह तो कोई 
जिप्सी बालिका है ।? उसका भ्रम मिट गया | | 

युवती फिर नाचने लगी | उतके चेहरे पर हिव्य प्रकाश खेल रहा 
था | ग्रिगोयर की आँखों में उसका असीम सौंदर्य रूप कलक रहा था और 
उसका नृत्य उसे और मी आकर्षित मालूम पड़ता था। उसी जनसमुदाय 
में एक और भी ऐसा व्यक्ति था जिसकी आँखें उत्सुकता पूर्वक उस युवती 
को देख रही थीं। वह स्वभाव से कर्कश शान्त और क्रंध-सा दिखाई पड़ता 
था.। उम्र में वह लगभग पैंतिस व का लगता था | पर उसकी खोपड़ी 
साफ थी | कवपटी पर कुछ सफेद बाल थे। उसके डँचे ललाठ पर 
मर्रयाँ थीं। परन्तु उसकी आँखों में यौवन की मदमश्त मदिरि और चेंहरे 
से गहरी लालसा भलक रही थी। जनसपुदाय पर उस इत्य का गहरा 
असर था | परन्तु उस पुरुष की उदासीनता प्रतिक्षण बढ़ती ही जा रही 
थी | कभमी-कपी उसके होठों पर मुस्कुंराहठ खेल जाती। परन्तु उतकों 
मुस्कुराहट में अन्तर के किसी वेदना का भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता था 
;.... उसका दत्य:समाप्त. होते ही, चारों तरफ . से करतत्नश्चत्ि हुई सारा 

डे 


 आऑऑ 0- । 0 0000 इक अ्य॑ मर्ज तर | 200॥6 007वथा। ्् 
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३४ पेरिस का कुबड़ा 


वातावरण तालियों की गड़गड़ाहुट से भर गया । उत्सुक आँखों से वह 
युवती चारों तरफ देखने लगी । 

“डाली !? उस जिप्सी बालिका ने कहा । 

शायद अब उसे आराम करने की आवश्यकता थी । 

ग्रिगोयर ने देखा कि उस युवती के पुकारने पर एक सुन्दर सफेद रंग 
की बकरी आगे आई । उसके सींग तथा खुर मढ़ें हुए थे। अब्र तक उसने 
उस बकरी को नहीं देखा था। 

नर्तकी ने फिर कहा, 'डाली ! अब तुम्हारी बारी है।? बह बैठ गई | 
उसने उस बकरी के सामने अपनी खँजरी रख दी और उसने पूछा, 
“डाली ! इस साल का यह कौन सा महीना है ? 

बकरी ने अपने खुर को उठा कर खँजरी पर एक प्रहार किया | 

यह साल का एक पहला महीना था। 

चारों तरफ से एक साथ तालियाँ बज उठीं | 

“डाली ! महीने का आज कौन-सा दिन है ?? नतंकी ने फिर पूछा 

बकरी ने खँजरी पर अग्रने खुर से छः प्रहार किए | 

“डाली ! इस समय कितना बजा है ? 

बकरी ने खँज॒री पर सात बार प्रहार किया | उसी समय समीप के 


घंटाघर में घड़ी ने उन-टन कर सात बजाये। जनता आश्चर्य-चकित हो 
देखती रही | - 


“इसमें निश्चय ही जादू है |! भीड़ में से एक व्यक्ति जोर से बोल 
उठा । 
यह आवाज उस सफाचट खोपड़ी वाले की थी, जो अ्त्र भी अपनी 
तीक्षण आँखों से युवती की ओर देख रहा था | वह युवती उसकी आवाज 
सुन कर कांप-सी उठी और उस पुरुष की ओर देखने लगी। पर भीड़ ने 
उसी समय पुनः करतलध्वनि की । 
इसके पश्चात्‌ उस नर्तकी ने नब्रकरी से नगर कोतवाल के चलने 
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ग्रेब स्वायर में श्र 


और सरकारी वकील के बहस करने के हाव-भावों की नकल करवाई ॥ 
जनता के बीच से हँसी का फब्चारा फूट रह था | 

असभ्यता ! अधर्म !! उस पुरुष ने कड़कती आवाज में कहा | 
उसकी आवाज भीड़ की हँसी को भेद कर ऊपर निकल | 

नतंकी जिप्सी बालिका उसकी तरफ देखने लगी | देखते ही उसने 
कहा --आह ! यह तो वही असुन्द्र पुरुष है !?-- फिर उसका चेहरा भव- 
मिश्रित भावों से विक्षत-सा हो उठा ) वह अपनी खेँजरी में भीख माँगने 
लगी | 

ताँबे और चाँदी के सिक्कों की भरमार हो गई भीख माँगती हुई वह 
नतेंकी ग्रिंगोयर के सम्मुख उपस्थित हुई | उसने अपने हाथों को जेब के 
हवाले किया | आशा से वह उसके समीप रुक गई | 

“हाय परमात्मा !? ग्रिंगोयर के सुख से निकल पड़ा | क्योंकि उसकी 
जेब खाली थी | बह सुन्दर युवती खँजरी का हाथ फैज्ञाये उसकी तरफ देख 
रही थी। ग्रिगोयर व्यग्न था | उसका हृदय टुकड़े-टुकड़े हो रहा था। 

पर कवि का माग्य पलटा । वहाँ एक दूसरा ही रंग खड़ा हो गया । 

(तू यहाँ से जायेगी नहीं !?--उस स्थान के एक कोने से एक ककंश, 
आवाज आई । 

ननर्तकी भय से एकाएक घूम पड़ी | यह आवाज किसी पुरुष की 
नहीं थी | यह ज्ली की आवाज थी। यह उस तल्ली की आवाज थी जो. 
धार्मिक ईर्ष्या की अग्नि में जल रही थी । 

परन्तु जिस आवाज ने नतंकी को प्रवंचित कर दिया, उसी से युवक. 
प्रसक्ष्त। से उछुल पड़े | 


“यह तो वह एकान्तवासिनी तपस्विनी है? युवको ने हँस कर कहा,. 
“इसे कुछ खाने को दे दो |? इतना कह कर सभी युवक घंटाघर की ओर. 
दौड़ पड़े । 


इसी वीच ग्रिंगोयर वहाँ से चल पड़ा | उसे भी भूल जोरों से लगीः 
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हे पेरिस का कुबडा 


थी । भोजन की मेजों की ओर वह मुड़ा | मगर युतकों के पैर उससे काफी 
प्तेज थे | उसके पहुँचने के पूर्व ही युवकों ने मेज को साफ कर द्यि। 
भोजन के अभाव में खाली पेट नींद का आह्यन कठिन होता है। 
परन्तु उस अबरस्था में बिस्तर का न मिलना अत्यधिक संकट की बात है। 
ग्रिगोयर को दोनों का अमाव था | उसे न तो खाने को मिला और न 
बिस्तर का कोई ठिकाना था । उसे पहले ही मालूम था कि महान व्यक्तियों 
के जीवन में उनके भाग्योदय के मार्ग में उनका दर्शन बाधक होता है । 
किन्तु इसके पूर्व कमी क्र नियति ने ऐसी किलेबन्दी नहीं की थी। 
इसी समय सुरीली आवाज में सुमथुर गीत की तान से ग्रिगोयर की 
सन्द्रा भंग हुई | वही जिप्सी युवती गा रही थी। उसका ख्वर बड़ा मधुर 
एवं जृत्य तथा उसके सौन्दर्य के अनुकूल ही था बड़ा मोदक | वह सारा 
दृश्य नैसर्गिक था | उतके ख्रों की कोई प्रतिद्वन्द्ठिता नहीं, कोकिला के 
स्वर भी उसके सामने मन्द थे | स्वर में गजब का चढ़ाव उतार था जो 
उसके शरीर के आरोही अवरोही गठन से पूर्ण मेल खाता था। उसके 
हाव-भाव में एक विजित्रंता थी । कमी वह पगली-सी जान पड़ती थी और 
कभी रानी की तरह | ; 
उसके गीत के शब्द ग्रिंगोयर की समझ से बाहर के थे | संभवतः 
गाने वाली भी उन खरों का अर्थ नहीं समझती हो। उसकी दर्द भरी 
आ्यावाज ने ग्रिंगोयर के हुदय को मिंगो दिय्रा। उस गीत में उसके लिए. 
आनन्द था और चिन्ताओं से दूर अनन्त नम मण्डल में विचरण करने 
याती पत्ती की भाँति वह गा रही थी। जिस भाँति सरोवर की पत्ती जल 
को तरंगित कर देता है, ठोक उसी भाँति उस जिय्सी बालिका के गीत के 
झूपरों ने ग्रिंगोयर के हृदय-सागर को तरंगित कर दिया। 
. उस दिन वह पहला रूप था जत्र कवि के अन्तरतल में पीड़ा की एक 
मधुर अनुभूति हुई और वह क्षण भी क्षण भर के लिए ही आया था । 
“उफ ! थ्रो शैतान छोकड़ी ! तू चुय न रहेगी !? उस एकानतवासिनी 
सप्रस्त्रिीनी ने ककंश स्वर में कहा । 
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ग्रेव स्क्‍्वायर में रेछ 


जिप्सी नर्तकी चुप हो रही । ग्रिगोबर ने अपने दोनों कान बन्द कर 
लिए | ४ 

(विराग को भंग करने वाली इस स्त्री के लिए मेरे लाखों अमिशाप 
है | “चिल्ला कर कवि ने कहा । 

शैतान ही उसे समझे ।? अनेक कंठ एक साथ ही बोल उठे । 

इसी समय '“अव्यवस्था के शासक का जुलुस नगर परिक्रमा करता 
हुआ वहीं आ पहुँचा | उस जुलूस में अब नगर के सभी वदमाश, गुर 
ओर चोर सम्मिलित हो गए थे | वह जुलूस बड़ा ही विचित्र रूप धारण 
कर चुका था | उसके वर्णन में किसी भी कवि की लेखनी थक कर गिर 

ड़ती । 

ग्रिगोयर तो लाखों रुपये पाने पर भी उस जुलूम का वर्णन करने के: 
लिए तैयार नहीं होता । क्योंकि उसके नाटक में विन्न डालने वाले उसमें 
आगे-आगे चल रहे थे | 

कासीमोडो के मुख पर दर्द लिए हुए जो प्रसन्‍नता भज्लक रही थीः 
उसका वर्शन करना मुश्किल है | यद्द उसका पहला ही गर्व था। इसके 
पूर्व जीबन में उसे अनादर तथा घृणा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलाः 
था | परन्तु आज वह राजा था और उसके साथ चलने वाली भीड़ उसकी. 
प्रजा | जत्र तब तालियों के बजने पर वह बहुत ही प्रसन्‍त हो उठता । 

वह न तो अयने भात्रों की अभिव्यक्ति कर सकता था न दूसरों के 
भावों की उसके कुरूप हृदय में जो जीव बन्दी था वह मूर्ख, अवहेलित 
तथा अपरिपक्च था | उस समय जो कुछ भी अनुभव वह कर रहा था वह: 
अस्पष्ट तथा अनेक भावों का सम्मिश्रण था | 

भीड़ में से एक मारी भरकम व्यक्ति आगे बढ़ा । उसने कासीमोडो 
के हाथ से 'बोप का राजद्रइ, छीन लिया | आनेवाला वह पुरुष क्रोध 
से कांप रहा था । सभी लोग आश्चर्य में डूब गए | 

बह पुरुष वही सफाचट सिर वाला था जिसके कर्कश आवाज के; 


3... 2270: ॥ 000 9007 | 200॥6 0079 नननन्ह 


छां्रा|ं280 0५ 599प५ वापर् +0फ्रा52॥0णा, 08॥ 0 85867 


च्चेद पेरिस का कुबडा 


कारण थोड़ी देर पहले जिप्सी नतकी का खून ठंडा हो गया था। वह 
व्यक्ति गिर्जात्रर का पोषाक पहने हुए था। 

ग्रिगोयर ने उस व्यक्ति को पहिचान लिया । आश्चर्य से वह बोल उठा, 
“यह तो आकंडिकन डॉन क्वाडे फ्रोलो हैं । मला वे क्या चाहते हैं। ये 
शैतान उन्हें जीवित ही खा जायगा |! 

कासीमोडो उस खुली पालकी से कूद पड़ा | लोग भयातुर हो गए 
थे। स्त्रियों ने अपने चेहरे छिपा लिए | उसने ग्राकडिकत को पहचान 
लिया और घुटने टेक कर उसके सन्मुख बैठ गया । 

आककीडिकन ने कासीमोडो की टोपी फाड़ डाला। 

कासीमोडो सिर झ्रुकाये, हाथ जोढ़े वैठा रहा । दोनों में इशारे से 
"कुछ बातें हुईं | आकंडिकन की आँखें क्रोय से लाल हो रही थीं और 
“कासीमोडो भय से काँप रहा था | 

आकंडिकन ने कासीमोडो के कंधे को जोर से भकभोरते हुए उसे 
अपने पीछे चलने के लिए कहा | 

अपने राजा को सिंहासन से इस प्रकार अलग होते देख मूर्खों के 
“समाज ने उसे बचाना चाहा। उन्होंने आकंडिकन का पीछा किया। 
“कासीमोडो उस भीड़ और पादड़ी के बीच हो गया | क्रोध से दाँत पीसता 
“हुआ मुट्ठी बाँध कर वह भीड़ की ओर मुड़ा | मुर्ख मंडली के आगे 
“बढ़ने का साहस न हुआ । 

वह पादड़ी गंभीर हो उठा और कासीमोडो के साथ एक तरफ न 
ज्जाने कहाँ अदृश्य हो गया । 

“कितने आश्चर्य कीवात है !? ग्रिगोयर धीरे स्वर में बोल पड़ा, 
<परन्तु मैं अपने पेट की अंसह्य पीड़ा भी कैसे शान्त करूँगा !? 
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अनुसरण के मार्ग में कठिनाइयाँ 


ग्रिंगोयर ने जिप्सी नर्तकी का पीछा करने का निर्णय किया यद्यपि 
इसके लिए उसके पास कोई कारण नहीं था | उसने अपनी बकरी के साथ 
जाते हुए उस लड़की को देखा था इसलिए वह भी उसी तरफ चला । 
वह पेरत की गलियों से खूब परिचित था | मनोरंजन के लिए किसी सुन्दर 
लडकी का पीछा करने से अच्छा दूसरा काम वह नहीं समझता था। 
खास कर जत्र उस लड़की के जाने का स्थान अज्ञात हो | 

जब आदमी अपने मनेच्छा से परवशता को प्राप्त होता है तत्र एक 
मनोविकार दूसरे मनोविकार की उपज करने लगता है। अचेतन की इस 
परवशता में स्वतन्त्रता तथा अन्धानुकरण का एक अदूशुत मेल होता 
है पराधीनता तथा स्वतंत्रता एक यह बाँछनीय माग है। ग्रिगोयर के 
अनिश्चत प्रत्येक कार्य की सीमा तक करने के उत्सुक मस्तिष्क को इस 
पराधीनता में असीम आनन्द मिल रहा था | उसने अपनी तुलना मुहम्मद 
'की कब्र से की जो सदेव समाधि मंदिर में दो चुम्बरक पत्थरों के मध्य काँपा 
करती है। 

त्रिचार में ड्रबता उतराता वह जिप्सी बालिका के पीछे चलने लगा। 
युवती ने यह देखकर कि सरायें सब॒ बन्द हो रही हैं ओर लोग सब जा 
रहे हैं, अपने पैर को तेजी के साथ आगे बढ़ाया । ग्रिंगोयर सोचने लगा- 
कहीं न कहीं इरुके रहने का कोई स्थान होगा | जिप्सी अतिथियों का 

ड़ा सत्कार करते हैं । कौन जानता है******“" 

उसके मानसपट पर कल्पनाओं का आक्रमण होने लगा । देर से 
अपने-अपने निवासों को लौटते, हुए नगरवासियों की बातों से उसकी 
कल्सना में कभी-कभी बाधा पड़ जाती थीं। (# दि 

श्े६ 
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४० पेरिस का कुबडा 


उस जिप्सी लड़की और उसकी बकरी 'डाली? को देखकर पुनः कवि 
: की कल्पना विचरन करने लगी | बह दोनों के आकर्षक रूपों की, उनकी 
हर गति की भूरि-भूरि. प्रशंसा कर रहा था। वह अपवे ध्यान में ऐसा 
मग्न था कि दोनों में कोई अन्तर नहीं कर पाता था। उनकी गहन 
मित्रता और सौन्दर्य साम्य को देखकर कभी उन्हें दो युवतियाँ और 
। उनके पद्‌ विन्यास और चंचल गति से कभी दो बकरियाँ समझ लेता । 
। जिस गली से होकर वे जा रहें थे वह प्रतिक्षण अंधकार में ड्ूबती जा 
: रही थी। किसी-खिड़की से कमी दीपक का क्लीण प्रकाश दिखाई पड़ 
जाता था | ग्रिंगोयर अपने को इस समय गलियों की भूल-मूलैया में पडा 
महसूस कर रहा था । परन्तु वह जिप्सी, जान पड़ता था कि उन गलियों 
: से पूर्ण परिचित थी क्योंकि निसंकोच भाव से उसके पैर आगे बढ़ते ही 
'जा रहे थे | थोडी देर पहले ग्रिगोयर ने उसके ध्यान को अपनी ओर 
आकर्षित किया था-। युवती ने कई बार उसकी तरफ मुडकर देखा था। 
' एक स्थान पर जहाँ एक खिडकी से प्रकाश, -आ रहा था कवि को ठीक 
प्रकार से देखने के लिए. क्षुण भर के लिए! वह रुकी | ग्रिगोयर ने उसे 
'मुँह बिचकाते हुए; देखा | उसमें व्यंग तथा अवहेलना के भाव थे । कवि 
: ने अपना सिर नीचा कर लिया और नीचे पड़े पत्थरों को गिनने लगा । 
अब वह युवती से कुछ दूर-दूर ही जाने लगा ! कुछ ,देर में ही वह 
|युवती उसकी आँखों से ओमल हो गयी | 
+. अडसके बाद ही एक दर्दनाक चीख की आवाज कवि के कानों में 
“पड़ी । वह शीघ्रता से दौड़ पड़ा । गली अंधकार पूर्ण थी । लेकिन कुछ 
+दूर पर “कुमारी मेरी? की मूर्ति के नीचे एक लोहे के पिंजड़े में तेल से 
मिगोया हुआ पाट का सन जेल रहा था । उस रोशनी के/'सहारे कवि ने 
४उस जिप्सी लड़की को दो आदमियों के बाहों में जो उसका मुँह बन्द 
करना चाहते थे, छुट्पणाते हुए देखा | युवती की वह बकरी मिमिया 
रही थी | ! 
“सिपाही ! सिपाही !? जोर से पुकारते हुए साहस के साथ ग्रिंगोयर 
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आगे दौड़ पड़ा | उन दो व्यक्तियों में से एक उसकी तरफ भपटा । वह 
कासीमोडो था | 
उसे देखते ही ग्रिगोयर काँप गया । कासीमोडो ने उस पर एक प्रहार 


किय्रा और वह लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा । फिर जिप्सी को एक हल्के 


बस्तु की तरह अपने हाथ में उठा कर वह अंधकार में बिलीन हो गया। 
उसका साथी भी उसके पीछे दोड़ा--तकरी भी मिमियाती हुई उसके पीछे 
दौड़ चली | 

खून | खून !? जिप्सी युवती चिल्ला रही थी। 

“देखो, वह भागने न पाये !? एक सवार सिपाही ने, जो इसी समय 
दूसरी गली से आ पहुँचा था, पीछे के अपने सिपाहियों से बोला। राज्य 
की धनुषधारी फौज का वह कप्तान था | उपके हाथ में एक लम्बी तलवार 
थी | उसने ऋट कासीमोडों के हाथ से खुबती को छुड्डा कर अपने घोड़े 
पर बैठा लिया । कासीमोडो इस घटना से घबड़ा गया । जैसे ही उसने 
अपने शिकार उस युवती को पुनः ग्रात्त करने के लिए कृततान पर भा, 
तभी पन्दरह-सोलह सिपाही हाथों में तलवार लेकर वहाँ आ पहुँचे। वे सब 
फौजी सिपाही थे । 

सिपाहियों ने कास|मोडो को पकड़ कर बाँध दिया | वह जोर-जोर से 
चिल्लाने लगा | उसके मुँह से गाज गिरने लगा । सिपाहियों को अपने 
तेज दाँतों से निचोड़ोंने का प्रयत्न कर रहा था | यदि दिन होता वो संम्भ- 
वतः उसके चेहरे की कुरूपता से सिपाही भाग खड़े होते । रे 

इस भमेले में कासीमोडो का साथी कहीं गायत्र हो गया था | जिप्सी 
बालिका कप्तान की बगल में एकदम सीधी सट कर बैठी थी । अपने दोनों 
हाथों को कप्तान के कंधों पर रख दिया | उसकी समय की सहायता 
सशक्त शरीर में विद्यमान सौन्दर्य को देख कर वह मुन्ध हो उठी थी ; 

शान्ति भंग करते हुए युवती ने अपने मधुर कंठस्वर से पूछा, आर 
का नाम मैं जान सकती हूँ? 

मेरा 84 आई है ।? कप्तान ने उत्तर दिया । फिर विजय 


७0-0. ॥# २४०0 0०70 इक छणाधां। _..---> 
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श्र पेरिस का कुंबडा 


के गर्व से प्रफुल्ल होकर उसने पूछा, 'सुन्दरी युवती ! क्या मैं ठम्हारी 
कुछ सेवा कर सकता हूँ ?? 
* “धन्यवाद !? 

कप्तान फीवस अपने विजय गर्व पर इठला रहा था, तभी वह युवती 
तीर की भाँति घोड़े से जमीन पर कूद पड़ी और भाग गई। विद्युत की 
चमक में भी वह गति नहीं होती है, जिससे वह युवती कप्तान और 
सिपाहियों की आँखों से ओमल हो गई | 

(पोप भी सौगध ! मैं उस चंचल प्रकृति वाली युवती को बन्दी करना 
अपने तौभाग्य की बात समझता !? काप्तीमोडो को कस कर बाँधने की 
शआाज्ञा देता हुआ कप्तान बोला । 


((2-() |] [2॥)॥0० [00॥8॥] 


ढाफ+ 
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झोर भी कठिनाइयाँ 


ग्रिगोयर अभी भी कुमारी मेरी की मूर्ति के सम्मुख गली में गिरा पड़ा 


था | गिरने से उसे चोट आई थी जिसकी वजह से उसका सिर चक्र खा 


४५७. ४-० 


रहा था। धीरे-धीरे वह सचेत होने लगा | सारी घटना का एक घंघला 
“चित्र उसके मस्तिष्क पर उतर गया था । किन्तु नीचे की सर्दी से शीत्र ही 


वस्तुस्थिति की बचव्तविक्ता का ज्ञान उसे हो गया | 

'मुझे इतनो सर्दी क्यों लग रही है?” अपने सन में कवि ने सोचा । 
उसे मालूम पड़ा कि जहाँ वह पड़ा है, वह स्थान कीचड़ से भरा है । 

“उस राक्षस से शैतान ही नित्रठे !! मन-ही सन वह बुदबुदाया । 
ग्रिगोयर ने उठने की चेष्डा की, परन्तु उसके सिर का चक्कर अभी कम 
नहीं हुआ्आा था | वह उसी स्थान पर पड़ा रहा। 

इसके शीघ्र बाद ही उसे पुनः उस भयानक घटना की याद हो 
आयी | कासीमोडो के साथ क्लॉडे फ्रोलो की याद भी उसे हो आई। 
फिर उस आकीडिकन का चेहरा उसकी आखों के सामने नाचने लगा। 
“यह तो अत्यन्त असंगत बात है !” वह बुदबुदाया और इसी विषय् पर 


- बहुत कुछ सोचने लगा। पुनः उसे अपनी स्थिति का भास हुआ | ठंड 
से मैं काँप रहा हूँ ।? 


उसे श्रपनी वह अवस्था असह्य हो उठी। गली का कींचड़ उसके 
रक्त की गर्मी को भी धीरे-धीरे खींच रहा था | 
उसी समय लड़कों का एक दल उस तरफ आ निकला । उस दल 


“के सभी लड़के चिल्ला रहे थे | ग्रिगोयर उठ बैठा। 


“वह देखो तो ! वह मोत्रॉन, चटाई वाला मरा पड़ा है। हमने 


“उसकी चटाई ले ली है, और अब्र तो उसको इसी चठाई से अग्नि संस्कार 


डरे 


(0-0. ॥ 200॥6 00गवथा। 
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हा पेरिस का कुबडा 


भी कर देना चाहिए। इसके बाद ही ग्रिंगोयर पर उन लोगों ने चटाई 
डाल दी उनमें से एक थोड़ी सी सूल्ली घास, कुमारी मेरी की मूर्ति के 
समीप जलते हुए दीपक से जला कर लाने के लिए चला | 

“ओह, मगवन ! क्या अब मैं ठंड से मुक्ति पाने वाला हूँ !? 

उसके सामने बड़ा ही दुरूह समय था। शीघ्र ही वह आग ओर 
पानी के बीच पड़ने वाला था, लैकिन शीघ्र वह उठ पड़ा और उस चटाई 
को लड़कों पर फेंक कर भाग खड़ा हुआ | 

“पवित्र कुमारी मेरी !? लड़के बोल पड़े, “चटाई वाला पुनः जीवित 
हो उठा ! और सब लड़के वहाँ से भाग चले । 

वह चटाई उसी स्थान पर पड़ी रही | दूसरे दिन उस स्थान के 
पादड़ी ने उठ चटाई को उठा कर अपने गिर्जाधर में रख लिया और उस 
चटाई द्वारा सन्‌ १७८६ तक खूब आमदनी होती रही । चारों तरफ यह 
बात प्रसिद्ध हो गई कि १४८र की छुटी जनवरी को कुमारी मेरी की 
प्रतिमा ने ऐसा अलौकिक कार्य-किया कि मरा हुआ मोब्रॉन जीवित हो 
उठा और शैतान के चंगुल से बच गया जिससे बचने के लिए. उसने 
अपनी आत्मा को उस चटाई से ढँक लिया था| 


बल 


नपता- 
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टूटी स॒राही 


ग्रिगोयर को इसका ख्याल ही न रहा कि वह इस प्रकार भाग कर 
कहाँ जा रहा है | वह भागने में ही पूर्ण रूप से संलग्न था। उसके रोम- 


रोम में भय समाया हुआ था, परनन्‍्ठ उत्त भय के प्रवाह में उसने अपने 


विवेक को बहने नहीं दिया था | एकाएक वह रुका | वह ठहर कर साँस 
लेना चाहता था ओर दूसरी बात थी कि वह एक असमंजस के बीच फँसा 
था | इस हिंविधे का उदय अमी-अभी उसके मस्तिष्क में हुआ था। अपनी 
अंगुली को माथे पर टेक कर वह सोचने और कुछ बड़बड़ाने लगा | 
वाह पादरी ग्रिंगोयर !? स्व्रतः को संबोधन कर उसने कहा, ठुम इस 
प्रकार भागे चले जा रहे हो मानो ठुम्हारी सारी अक्ल मारी गयी है। वे 
छोटे-छोटे शैतान लड़के मुझसे भी उतने ही डरे हुए थे, जितना मैं | सच- 
मुच मुझे आश्चर्य हो रहा है | निश्चय ही मैंने उनके जूतों की खट खट्‌ 
की श्रावाज सुनी थी | वे सब दक्षिण की तरफ भागे, जब मैंने उत्तर की 
शह पकड़ी | इस स्थिति में दो बातें ही संभव हैं, एक तो यह कि वे लड़के 
भय से भागे थे अतः वह चटाई अब भी वहाँ अवश्य ही पड़ी होगी । 
जिस ब्रिछावन की चिन्ता में मैं संध्या से मारा-मारा फिर रहा हूँ; वह 
निश्चय ही कुमारी मेरी के प्रसाद रूप मेरे नाटक लिखने के पुरस्कार के 
रूप में मुझे मिली है | दूसरी बात यह हो सकती है कि यदि वे लड़के 
उसी स्थान पर हों, तो उन्होंने उस चटाई को जरूर ही जलाया होगा । 
इस समय मुझे आग की भी तो उतनी ही आवश्यकता है। जिससे मैं 
अपने को गर्म कर सकूँ। इस प्रकार दोनों झुरतों में मुके लाभ ही है । 
आग के रूप में अथवा बिछावन के रूप में--दोनों हालतों में वह चटाई 
मेरे लिए परमेश्वर की ओर से मिली है.। .पागलों की तरह ऐसे भागते 
ड्भ्‌ । उै क्ल तनकृछ है 


___ ००0: 000 अकबर कस उ कक ॥ ?290॥6 00गावा। कै 
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द्विन में वे लोग भीख माँगते हुए. मिखारियों के भेष में विचरन करते हैं 
ओर रात्रि के अन्धकार में डाका डालने का काम करते हैं । 
उस स्थान में आदमी और कुत्तों का अन्तर नहीं मालूम होता था | 
आदमी कुत्ते की तरह और कुत्ते आदमी को तरह जान पड़ते थे । पुरुष 
स्त्री; स्वस्थ और रोगी का कोई भेद नहीं था | सभी एक ही “शक्ल के 
जान पड़ते थे | उस आदमी के लिए यह एक “नयी दुनिया थी जिसने 
छसके विष्रय में कोई जानकारी नहीं रखी थी | 
ग्रिंगोयर शनैः-शनै: अधिक मयभीत होता गथा । वे तीनों मिखारियों 
ने कसकर उसे पकड़ लिया था । उसे आमास होता मानों लोहे की तीन 
मजबूत भुजाएँ उसे जकड़े हुई हैं | आस पास के अन्य लोग उसकी ओर 
देखकर मुँह त्रिचका रहे थे | भय्र से वह काँपने लगा । प्रत्येक वस्तु में 
उसे शंका और भय दिखाई पड़ने लगे । उसने सोचा 'क्या मैं वास्तव में 
मैं हँ---अथवा क्या ये चीजें जिन्हें मैं देख रहा हूँ, वास्तविक हैं !? 
' उसी समय सब्र चिह्ज्ञा पड़े--इसे हमारे बादशाह के सामने 
उपस्थित करो |! ; 
ग्रिगोयर ने अपने मन में ही कहा, “इस स्थासत का बादशाह तो 
कोई जानवर ही होगा ।? . 
सब्र मिलकर उसे घसीटने लगे । किन्तु उन तीनों मिखारियों ने उसे 
अपनी शक्तिशाली भुजाओं में जकड़े रखा | वे बोले--यह तो हमारी 
लूट का धन है !! खींचा तानी में श्रिंगोयर के कोट का अस्तित्व 
मिट चला । 
कवि ज्यों-ज्यों परिस्थिति का परिचिय पाता गया, उतकी तद्धा मंग 
होती गई । वास्तविक स्थिति का आभास उसे होने लगा । उसे जान पड़ा, 
जैसे एक भयानक स्वप्न का दृश्य उसकी आँखों के सामने है | वहाँ के 
मनुष्यों को वह रास होने का अन्दाज लगा रहा था । वास्तविकता ने 
कवि को अंधा कर दिया | उत्की काव्य-प्रतिमा उत भयानकता की रश्मि- 
ग़शि में विलीन हो गयी | उसकी समझ में आया कि वह भूतों के गिरोह 
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उस समब चारों तरऊ शांन्त 
ड़का रो रहा था। कवि 
अपनी आँखें वह ऊपर नहीं उठा सका | 


यह बदमाश कौन है १! 
इस ग्रश्त ने कवि के समस्त तन्ठुओं को भव 
“कर दिया | डछ भयानक आवाज ने न्यायन्मवत के उत आवाज 
है. 


से एक साथ प्रकंपित 
जज की उसे 


(0-0. ॥ 200॥0 2णाथं। आइए आओ ८ 


छांद्रा|ंट80 0५ 5939प वापर् +0पफ्रा50ण, 08॥ 6 85860 


बूड पेरिस का कुबड़ा 


याद दिला दी जिसने--“दया करो सजनों !! कह कर सर्व प्रथम उसके 
नाटक पर ग्रहार किया था | कवि ने अपनी श्आाँखें ऊपर उठायी | वास्तव 
में वह व्यक्ति न्‍्याय-भवन में भीख माँगने वाला कोपिन द्रोलेफ ही था। 
कोपिन ट्रोलेफ के बदन पर वह फटे वस्त्र अब भी पड़े थे, परन्तु उसकी 
बाँह पर घाव का चिन्ह नहीं था। 
उसके हाथ में एक डंडा था और सिर एक गोल टोपी जिसकी नोक 
निकली हुई थी । न्याय भवन के उस भिकारी को “चमत्कार की अदालत” 
( मिराफिल कोर्ट ) के राजा के रूप में देखकर कवि की जान-में-जान 
आयी । यद्यपि उसे स्वयं ही इसका कारण ज्ञात नहीं था। 
* मास्टर |! घबड़ाई आवाज में ग्रिंगोयर बोल रहा था, 'मेरे स्वामी 
जहाँ पनाह ! मैं नहीं जानता कि किन शब्दों में आपका सम्बोधन करूँ । 
“जिससे तुम्हें सन्‍्तोष हो | उसीसे तुम मुझे सम्बोधित कर सकते हो !? 
राजसिंहान पर बैठे हुए. उस व्यंक्ति ने उत्तर दिया--'लिेकिन शीघ्वता से 
कहो--ठुमको अपने विषय में क्या कहना है १? 
मैं वही हूँ जो आज प्राप्तकाल...!? ग्रिगोयर वाक्ष्य पूर नहीं कर 
सका । वह घब्रड़ा गया था, उसकी आवाज अस्पष्ट हो उठी थी । 
शैतान ही जनता है, मुझे तुम्हारे नाम से कोई प्रयोजन नहीं | ठुम' 
इस समय तीन प्रभुताशाली राजाओं के सामने अपराधी की हैसियत से 
खड़े हो ।! कोपिन बीच में ही में बोल उठा। उसका कहना जारी था, 
#मैं, कोपिन ट्रोलेक तूनिसिया का राजा हूँ; ये मैथिक हंगेडी--ये मिस 
के ब्यूक हैं, और उस बूढ़े की.ओर देखो--वह गिलम रूसो हैं--वह 
गैलीली के शहन्शाह हैं ! देखते हो न। वह किस भाति अपनी मोटीः 
प्रेमिका के संग प्रेम-प्रलाप में संलग्न हैं। हम लोग तुम्हारे न्याय कर्ता 
हैं | चोरों के दल का सदस्पं न होते हुए भी ठमने हमारे राज्य की सीमा 
में प्रवेश करने का साहस किया है। यह तो निस्संदेंह ही हमारे विशेष 
अधिकारों की श्रवहेलना है यदि तुम चोर,. बदमाश या आवारे साबित 
नहीं हुए: वो निस्संदेह तुम्हें दस्ड दिया जायगा।? - 
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हूटी सुराही हु 


दुख की बात है !! प्रिंगोयर ने काँपती आवाज में कहा, 'मैं वही 
नाटक का लेखक हूँ |? 

“इतना पर्याप्त है !! कोपिन ने कहा, 'ठ॒म्हें फ़ाँसी की तख्ती पर अवश्य 
ही लटकाया जायगा | बस यही साफ तरीका है। हमारी प्रजा के साथ 
ठुम लोग जिस कानून का हथियार इस्तेमाल करते हो, हमारे राज्य की 
सीमा में आने पर हम ठुम्हारे साथ उसी कानून से पेश आवेंगे | यदि 
इसे तुम बुरा समझते हो, तो इसका दोष भी उुम्हारा ही है | अत्र ठ॒म तैयार 
हो जाओ |! अगर ठुम ईश्वर के सम्मुख अपने लिये प्रार्थना करना चाहते 
हो तो वह एक प्रतिमा हैं, जिसे मैंने एक गि्जाघर से चुरायी है तुम 
उसके सम्मुख प्रार्थना कर सकते हो । तुम्हारी आत्मा के लिए. चार मिनट 
का समय दिया जा रहा है |? 


वाह । खूब | सचमुच ही कोपिन तो पोष की तरह भाषण देता है |? 
गैलीली के शहंशाह ने पास की मेंज पर अपनी सुराही पटकते हुए. कहा | 


'झो कुलीन शाहंसार और उदार बादशाह ! तुम नहीं जानते किः 
तुम क्या करने जा रहे हो | मैं पादरी-ग्रिगोयर, वही कवि हूँ जिसका,नाटक 
आज न्याय भवन के मंच से खेला गया था ।? साहस और कार्य के साथ 
कवि ने कहा । 


वाह, वाह ! वह आप ही हैं !! किंचित व्यंग के साथ कोपिन ने 
कहा, “आपने आज प्रातः मेरे सांथ दुर्व्यविहार किया था। और इसमें 
ऐसा कोई भी कारण नहीं कि आज रात में फाँसी की तख्ती पर आपका 
स्व्रागत'न किया जाय !? 

प्रिंगोयर विषम परिस्थिति में था। उसने छुटकारे की आशा नहीं: 
देखी । पुनः एकबार साहस बटोर कर उसने कहा, 'मुझे कोई कारण 
नहीं दिखाई पड़ता कि कवि भी बदमाशों की जाति में नहीं मिला लिया 
जाय | ईसप गहहीन और आवारा था; होमर मिखभंगा चोर...!? 

बीच में ही उसे रोकते हुए. कोपिन ने कहा, ओह ! त॒म हमें घोल 
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भर पेरिस, का कुबड़ा 


देना चाहते हो ! सीधे फाँसी पड़ने के लिए तैयार हो जाश्रों ! अधिक 
बातों से कोई फायदा नहीं !? 
पमेरे तूनिसिया: के सम्राट !? प्रिगोयर ने सिर झुकाते हुए कहा, 
“मुझे क्षमा करेंगे । मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातों को सुने बिना 
मुझे दण्ड देने की आज्ञा नहीं।देंगे |? 
इस.पर कोपिन ने गैलीली के शाहन्शाह और मिश्र के ड्यूक से कुछ 
सलाह मशविरा किया | तब उसने कड़कती आवाज में कहा, मुँह 
ब्त्द करो ।? 
कोपिन ने इशारे से कुछ कहा। शाहन्शाह और ड्यूक तथा और 
थी ढसरे.लोग उसके चारों और आकर खड़े हो गए.। कवि उनके बीच 
घिरा था । 
अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए कोपिन ने ग्रिंगोयर से कहा, 
सुनो ! तुम्हें मुक्त कर देने के लिए मुझे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता | 
मैं जानतां हूँ कि फाँसी पड़ने का तुम्हें अत्यन्त शोक हो रहा है, क्योंकि 
ठुम नागरिकों को इसकी आदत नहीं है। खैर ! हम तुम्हाण भला ही 
चाहते. हैं| इस दण्ड से बचने का इस समय सिर्फ एक ही मार्ग है | ठुम 
हम लोगों के दल में शामिल हो जाओ... 
इस सुझाव का असर अभ्रिंगोयर पर जो हुआ्ा वह कल्पना से बाहर 
नहीं | उतने अपनी जीवन लीज्ञा समाप्त होने की लक पाई थी, परन्तु 
इस प्रस्ताव से उसे बचने. की आशा जाग उठी। उसने पूरे साहस के 
साथ कहा--मैं हृदय से आपके दल में मिल जाना पसन्द करूँगा |? 
“टीक है |? कोपिन ने कहा, 'तलवार चलाने वाले वोरों में शामिल 
होने के लिए ठुम तैयार हो ?? 
«हाँ !? कवि ने शीघ्रता से रवीकृति दी । 
“चोरों की फौज का सैनिक बनना उुम्हें मंजूर है !? 
“अवश्य ।? 
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हूडी सुराही धर 


प मैं तुम्हें यह भी बतला देना चाहता हूँ कि इसके लिए भी तुम्हें 
फॉसी की तख्ते की शोमा बढ़ानी पड़ेगी)? कोपिन फिर बोला | ह 
शैतान...!? धीरे से एक आह कवि के मुख से निकल पड़ी । 

कुछ समय के पश्चात्‌ कोपिन ने फिः कहना शुरू किया, “पेरिस 
नगर के सम्य लोगों द्वारा दी जायेगी ।? ॥ 

आप जैसा उचित समके !? श्रिगोयर ने कहा । 

“इस दल का सदस्य बनने में तुम्हें और भी फायदा मिलेगा | तुम्हें 
सड़कों की बनाई, गलियों के प्रकाश और दद्धि लोगों की सदा के लिए: 
पेरिस के नागरिकों, की भाँति टेक्स नहीं देना पड़ेगा ।? 

में पूर्ण सहमत हूँ ।? प्रिंगोबर ने कहा, “मैं चोर बदमाश, मिल्ारी-- 
आप जो कहेंगे, वह बनने के लिए तैयार हूँ।? 

“दम बदमाश होना स्वीकार करते हो ?? कोपिन ने पूछा । 

मैंने अपनी स्वीकृति प्रकट कर दी | क्या इसमें आपको कुछ संदेह 
दिखाई पड़ता है !? कवि ने पूछा । कि 

“नहीं, “कोपिन बोला, “सिर्फ स्वीकृति प्रकट करने से कुछ नहीं होगा। 
तुम्हें सिद्ध कर बतलाना होगा, कि तुम वास्तव में काम के योग्य हो! 
इसको प्रमाणित करने के लिए ठुम्हें गूँगे की जेत्र तलाश करनी पड़ेगी ।? 

“आप जो कहें, मुझे मंजूर है !? ग्रिंगोयर ने उत्तर द्विया | 

कोपिन ने पास खड़े कुछ बदमाशों को इशारा किया । थोड़ी देर में 
ही लकड़ी के दो खंभे, जो नीचे की ओर :एक तख्ते में अड़े थे. लाया 
गया । उन खंभों के ऊपरी हिस्से में एक दूसरा ख़ेभां लगाया गया]: 
देखने से वह फाँसी का तख्ता जान पड़ता: था | उसमें एक रस्सी भी लगी: 
हुई थी । | *। 

ग्रिगोयर आश्चर्य से देख रहा था |. उसकी' समर में नहीं ओ:रहाः 
था कि ये लोग क्‍या करने जा रहे हैं.। तभी 'घंटियाँ ब्जने की आवाज से 
ड्सका ध्यान दूसरी ओर मुड़ा.] एक :छोग़:सा गंगा जिसके, लाल :ंग/के- 
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कड़ पेरिस का कुबड़ा 


कोट में अनेक घंटियाँ बंधी थीं, वहाँ आया । कोपिन ने एक पुराने स्टूल 
कको बताते हुए कवि से कहा, “उस पर चढ़ जाओ |? 
“ओह, उससे तो मेरी हड्डियाँ टूट जायेंगी |? ग्रिगोयर बोला | 
(तुम्हें चढ़ना होगा ।” ककश ख्वर में डपटते हुए कोपिन ने कहा | 
बड़ी मुश्किल के साथ ग्रिंगोबर उस स्टूल पर चढ़ सका | 
“अपने दायें पाँव को बाये में ले लो और पंजे के बल पर खड़े हो 
जाओ !? कोपिन ने आज्ञा दी । 
'मेरे सरकार ! क्या मेरी पसलियों को चूर-चूर कर देने का इरादा 
आपने किया है १? 
तुम बहुत बातें करते हो, कोपिन ने कहा, "मैं थोड़े में तुम्हें बता 
देना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या करना होगा | ठुम अपने पंजे के बल खड़े 
होकर उस गूंगे की जेब तक पहुँच सकोगे | उसकी जेत्र में रुपयों से भरी 
एक थेली है | अगर घंटियों के स्वर कंकार लाये बिना उस थैली को 
निकालने में तुम सफल हो सके, तत्र तो ठुम्हारा भला है | तब तुम हमारे 
दल में मिला लिए जाओगे ओर तुम्हें एक सप्ताह तक घँँसों के प्रहार 
सहन करने का दरड भर दिया जायगा? | 
में भरसक प्रयत्न करूँगा, (भय से कवि ने कहा, “मगर यदि घंटियाँ 
ज गयीं तो ?? 
“तब ठ॒म्हें फाँती की सजा दी जायेगी ।! कोपिन ने जवाब दिया। 
“नहीं, में कुछ भी नहीं सममका !? ग्रिंगोयर ने उत्तर दिया | 
कोपिन ने फिर समभाते हुए. कहा, 'यदि थैली निकालते समय एक 
भी घंटी बज उठी तो कोई रास्ता नहीं ।--जल्दी करो |? पुनः टीन पर 
एक लात पटकते हुए! उसने कहा | 
“में फिर कह देता हूँ कि घंटी की जरा भी आवाज हुई तो तुम्हारी 
खेर नहीं । “कोपिन ने कड़कती आवाज में कहा | 
सारा स्थान उपस्थित जमात के ठहाके से भर उठा। कितनी 
भयानक यह हँसी थी ! अब ग्रिंगोयर को एक ही आशा थी. कि उस परीक्षा 
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: छूटी सुराही प्‌ 


में वह सफल हो जाता । वे छोटी-छोटी घंटियाँ उस साँप के समान जान 
पड़ने लगी जो उसे डसने के लिए अपना मुँह खोले हुए थीं | उसने मन 
ही मन घंटियो से नहीं बजने के लिए बिनती की । उसने कहा “हे मृत्यु 
के प्रतीक | बजो मत, नीरब हो जाओ ! चुप रहो !? 

कहीं हवा का वेग उन प्रंटियों को मंकृत कर दें ! कवि ने मन में 
शंका की | कोपिन ने सुना । उसने शीघ्रता में कहा, “तो मी तुम्हें फाँसी 
की सजा दी जायेगी ।? 

ग्रिगोयर के सफलता प्राप्त करने का निश्चय किया । अपने दाहिनें पैर 
को बायें में डाल करपंजे पर खड़ा हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाया | 
लेकिन अपने शरीर का मार नहीं सँभाल सकने की वजह से मुँह के बल 
धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा | एक साथ सभी घंटियाँ. बज उठी । 

ग्रिगोयर मरनासन्न हो गया । सारे लोगों के एक साथ हँसने से वह 
स्थान गूंज उठा । 

“इस दुष्ट को उठाकर लटका दो !? राजा ने आशा दी। 

चोरों ने कबि को पकड़ कर स्टूल पर खड़ा किया | उसके गले में 
रस्सी डाल दी गई | 

कोपिन बोला, "मेरे मित्र ! अब में तुम्हती कोई सहायता नहीं कर 
सकता |? 

दया !? ग्रिंगोयर आतं स्वर से पुकार उठा उसका गला सूख॒ता जा 
रहा था | उसने देखा, चारों तरफ निदयतापूर्ण हंसी के फब्वारे छूट रहे 
थे। | 

फाँसी का सारा सामान पहले से तैयार था। राजा ने कहा , मिरी 
'ताली बजते ही स्ट्ूल उसके पैरों के नीचे से हटा लिया जाय |! 

ग्रिगोयर काँप उठा | तह आन ट 

तैयार होकर “कोपिन ने जल्लादों से प्रश्न किया | उसने अपने पैर 
से आगे की ओर कुछ लकड़ियाँ खिसका दी | 


# डे 
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हक पेरिस का कुबंडा 


उसको देखने से वहाँ किसी भयानक बात के होने का अन्दाज नहीं: 
लगता था | 'तैयार हो ९? पुनः उसने प्रश्न किया | 
एक क्षण के बाद ही सारा खेल खत्म होने को था। 
ठहरो ! 'कोपिन एकाएक गरज उठा, "मैं भूल रहा हूँ | हमारी यह 
नीति है कि हमलोग अपनी जमात की स्त्रियों को व्याह करने का मौका 
दिए बिना, किसी भी पुरुष को फांसी नहीं देते |-मेरे दोस्त ! तुम्हारे 
लिए, यह आखिरी अवसर है | ठुम किसी स्त्री से शादी करने को तैयार. 
हो या फाँसी की रस्सी से ? जिष्सियों का यही कानून है ।? 
कोपिन ने स्त्रियों को संबोधित करते हुए. कहा, 'क्या कोई स्त्री ऐसी 
है जो इस दुष्ट श्रादमी से शादी करना चाहती हो ? लेकिन कोई भी स्त्री 
आगे नहीं आई । 
“नहीं, उसे फाँसी पर लटका दो |? स्त्रियों की जमात से आवाज आई | 
तीन स्रियाँ अपने स्थान से उठ कर आगे बढ़ीं। उन्होंने उसकी 
तरफ ध्यान से देखा | मगर उस पुराने फटे कोट में उन्हें कुछ भीः 
नहीं दिखाई दिया। 
“तुम्हारी टोपी कहाँ है ? 'एक स्त्री ने पूछा । 
'किसी ने उड़ा ली ! “कवि का उत्तर था। 
#ुम्हारा जूता !? 
“अन्तिम साँस लेकर समाप्त हो गया ।? 
तुम्हारे पास रुपये हैं !? 
दुर्भाग्य ! मेरे पास एक पैसा भी नीं है ।? 
अपना मुँह विचका कर वह स्त्री वापस लौठ गई । दूसरी दोनों स्त्रियाँ 
भी ऐसे ही वापस चली गईं | 
कोपिन बोला, 'ेरे साथी ! यह तुम्हारा तुभाग्य ही है | (वह अपनी 
जगह से उठा और स्त्रियों की तरफ देख कर पूछा, 'क्या कोई स्त्री इछ 
दुष्ट से विवाह करने को तैयार नहीं !? 
उसे कोई जवाब नहीं मिला, कोई स्त्री आगे नहीं आई । 
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टूटी सुराही प्र 


आगे बढ़ो ! 'कोपिन ने जल्‍्लादों को आजा दी | 

इसी समय “इजमेराल्डा ! इजमेराल्डा !? का शोर हुआ | 

ग्रिगोयर का सारा शरीर भय से काँप रहा था। उसने घूम कर 
देखा । भीड़ कम होने लगी ओर डसके बीच से एक सुन्दर युवती 
निकल आई । यह वही जिप्सी युवती थी। उसकी तरफ कवि ने एक 
आश्चर्यमरी आँखों से देखा | दिन की समस्त घटनायें उसकी आँखों के 
सामने साकार हो उठीं । “इजमेराल्डा? शब्द में जादू का असर था | 

बह ग्रिंगोयर के समीप आयी | वह बकरी “डाली? भी उसके पीछे 
थी | कवि के तो प्राण निकल रहे थे | शान्त स्निग्ध नेत्रों से इजमेराल्डा 
ने ग्रिगोयर की तरफ देखा । 

(क्या आप इस व्यक्ति को फाँसी पर लटकाने जा रहे हैं ! “युवती 
ने शान्त गभीर शब्दों में कोपिन से पूछा । 

हाँ बहन १ 'कोपिन ने जवाब दिया | --यदि ठुभ इस दुष्ठ कों 
अपना पति स्वीकार करो, तो यह मुक्त हो सकता है | 

इजमेराल्डा के मुख पर मुस्कराहट की आमभा खेल गई । उसने कहा; 
मैं स्त्रीकार करती हूँ ।? 

ग्रिगोयर को जान में जान आई । उसे विश्वास होने लगा कि सारा 
दिन वह स्वप्त के बीच फँसा था और वह स्वप्न का अंत है | उसके भाग्य 
का रूप अ्रचानक बदल गया । फाँसी के स्टूल से उसे नीचे उतार लिया 
गया । मिखके डय क ने एक मिट्टी की सुराही इजमेराल्डा के हाथ दे दी । 

युवती ने उस सुराही को भ्रिंगोयर को देते हुए कहा, इसे पटक दो । 

सुराही दृट फूट गई | कि 

नर्तकी और कबि के सिर पर हाथ रखते हुए. मिस के ड्यूक ने कहा, 
करे भाई ! चार वर्षों के लिए यह तुम्हारी पत्नी हुः--फिर इजमेराल्ड 
से कहा, “बहन ! चार वर्षों के लिए ये तुम्हारे पति हुए। जाओ !? 
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सुहाग-रात 


: « ग्रिगोयर को एक आराम देह ओर गर्म कमरा रहने के लिए मिला | 
डस कोठरी में एक टेबुल पर कुछ प्याले और तश्तरियाँ रखी हुई हैं । मध्य 
में एक मेज पड़ी थी | एक सुन्द्री स्त्री के साथ सुखद शैया की प्राप्ति की 
भी आशा थी | ग्रिंगोयर को दिन की सारी घटनाएँ स्वप्नवत्‌ जान पड़ने 
लगी | वह अपने को परी लोक का नायक समभने लगा। कमी-कभी 
वह, चारों तरफ ऐसे देखता मानों किसी उच्च मनोवाँछित पदार्थ पाने की 
'उसे आशा हो । जब्र उसकी आँखें अपने फटे हुए कोट पर पड़ती तब डसे 
वास्तविक स्थिति का आभास हो जाता | कल्पना के संसार में चक्र 
लगाने वाली उसकी बुद्धि को कोट देख कर वास्तविक जगत की ओर मुड़ 
जाना पड़ता था। 
इजमेराल्डा, जो वहीं थी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। 
'उसका आवागमन जारी था | अपनी बकरी के साथ वार्तालाप करने में 
डसे आनन्द गिलता था | वह बकरी के. साथ ही खेलती रही । फिर वह 
“ग्रिगोयर के समीप आकर बैठ गयी । कवि ध्यानमग्न हो उसे देखने लगा | 
(हाँ, तो यही इजमेराल्डा है !” ग्रिगोयर ने सोंचा | वह काल्पनिक 
संसार के सुख सागर में गोते लगाने लगा |--“ओह ! ऐसा दिव्य 
सीन्दर्य ! गलियों में नाचने वाली एक नर्तकी ! इतनी छोटी सी ! यही 
-वह है जिसने आज प्रातःकाल मेरे नाटक का पटाक्षेप किया और इसी ने 
ःश्राज रात को मेरे जीवन की रक्षा की | मेरे ही अनुरूप, सेरे भाग्य की 
आवाँदनी ! निस्संदेह यह अच्त्यधिक सुन्द्री है,--और...।! 
-पुनः ग्रिंगोयर को अचानक वास्तविक स्थिति का विचार हो आया। 
अह सोचने लगा, मुझे नहीं मालूम कि यह सब॒कुछ किस प्रकार से हो 
पद 
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:. सुहाग-रात घर 


गया । पर यह तो स्पष्ट ही है कि मैं अब इसका पंति हूँ। सेना के सिपाही 


तथा एक प्रेमी की चाल से कवि इजमेराल्डा की ओर बढ़ा | पर वह 
“उससे दूर हट गयी | 


पुम क्या चाहते हो १? उस युवती ने प्रश्न किया | 

भमेरे पास इसका क्या उत्तर है !? ग्रिगोयर ने कहा । 

कवि को स्वयं ही अपनी बातों पर आश्चर्य हो रहा था। 

जिप्सी वालिका ने उत्त पर अपने आँखें गड़ाते हुए पूछा, 'मैं तुम्हारी 


-बात समझ नहीं पाती हूँ !? 


“ओह ! क्या तुम मेरी पत्नी नहीं ! मेरे समीप आओ ! क्या मैं ठ॒म्हारा 
पति नहीं हूँ ?? आगे बढ़कर निर्दोष भाव से कवि ने उसको पकड़ लिया । 
परन्तु सर्पिनी की भाँति इजमेराल्डा उसके बंधन को छुड़ा कर एक 
ओर हट गयी । वह दीवार के पास खड़ी हो गयी ओर अपनी छोटी 


-कटार कमर से निकाल ली । लेकिन ग्रिंगोयर यह नहीं देख पाया कि 
किस धरकार बह कटार उस युवती के हाँथ में आ पड़ी । गुस्से के मारे 


उसके आठ फूल उठे ये, आँखें एकदम लाल हो आई थीं। जान पड़ता 
था उसके नेत्र से विद्युत की चमक निकल रही हो । उसकी वह संगिनी 
बकरी भी मानों ग्रिंगोयर से प्रतिशोध लेने के लिए. बेचैन हो उठी हो। 


यह सब कुछ एक साथ ही हो गया । कवि का सिर लज्जा से नीचे कुक 
-गया । वह कभी बकरी की ओर देखता कभी युवती की ओर । 


“तुम बड़े कृतन्न जान पड़ते हो ! आुवती ने कवि को लक्ष कर कहा। 
मुक्े छ्ममा करना !” एक हल्की मुस्कराहट के साथ ग्रिंगोयर ने कहा, 


“लेकिन तुमने मुझसे शादी ही क्‍यों की ?? 


धतो क्या तुम फाँसी पर भूलनां चाहते थे १? युवती बोली | 
ग्रिगोयर जैसे सुख स्वप्त से एकाएक जाग पड़ा हो । उसकी समस्त 


-आंशाएँ निराशा के सागर में ड्रब गई । उसने युवती की ओर प्रेम की 
-आँखों से देख कर पूछा, 'तो सिर्फ मुके बचाने के लिए ही तुमने मुझसे 
:शादी की है ?? ; प्मज् कह 


(0-0. ॥ 200॥6 207 |; ् - 


छांद्रा|ं280 0५ 5939प वापर् +0पफ्रा580ण7, 08॥ 0 85760 


छ० पेरिस का कुबड़ा 


“इसके अतिरिक्त मैं कर ही क्या सकती थी !? 

ग्रिगोयर जैसे पहाड़ की ऊँचाई से ढकेल दिया गया हो, इस प्रकार. 
अवाक हो युवती की ओर देखता रहा । उसने मन में सोचा कि मैं उस 
प्रकार का विजेता नहीं हूँ, जैसा कि मैं अपने को सोचता था । 

“मगर सुराही फोड़ने से तत्र लाभ ही क्या था ? कवि ने पूछा 

इजमेराल्ड के हाँथ में कटार ञ्रमी भी पड़ी थी । 

“आओ इजमेराल्डा, हम लोग आपस में सलाह कर लें । मैं न तो 
पुलिस का सिपाही हूँ और न खूपिया पुलिस जो तुम्हारे विरुद्ध कटार 
रखने की इत्तिला कर दूँगा | तुम मुझपर विश्वास रखो, मैं कसम लेकर 
कहता हूँ कि तुम्हारी आज्ञा के विना एक कदम भी मैं आगे नहीं बढूँगा । 
इस समय मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे खाने के लिए कुछ दो। 

इजमेराल्डा के मुख से हँसी निकल पड़ी | उसके हाथ की कटार 
जैसे बाहर निकली थी वैसे ही गायब भी हो गयी वह बाहर चली गयी और 
थोड़ी देर में कुछ रोटियाँ और शरात्र लाकर मेज पर रख दी । ग्रिंगोयर 
भूख से व्याकुल था । वह बड़े प्रेम से खाने लगा | उत्का सारा उन्माद 
भूख की ज्वाला शान्त करने में बिलीन हो गया । 

जिप्सी युवती वहीं उसके समीप बैठ गयी । बह एकटक उसकी 
तरफ देख रही थी, पर उसका मन कहीं ओर विचार कर रहा था। बीच- 
बीच में मुस्कुराहट की एक रेखा उतके मुख पर खिंच आती | वह अपने 
हाथ से अयनी प्यारी बकरी का सिर सहला रही थी । 

: श्रिंगोबर ने संकोच के शब्दों में पूछा, 'ठुम भोजन नहीं करोगी 
इजमेराल्डा ?? 

युवती ने नकारात्मक सिर हिला दिया। वह अब्र छुत की ओर. 
आंखें गड़ाये देख रही थी | जान पड़ता था । वह किसी विचार में तन्मय 

है | कवि इजमेराल्डा के मन के विचारों को समझा सकने में पूर्ण 
अतठमर्थ था | 
“प्रिये !! कवि ने जैसे पुकारा । 
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सुद्दाग-रात हर्शः 


इजमेराल्डा ने कोई जवाब नहीं दिया । उसने संभवतः सुना 


ही नहीं | 


८प्रिये इजमेराल्डा !” कवि ने इस बार ऊँचे स्वर में पुकारा | 

पर इस बार भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उसके समीप ही 
बैठी वह युवती किसी दूसरी दुनिया का सर कर रही थी। उसकी बकरी ने 
उसका वस्ख पकड़ कर सानों उसको सोये से जगाने का प्रयत्न किया। 
मानों नींद से एकाएक वह जाग पड़ी हो इस प्रकार चौंक कर उसने 
पूछा, 'क्या चाहती हो डाली १? 


५ 


“करी मूली जान पड़ती है |? ग्रिगोयर ने शीघ्रता से उत्तर दिया | 


“इजमेराल्डा रोटियाँ तोड़-तोड़ कर वकरी को खिलाने लगी। 
कवि ने उसे पुनः विचारों में डूबने का मौका नहीं दिया । आहिस्ते स्वर 
मेँ उसने पूछा, ठम मुझे अपना पति स्वीकार करना नहीं चाहती १? 

धहीं !? युवती ने उत्तर दिया। 

ओर प्रेमी भी नहीं !? 

“नहीं !? इजमेराल्डा ने पुनः वही उत्तर दिया | 

नर, मित्र भी नहीं १? 

इस प्रश्न ने इजमेराल्डा को उदार बना दिया | वह कबि की ओर 
देखने लगी, फिर बोली, “संभव है, मित्र बना सके |? 

- संभव में दांशनिकों को सफलता की कलक दिखाई पड़ती है | इस 
शब्द ने ग्रिंगोयर के हृदय में आशा का संचार किया | 

“मित्रता का अर्थ समझती हो ?” कवि ने प्रश्न किया | 

(हाँ !? इजमेराल्डा ने कहा, भाई और वहन के संम्बंध को मित्रता 
कहते हैं | यह ही आत्माओ्रों का एक्रीकरण है, अकेले का नहीं; एक ही 
हाथ की दो अंगुलियों के समान १? 

“और प्रेम कया है? ग्रिगोयर ने पूछा । 

“ओह !-प्रेम ? काँपती आवाज़ गें .इजमेराल्डा ने उत्तर. दिया, 
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दर पेरिस का कुबड़ा 


“वह दो शरीर एक प्राय होता है | दो-स्ली-पुरुष एक होकर देवता बनते 
हैं। प्रेम ही स्वर्ग है, प्रेम ही परमेश्वर है ।? 
बातें करते करते उस युवती के कपोल लाल हो उठे थे | गुलाब की 
पंखुड़ियों की आभा वहाँ विद्यमान थी | कवि की आँखों से यह छिपा 
नहीं रह सका | इस रूप में उसके सौन्दर्य में चौगुना आकर्षण पर 
उठा था। 
ग्रिगोयर सब्र खो बैठा । उसने कहा, तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए; क्या: 
करने की आवश्यकता है १? 
“उसे मनुष्य बनना चाहिये |? युवती ने उत्तर दिया । 
'और मैं क्या हूँ ?? कवि ने जिज्ञासा प्रकट की | 
उसकी बातों की अनसुनी करते हुए वह बोली, “उसके सिर पर 
सिरश्त्राण, हाथों में तलवार और उसके जूतों में स्वर्ण रंग के रोएँ लगेः 
होने चाहिए, ।? 
क्या कपड़ों से आदमी बड़ा बनता है ?” कवि ने पूछा, 'क्या ठुम 
और किसी को प्यार करती हो ?? 
कुछ पल के लिए! वह युवती विचार मग्न हो उठी | तब अपने चेहरे 
पर अन्यमनस्कता के भाव लाती हुईं उसने कहा, 'शीघ्र ही इसका वास्तविक: 
सही आमास मुझे मिलेगा ।? 
क्या आज रात नहीं, व्यग्रता प्रदर्शित करते हुए ग्रिंगोयर ने पूछा, ः 
क्या ठुम मुझे प्यार नहीं कर सकती ९? 
गम्भीर मुद्रा में उतने कवि की ओर देखा, “मैं सिर्फ़ उस पुरुष को कर. 
सकूँगी जिसमें,मेरी रक्षा करने का सामर्थ होगा |? 
ग्रिंगोयर संकुचित हो उठा । उसने युवती के अन्तिम शब्दों को अपने 
पर सींघा आधात समझा ! दो ब्न्टे पूर्व की घटना का उसे, स्मरण हो: 
आया | उसमें कवि की किंचित सहायता कर सका था। उसे सारी बातेँ 
याद हो आई । 
- 4विंदुषी ! मुभसे भूंल हुई | उठी स्थान से मुझे प्रारंभ करना चाहिए. 
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सुहाग-रात हर 


था। क्या में जान सकता हूँ कि तुम कासीमोडो के क्र पंजों से कैसे मुक्त 
हुईं !? कवि ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा । 

प्रश्न समायिक था | युवती सिर से पैर तक काँप-सी-उठी, ओह ! 
वह भयानक कुबड़ा,” चिल्लाहट के स्वर में वह बोल उठी। उसने अपने 
हाथों से अपना झुँह दँक लिया | उसके शरीर में भय-प्रेरित सिहरन पैदा 
हो गई थी। 

“अत्यन्त भयप्रद्‌ घटना थी, “कवि बोला, (पर तुम उससे छुटकारा. 
कैसे पा सकी ?? 

भुझ्ते नहीं मालूम, (वह बोल उठी, 'मैं कुछ भी नहीं जानती | 

कुछ क्षण रुक कर फिर युवती न पूछा, 'किन्तु तुम भी तो मेरा पीछा 
कर रहे थे, किस लिये ?? 

मेरा को विशेष प्रयोजन नहीं था ।? कवि बोला और हाथ के चाकू 
से सेज को खुरचने लगा | युवती मुस्कुरा उठी | अन्तरतम भेद कर पहुँचने 
वाली दृष्टि तीक्षण हो उठी थी, मानो दीवार के उस पार वह किसी बस्ठु. 
को देख रही हो । ह 

एकाएक वह अत्फुट स्वर से गाने लगी | पुनः वह अचानक चुप हो: 
गयी ओर अपनी प्यारी बकरी डाली पर हाथ फेरने लगी | 

“तुम्हारी यह बकरी बहुत सुन्दर है |? कबि ने कहा | 

“थह मेरी बहिन है, 'युवती ने स्व्राभाविक रूप से उत्तर दिया | 

6म्हें लोग “इजमेराल्डा? से क्यों पुकारते हैं कवि ने पूछा | 

: भमैं नहीं जानती ।? “मधुर स्वर में युवती ने उत्तर दिया | 

लेकिन लोग तुमको “इजमेराल्डा? कहते क्यों हैं !? कवि ने फिर वही 
प्रश्न किया | 

युवती ने अपने वक्ष॒स्थल से एक छोटी सी डिबिया, जो एक धागे के: 
सहारे गरदन में वँधी थी, निकाली। उस डिबिया के निकलते ही सुगंघ 
सौरभ'से शीघ्र ही कमरा फैल गया | उसकी बनावट रेशम की सी थी | 
उसमें हीरे के रंग का एक वड़ों-सा. शीश रखा:हुआःथा। .. .. :४ 
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-द््ड पेरिस का कुबड़ा 


ग्रिगोग्रर उस डिब्िया को लेकर देखना चाहा, मगर युवती ने पुनः 

से अपने वतह्न में छिया लिया । 

. (इसे न छुश्रों, इससे मेरी रक्षा होती है। तुम्हारे छूने से इसका, 
प्रभाव नष्ट हो जायेगा | यह भी हो सकता है कि इसका प्रमाव तुम्हारे 
लिए हानिकारक हो |? जिष्सी युवती ने कहा। 

उत्सुक तथा विस्फारित नेत्रों से ग्रिगोयर उसकी ओर देखता रहा। 

“ह डिबिया तुम्हें किसने दी, “कवि ने पूछा । 

युबती ने कोई उत्तर नहीं दिया । ग्रिगोयर ने कितने ही. प्रश्न किए 
“किन्तु युवती ने एक ही उत्तर दिया, 'मुझे नहीं मालूम ।? 

कबि के सबों सवालों का एक ही उत्तर थ!|, 'मुझे नहीं मालूम ।? 

ग्रिंगोयर ने फिर पूछा, “तम्हारे माता-पिता जीवित हैं ?? 

उसने कोई उत्तर नहीं दिया । वह अन्यममस्क भाव से गीत गाने 
“लगी । उसके गीत से कवि ग्रभावित-सा हो उठा । उसने कहा, “बहुत 
ख़ूब ! तुम फ्रांस में कितनी अवस्था में आई !? 

“जत्र मैं बिल्कुल छोटी थी !? 

“और पेरिस में !? कवि का दूसरा प्रश्न था । 

(पिछुले साल, अगस्त के महीने में | मैंने तो कहा था ही कि ठंड 
बड़े जोरों की पड़ेगी !? 

“सच ही, सर्दी का जोर काफी है।? कवि ने समर्थन किया । 'मैंने 
तो अपनी अंगरुलियों को अपने मुँह के भाप की गर्मी देकर ही जाड़ा बिता 
दिया | तुम्हें भविष्यवाणी करने का बरदान मिला है कया ?? उसने पूछा । 

नहीं !? युवती ने उत्तर दिया । 

“जिसे ठम मिख का ड्यूक कहती हो, क्या वह तुम्हारी जाति का 

सरदार है ?? कवि ने पूछा । 

## हि: 

. वही तो हम लोगों की शादी कराने वाला है !? कवि ने कहा | 
कं तो ठम्हारा नाम भी नहीं जानती !? युवती ने कहा । 
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सुहाग- 0 द्व्पू 


मेरा नाम पॉयरी ग्रिंगोयर है |? 
“इससे भी अधिक मधुर एक नाम की जानकारी मुझे युवती ने 
गग्रेगोीयर की तरफ देख कर कहा | 
नहीं ! ठुम कटोर हो, पर जब तुम्हें भल्ी प्रकार मेरा परिचय हो 
जायगा, तत्र स्वतः ही तुम मुझे प्यार करने लगोगी | तुमने अपने विपय 
में बहुत कुछ वतला दिया है, इसलिए में भी अपने विपय में तुम्हें सब 
कछ वतला देना चाहता हूँ |? 
इसके साथ ही अपनी वंश परव्परा--अपना नाम, अपने प्रिता 
ओर माता का नाम उसने बता दिया | 
प्रिगोयर ने वताबा कि किस भाँति वह छः साल की अवस्था में ही 
अनाथ हो गया ओर लोगों की कृपा-धारा पर अपने जीवन की नाव खेता 
रहा | उसने किस प्रकार एक लोहार का काम किया, सेना के सिपाही में 
'नाम लिखाया; गिर्जाश्वर का पादड़ी बना अर्थात्‌ कोई भी काम उसने 
नहीं छोड़ा । 
अन्त में यह जान कर कि वह किसी भी काम के लायक नहीं है 
'उसने कवि बनना सुनासित्र समझा । उसने यह भी कहा कि यही एक 
'ऐसा व्यवसाय है कि आदमी वेकार स्थिति में, गुरडा होते हुए भी सर- 
लता पूर्वक इसे कर सकता है | उसने आगे कहा कि किस भाँति सौमाग्य- 
'बश एक दिन नाट्रीडम के गिर्नाबर के आर्कडिकन क्लाडे फ्रोलो से उसकी 
मेंट हुई और दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया । आर्कडिकन से 
“ही उसने लेटिन भाषा की शिक्षा प्रात्त की ओर सभ्य बना | न्‍्यायभवन में 
'खेले गए नाटक के सम्बन्ध में भी उसने बताया। इसके पश्चात्‌ उसने 
कहा कि वह ऐसे अनेक चमत्कार पूर्ण खेलों को जानता है जो बह बकरी 
डाली को सिखलाया जा सकता है। 
प्रिगोयर ने कहा, ठग्हारी सेवा में अपनी संमस्त बृद्धि, विद्या तथा 
ज्ञान के साथ सदैव उपस्थित हूँ । मैं बरावर तुम्हारे साथ रहने को तैयार 
हूँ । ठम जिस तरह चाहो, मुके रब सकती हो । यदि चाहो तो पति और 


है 
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६६ पेरिस का कुबड़ा 


पत्नी का व्यवहार कर सकती हो या भाई और बहन की तरह रह: 
सकती हो ।? 


प्रिगोयर रुका | वह अपनी बातों के प्रभाव का मूल्यांकन करना - 


चाहता था। जिप्सी युवती की आँखें नीचे कुकी थीं। 

“फीत्रस का क्‍या मतलब है ?” अचानक युवती ने प्रश्न किया । 

अपने सम्भापण और इजमेराल्डा के इस प्रश्न में ग्रिगोयर को कोई 
सम्पर्क नहीं दिखाई पड़ा । परन्तु अपनी बुद्धि का परिचय देने के लिए 
उसने कहा, 'फीब्स लेटिन भाषा का शब्द है। इससे सर्स का अर्थ 
निकलता है |! 

सूर्य !! इजमेराल्डा ने शब्द को दुहराया | 

ध्वह एक धनुषधारी देवता का नाम है।? कवि ने समभाते 
हुए, कहा । 

“देवता !? युवती ने फिर दुहराया ! उसके शब्दों में जिज्ञासा के भाव 
थे | उधी समय इजमेराल्डा के एक हाथ का कंगन नीचे गिर पड़ा | 

फुर्ती के साथ कंगन उठाने के लिए, जब कवि नीचे कुका तो अबतीः 
वहाँ से गायब थी | द्वार बंद होने के शब्द उसके कान में पढ़े । 

इजमेराल्डा के वहाँ से चले जाने के बाद कवि ने समझा वह 
ब्रिछ्ावन तो अवश्य ही छोड़ गयी होगी । बिस्तर के लिए उसने सारा 
कमरा खोज डाला, मगर उसे बिस्तर कहीं नहीं मिला | उसे सिर्फ एक. 
तख्ता मिला । उसी तख्ते पर हमारे दार्शनिक कवि को सोना पड़ा | 

भाग्य की प्रबलता के सम्मुख सिर भुकाना ही पड़ता है | 

'लेकिन यह सुहागरात मी कितना विचित्र, कितना दयनीय है !? 
ग्रिगोयर सोच रहा था, 'उस सुराही को फोड़ कर विवाह स्थापित करने 
में वोई ऐसी भव्यता थी जिसे प्यार किए बिना मैं न रहा सवा ।' 

उस विचित्र सुहागरात को विचित्रता के साथ ही व्यतीत करने के 
अतिरिक्त कब्रि के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं था ! 
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सदय-हृदय 


इन घटनाश्रों के सोलह वर्ष पूर्व की बात है। उस दिन ईस्टर के 
बाद प्रथम रविवार का दिन था। नाद्रीडम गिर्जाबर के दरवाजे पर. 
लटकते हुए एक खोले में रखा हुआ एक बालक पाया गया । उस 
खटोले में लोग अनाथ और जारज संतानों को रख जाया करते थे ) 
उसके सामने पैसे एकत्र करने के लिए एक पात्र रखा था | अगर कोई 
चाहता कि उसमें रखे वालक को ले जाय॑ँ तो, ले जा सकता था |? 

सन्‌ १४६७ के उस रविवार को उस खटोले में रखे बालक के पास 
एक खासी भीड़ एकत्र हो गयी थी। भीड़ में अधिकतर स्लियाँ ही थीं॥ 
उनमें भी वृद्ध ह्लियों की संख्या अधिक थी। सब से अगली पंक्ति की 
झ्लियाँ बच्चे के खटोले पर झ्ुकी हुई थी । उन्हें देखने से जान पड़ता था 
कि वे किसी धार्मिक संस्था की सेविकाएँ थीं। थे चारों सन्यासिनी थीं | 
उस दिन धार्मिक प्रवचन 5नने की उन्हें छुट्टी मिली थीं। परन्तु मूक रहने 
के नियम को वें चारों ल्लियाँ ही तोड़ रही थीं | 

पलने का बालक एकत्र दर्शक समूह से घत्ड़ा कर भयभीत हो रो 
रहा था और अपने व्रिछ्वावन पर लोट रहा था | 

“इस जगत में यह सब कैसी लीला है, बहन !? उनमें से एक छो ने 
अपने समीप वाली स्त्री से प्रश्न किया | 

“अगर आजकल ऐसे बालकों की पैदाइश होती है, तो मुझे नहीं 
मालूम ससार का भविष्य क्या होगा !? एक अन्य स्त्री ने कहा | 

“मैं इस बालक के भविष्य की बात नहीं जानती ! परन्तु इसकी तरफ 
देखने से पाप का अवश्य ही भागी बनना पड़ेगा ।? तीसरी ञ्री ने कहा। 

दर 
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ध््प पेरिस का कुबड़ा 


ध्यह लड़का नहीं जान पड़ता। यह तो कुरूप भवानक बन्द्र है |? 
चौथी स्त्री ने कहा । 
धयह तो राज्तुस है |? दूसरी स््री ने कहा । 
“इसके चिल्लाने से तो कान बहरे हो जायेंगे।! चौथी र्ली ने 
फिर कहा । 
मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह जानवर है |? दूसरी ने कहा । 
ईसाई तो यह कभी हो नहीं सकता ।? तीसरी र्री ने कहा | 
में सोचती हूँ. कि इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा ।! चौथी ख्त्री 
बोल उठी । हि 
धक्के उन धायों पर तरस आती है जो इस प्रेत को दूध पान कराती 
तो सर्प को दूध पिलाना इससे वेहतर जान पड़ता है ।! 
स्त्री बोली । 
तुम जरूरत से अधिक नेक हो, वहन ! देखती नहीं, इसकी उम्र 
कम-से-कम चार साल की है | इसकी भूख तुम्हारे स्तनों को चूधने से नहीं 
मिट सकती । इसे तो जीवन के लिए पुष्ट भोजन की ही जरूरत पड़ेगी | 
दूसरी स्री ने कहा। 
निश्रय ही उस बालक की उम्र लगमग चार साल की हो गईं थी | देखने 
में वह एक गठरी के समान जान पड़ता था । उसके वस्त पर पेरिस के 
विशाप का हस्ताक्षर पड़ा था | 
वहाँ भीड़ एकत्र होती और छुँटती रही । एक धनवान और सम्य 
श्रर की स्री भी अपने छ: वर्षीय पुत्री के साथ आई ॥ उस स्त्री का नाम 
डेम अलोज़ें था और उसकी पुत्री का नाम फ्लियर डि लीज था | उस 
लड़की ने पलने पर लिखे हुए. अक्षरों को मिलाकर पढ़ा उत्त पर लिखा 
था, अनाथों के लिए |! 
मे ख्याल है कि इसमें केवल लावारिश बालकों को ही रखा जाता 
है |! यह कहते हुए रखे हुए पात्र में एक चवन्नी डालकर वह शीघ्र ही 
चली गई | 


| 


ँ पट ५ 
208 


न 


(0-0. ॥# 200॥6 00गधथा। 


लि 


छांद्रा|280 0५ 5939प वाप् +0फ्रा50ण, 08॥ 0 85767 


सदव-हृद्य ध्द्‌ 


गिर्जाघर से वापस लोटते हुए लोगों ने अपने बिचारों को प्रकट 
किया । किसी ने यह भी भविष्यवाणी की कि यह वर्ष विपत्तियों से पूर्ण 
है | किसी ने उस वालक को काना कहा, किसी ने लंगड़ा कहा |? 

एक ने कहा, पेरिस की मलाई के लिए. इसे जला देना ही भला 
होगा |? 

एक नवजवान पादड़ी लोगों की वातों को सुन रहा था। उसका 
चेहरा गंभीर तथा कठोर था । उसकी मौहें चौड़ी ओर आंखें दीक्षण थीं | 
धीरे से मीड़ को हटाते हुए वह पत्ने के समीप पहुँचा और उसने उस 
छोटे बालक को देखा | उसकी तरफ उसने अपना हाथ बढ़ाया | उछ 
समय सभी लोग अपनी विभिन्न प्रकार की चिन्ताओं में ड्रवे थे | 

“मैं इस बालक को गोद लेता हूँ ।? उस पादड़ी ने कहा । 

उस वालक को उठा लिया और अपने वस्त्र में छिपा कर चला गया । 
भयभीत दृष्टि से लोग उसकी तरक देखते रहे । थोड़ी ही देर में वह लोगों 
की श्राँखों से ओोकल हो गया | 

कुछ समय पश्चात्‌ एक सन्यासिनी ने दूसरी से आहिस्ते स्वर में कहा; 
मैंने ठुमसे कहा था न कि यह नव॒जवान पादड़ी क्लाडे फ्रोलोजादू - 
गरह। 
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कलाडे फ्रोलो 


वास्तव में क्लाडे फ्रोलो साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका जन्म 
मध्यमवर्ग के एक कुल में हुआ था । उसके खानदान में बहुत दिनों से 
“टायर चेप की? जमीन्दारी चली आतो थी। यह जमीन्दारी पेरिस के 
विशप की तरफ से मिली थी। इस जमीन्दारी का क्लाडे फ्रोलो 
स्वामी था। उसकी गिनती १४१ लाडों में थी। इन जमीन्दारों 
को पेरिस में क्षमादान था | 
क्लाडे फ्रोलो के अभमिमावक् उसके माता पिता चाहते थे कि वह 
किसी गिजेंघर का पादड़ी बने | यही कारण था कि वचपन से ही उसे 
लेटिन की शिक्षा दी गई | आहिस्ते बोलने तथा नीचे देखने के गुणों का 
समावेश उसमें किया गया | इसलिए उसके पिता ने छोटी उम्र में ही 
उसको गिर्जाघर के स्कूल में भर्ती कर दिया । वहाँ क्‍लाडे फ्रोलो धार्मिक 
वातावरण में बढ़ने लगा | 
स्वभाव से ही वह उदार, गंभीर तथा सन्यासी प्रकृत का वालक था | 
पढ़ाई से उसे प्रेम था और वह तेज बुद्धि का था | खेलते समय वह 
कभी शोर गुल नहीं करता । अस्थिर आनन्द के खेलों में वह शायद ही 
कभी भाग लेता हो | १४६३ में विद्यार्थियों द्वारा किए गए विद्रोह में 
उसने कोई हिस्सा नहीं लिया | कालेज के विद्वानों को रंगीन गाउन 
पहने देख कर उसने कभी हँसी नहीं उड़ाई। 
विद्यालय में पहुँचने में क्लाडे फ्रोलो सर्वदा आगे रहता । गिर्जाघर 
के नियमों पर जत्र कमी प्रवचन हौता तो वह सबसे पहले आकर अपनी 
जगह पर बैठ जाता । वह शिक्षक के पास ही बैठ जाता | अपनी कलम 
वह सदा हाथ में ही रखता । जाड़े के मौसम में लिखने के लिए अपनी 
७० 
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क्लाडे फ्रोलो ७१ 


आुंगलियों को गर्म रखने के लिए वह बराबर फूका करता । इसलिए 
सोलस वर्ष की उम्र में ही वह अध्यात्म विद्या की गहन समस्याओं तथा 
धार्मिक सिद्धान्तों पर बड़े-बड़े विद्वानों से मी बहस करने में पीछे नहीं 
रहता था। 

अध्यात्म शिक्षा पूरी करने के पश्चात्‌ उसने पोप की समस्त आज्ञाओं 
का अध्ययन किया । ज्ञान पिपासा की शान्ति के हेठु वह एक के वब्राद 
दूसरी आज्ञा का अध्ययन करने लगा | इस विषय पर उसने अनेक पुस्तकें 
'पढ़ डालीं | 

इसके पश्चात्‌ उसने साहित्य तथा वैद्यक का अध्ययन प्रारंभ किया | 
जड़ी बूटियों का अध्ययन पूर्ण कर वह ज्वर तथा आधघातों की चिकित्सा 
का विशेषज्ञ हो गया । उसने ओर भी कई विषयों में डिग्रियाँ हातिल की | 
लेटिन, ग्रीक तथा हेबू भाषाओं का भी उसने अध्ययन किया । तिज्ञान 
की ओर बढ विशेयरूप से आकर्षित था | ऐसा लगता था क्रि ज्ञान प्राति 
ही उत्के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। 

इन दिनों, सन्‌ १४६६ में पेरिस में बड़े जोरों का ज्ञेग उठा | अनेक 
लोग उस संक्रामक से काल कबलित हुए। “दायर चेपः में ल्लेग का 
आक्रमण बहुत अधिक था | यहीं उसके माता-पिता निवास करते थे। 
विद्यार्थी क्वाडे फ्रोलो डस्ता हुआ अपने घर गया । वहाँ पहुँचने पर उसे 
पता ७ला कि उसके माता-पिता एक दिन पहले ही संसार छोड़ छुके थे । 
उसका एक छोटा भाई उस घर में अकेला पड़ा रो रहा था | उस घर म 
क्वाडे के बाद बही एक छोटा बालक बचा था | 

क्वाडे फ्रोलो अब तक विज्ञान के लिए जीवित था | उसने उस छोटे 
बालक को अपनी गोद में उठा लिया । उसके सामने अब जीवन में एक 
नवीन अश्याय प्रारंभ हुआ | उसके जीवन में यह एक महत्वपूर्ण 
अटना थी | पितृहीन तथा बड़ा माई होने वी वजह उसे कुल वा 
कर्ता बनना पड़ा । विद्वानों के स्वप्त जगत से वास्तबिकता के संसार में ह 
से आना पड़ा । दयाविभूत होऋर अपनी गोद के छोटे ब्रालक को. वह 
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प्यार करने लगा । जिसने कभी पुस्तकों के अतिरिक्त किसी और वस्ठ से 
प्रेम करने की कल्पना भी नहीं की थी, उसी को अब मानव ग्रेम स्वोपरि: 
जान पड़ने लगा | 

क्वाडे फ्रोलो के हृदय-सागर में प्रेम वी लहरें उसड़ने लगीं । यह 
उसका प्रथम प्यार था । माता-पिता से दूर रहकर पुस्तकों में तल्‍्लीन रहने: 
सेअभी तक उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसके पास भी हृदय है। मातृ- 
पितु विहीन उस छोटे श्राता ने जैसे स्वर्ग से आकर उसे एक मिन्न 
व्यक्ति ही बना डाला | उसने अत्र समझा कि संसार में होमर के 
अतिरिक्त भी कुछ है । आदमी को प्यार की आवश्यकता होती है ओर. 
कोमलता एवं प्रेम से रहित जीवन गाड़ी के उस*पहिए के समान है जिसकी: 
गति शीलता में कोई ध्वनि नहीं होती | ऐसी अवस्था में जब आदमी के 
मानस पट पर एक-एक कर श्रम प्रेरित विचार राज्य करते हैं, उसने 
समझा कि खून तथा परिवार का सम्बन्ध ही जीवन संचालन के लिए 
पर्यात्त होता है । उसका छोटा भाई उसके जीवन के सभी शूल्य-स्थलों को 
पूर्ण कर देने की पूर्ण क्षमता रखता था | 

इस लिए उसने अपने हृदय के समस्त प्रेम को उस छोटे जेहान पर. 
उड़ेल दिया | उसके चरित्र में बल, अनुराग एवं एकाग्रता थी। उस 
दुर्बल किन्तु गुलाव के सदश सुन्दर बालक ने उसकी आत्मा को चचल. 
बना दिया । पहले से ही गंभीर विचारों का था ही, अब उस छोटे जेहान 
के सम्बन्ध में वह अलोकिक प्रेम का प्रदर्शन करने लगा | उस बालक के 
लिए वह भाई से भी महान था, वह उसकी माँ था । 

क्लाडे फ्रोलो जेहान को अपनी गोद में लेकर जमीन्दारी की एक स्त्री 
के पास दूध पिलाने के लिए. लेकर जाया करता | अपने महान उत्तर- 
दायित्व को ध्यान में रखते हुए वह अपने जीवन को संयमी बनाने का 
अध्ययन हो चला था । उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, 'ैं इस श्राता के 
भविष्य के लिए अपना जीवन लगा दूँगा | मैं अपने इस भाई के अति- 
रिक्त किसी दूसरी स््री अथवा पुत्र की चिन्ता नहीं करूँगा ।? 
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वह गिर्जाघर के कामों की ओर अधिक ध्यान देने लगा | विशप के 
साथ उसका संबन्ध एवं उसकी शिक्षा उसके लिए गिर्जाघ्चर का द्वार खोले 
पड़ी थी | बीस वर्ष की उम्र में वह पोप की विशेष आज्ञा से नाद्रीडम का 
पादड़ी बना दिया गया । 

अपने अध्यवसाय तथा परिश्रम से वह गिर्जाबर के लोगों का प्यारा 
हो गया | लोग उससे श्रद्धा करते और उसकी प्रशंसा करते | उतकी 
विद्वता की प्रशंसा गिर्नाचर की चाहारदीवारी से निकल कर बाहर की 
दुनिया में फैलने लगी | लेकिन बाहर उसका स्वरूप एकदम बदल गया: 
था | उसको छोग जादूगर कहते थे | 

एक दिन, जत्र वह ईस्टर के बाद के रविवार ( कासीमोडो सन्‍्दे ) को 
सामूहिक धर्म पाठ कह कर गिर्जाबर से बाहर निकल रहा था, उसी समय 
एकत्र छ्तलियों की भीड़ से उसका ध्यान आकर्षित हुआ था | 

डस अभागे बालक केपास वह पहुँचा, जिससे लोग घृणा कर रहे थे | 
उस वालक की विपत्ति, उसकी मयानक कुरूप आकृति, उसकी आश्रवहीनता 
एवं अपने माई के इस विचार ने कि यदि वह संसार से विदा हो जाय 
तो उसका प्यारा भाई भी इसी स्थान में रखा जायेगा, उसके हृदय में दवा 
उमड़ आई और आगे बढ़ कर उसने उत्त बालक का उठा लिया | 

क्लाडे ने उस बालक को बिल्कुल कुरूप पाया | उसकी इस कुरूपता 

उसके हुदव में दया का और भी संचार कर दिया । उसने सोचा कि. 

अपने भाई के प्यार के लिए इस बालक को पढ़ा लिखा देगा | यह कार्य 
वह अपने छोटे भाई के शुम के लिए. कर रहा था। जेहान के लिए. 
ही वह यह धर्म-सम्पदा एकत्र कर रहा था। >िफ यही घन स्वगंद्वार मे 
प्रविष्ठ होने के पूर्व कर देने के काम में आता है। 

क्लाडे फ्रोलो ने उस बालक का बपतिस्मा कराया और उस दिन के: 
नाम पर उसका नाम “कासीमोडो? रख दिया। वास्तव में वह कासीमो डे; 
काना, कुबड़ा, और लंगड़ा मनुष्य के एक रूप मात्र था | 
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सन्‌ १४८२ तक कासीमोडो जवान हो गया था । नाद्रीडम के गिर्जा- 
अर में घंटा ब्जाने के काम पर नियुक्त हो गया था। उस समय तक 
बलाडे फ्रोलो भी नाट्रीडम का आकंडिकन हो गया था | 


समयान्तर में घंटा बजाने वाले तथा गिर्जाघर के बीच एक बिचित्र 
साभ्य स्थापित हो गया था। अपने अज्ञान -कुल तथा चेहरे की कुरूपता 
के कारण वह संसार से विरक्त हो गया। बाल्यावस्था से ही गिर्जाघर की 
चाहारदीवारी में बन्द रहने से बाहरी दुनिया से परिचय नहीं रखने का 
उसे कोई दुख नहीं था। नाट्रीडम वी छाया में वह शरणागत था। 
इसलिए नाट्रीडम का वह गिर्जाघर ही उसके लिए, घर, देश एवं संसार 
के समान था। उन दोनों में एक चिन्ता रहित सन्बन्ध स्थापित हो 
गया था। 

बचपन से ही वह नाट्रीडम के गुम्बजों तथा मेहरात्रों के नीचे लंग- 
ड्ाता हुआ घूमा करता | उस समय सचमुच में वह तहखाने में रेंगना 
बाला एक जीव से अधिक नहीं लगता था । 

जिस समय सर्वप्रथम घंटे की डोरी को पकड़ कर उसे बजाना उसने 
श्रारंम किया था, उस समय क्लाडे को ऐसा जान पड़ा मानो उसकी 
जिहा खुल गई ओर वह दोलने लगा है । कासीमोडो हमेशा उसी स्थान 
में रहता, वहीं खाता, वहीं सोता | सम्मवतः ही कभी गिर्जाघर की चाहार- 
द्वीवारी के बाहर वह गया हो | उस गिर्जाप्र का उस पर गहन प्रभाव 
था | उसके हृदय में उस प्राचीन गिर्जाघर के प्रति गहरी सहानुभूति भर 
आई थी | वह उसके साथ ऐसा आबद्ध था जिस माँति कछुए की पीठ 

७४ 
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- उससे सटी रहती है। वह भग्नप्राय गिर्जाधर मानों उसके शरीर का 
-विशिष्ठ अंग हो | 

सम्पूर्ण गिर्जाबर के साथ उसका निकटतर सम्बन्ध का वर्णन आब- 
- श्यक नहीं | कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिसे उसने नहीं देखा हो । कोई 
- ऐसा तहखाया, कोई ऐसा गुम्बज नहीं था जिसका भ्रमण उसने नहीं किया 
हो | दीवार के बाहर निकली हुई ऊँची-से-झँची कारनिसों पर भी वह 


3 
2... ५ 


सुविधा पूर्वक चढ़ सकता था । गिर्जाव्र की विचित्र-से-विचित्र मूर्तियाँ उसे 
भयप्रद नहीं कर सकती थीं । 
गिर्जाबर पर चढ़ने तथा कूदने में उसकी स्कूर्ति बन्दर समान 
थी | उसके शरीर पर ही उस गिज॑घर का प्रभाव नहीं था । उसकी 
आत्मा भी उससे प्रभावित था | परन्ठु उसकी आत्मा की स्थिति का 
- बर्णन करना आसान नहीं । 
कासीमोडो, काना; छुबड़ा तथा लंगड़ा ही पैदा हुआ था । बड़े 
घीरज तथा श्रम के परिणाम स्वरूप क्लाडे ने उसे बोलना सिखलाया 
था । मगर उस गरीब कुरूप मानव पर दूसरी विपत्ति पड़ी । नाद्रीडम के 
- घंटे ने उसकी विपत्ति का आह्यान किया । घंटों की ककश ध्वनि से उसके 
कानों के पर्दे फट गए.। वह एकदम बहरा हो गया, प्रकृति ने संसार 
के साथ सम्बन्ध रखने के लिए, उसे वहीं एक मार्ग दिया था । 
कानों के बहरे होते ही, उसकी आत्मा तक पहुँचने वाली आनन्द 
की धारा भी रुक गयी | उसकी आत्मा नभसागर में डूब गई। उसकी 
कुरूपता के सहश ही उसकी उदासी भी थी। बहरे होने के बाद भी मानों 
- नहीं बोलने का उसने त्रत ले लिया हो, शायद इसलिए कि लोगों को 
उसकी हँसी उड़ाने का अवसर ही न मिला । इस ग्रतिज्ञा को वह केवल 
एकान्त में तोड़ता था। क्लाडें फ्रोलो द्वार खोली गयी जिह्ा को 
उसने स्ेच्छा से बाँध दिया | इसलिए जब कभी बोलने के लिए ड्से 
“विवश होना पड़ता तो उसकी जीम जकड़ सी जाती | 
यदि हम कासीमोडो के बाह्य आंवरण को भेद कर उसकी अन्वरात्मा 
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तक पहुँचे तो हम सहज ही उस मयानक॑ कुरूपता के भीतर छिपी उत्की 
आत्मा का पता लगा सकते हैं। उप्तके अन्तरात्मा में छिपे अंधकार के दीप 
को हम बाहर लाकर प्रकाशित करते । उसकी आत्मा की वास्तविकता को: 
समझ पाते जो उस गहन अबत्रहेलित वाह्म आवरण के भीतर बन्दी है।हम 
सहज ही समर जाते कि वह आत्मा उन कैदियों के समान बन्दी और 
सिक्ुुड़ हुआ है, जिनको ऐसे तंग कमरे में रहना पड़ता है, जिसमें न 
सोया जा सके और न बैठा जा सके | 

कुरूप देह में वन्‍द आत्मा का संमवतः कोई उप्बोग नहीं होता है! 
कासीमोडो को शायद्‌ ही कभी अपनी आत्मा की अनुभूति हुई हो । बाहरी 
संसार के वस्तुओं का असर उसकी आत्मा तक पहुँचने के पृव ही विलीन 
हो जाता था | उसका मस्तिष्क ऐसा लोत था निससे आने जाने में उसके 
भाव अस्पष्ट एवं विक्ृरत हो उठते थे । इसीलिए उसके विचार मूखता- 
पूर्ण एवं अर्थरहित होते थे | इस दुर्भाग्य के कुप्रमाव ने उसे कठोर एब 
दुष्ट-प्रकृति का बना दिया | बह उस जंगली के समान था जो शिक्षित 
होते हैं | उसकी कुरूपता ही उसके जंगली होने का कारण थी। 

ईश्वर की देन उसके शरीर की अपूर्त शक्ति थी और उसके दुष्ट 
प्रकृत होने का यही पर्याप्त कारण था। लेक्रिन उसके साथ न्याय करने 
के हेतु कहना पड़ता है कि उतका यह स्वरमाव स्वाभाविक नहीं था 
आदमी के साथ प्रथम संबन्ध के बाद ही बह यह आभास पाने लगा था 
कि लोग उसको उपेक्षा के भाव से देखते हैं। वह समझने लगा था कि 
सभी लोग उसे घृणा की आँखों से देखते है, उसकी अवशज्ञा करते हैं और 
उसे गिरी हुईं आँखों से घूरते है | लोगों के माषण का अर्थ व्यंग तथा शाप 
के आलावा दूसरा वह लगा ही कैसे सकता था | उसने अपने जीवन 
यात्रा में घृणा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाया था । उसने भी संसार को 
घृणा की आँखों से देखना प्रारंभ कर दिया | जिस शस्त्र ने उसे आद्यात 
पहुँचाया था, उस शस्त्र को उसने अपना लिया । 

दूसरे लोगों को देख कर डसे दुख होता था । इसीलिए गिर्जाघर को” 
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ही उसने सत्र कुछ समझा | उसके साथ वहाँ के राजा महाराजा एवं 


"संतों की मृर्तियाँ ही थीं जो उसकी तरफ हमेशा शान्ति तथा कपा की दृष्टि 


से देखती थीं | यूतों की स्थित गिर्जाश्वर की मूर्तियाँ भी उसे देखकर हँसती 
नहीं थीं | वहाँ के सन्त ही उसके साथी थे, जिनसे उसकी भलाई करते 
थे। यूतां से भी उसकी मित्रता थी क्योंकि वे ही उसके रक्षुक थे। वह 
उनके समीप बंठकर घंटों बातें किया करता था ओर छिली के आते ही 
शंकायुक्त प्रेमी की भाँति उठ कर भाग जाता था। 

शिजाबर के साथ उसकी केवल मित्रता ही नहीं थी, वही उसका 
संसार था | उसके लिए प्रकृति का भी वही रूप था | उसके आलावा 
वह संसार की किसी भी वच्ठु को नहीं जानता था | लेकिन उस गिर्जा में 
वह सत्से अधिक जिसको प्यार कर से उसकी आत्मा अपनी 
निवरल पंखों के सहारे उड़ने की कोशिश करने लगी, जिससे उसे वास्तविक 
प्रसन्‍नता मिलती वह था, वहाँ का घट | 

बह घंट को प्यार कस्ता | उसके साथ मधुर बातें करते हुये कोमल 
व्यवहार करता, उसी के साथ उसका अपनत्व था। उन्हीं प्रंटों ने उसके 
कानों की शक्ति छीन ली थी | लेकिन माता अपनी उस संतान को सबसे 
अधिक प्यार करती है जिसके कारण उसे अत्यधिक पीड़ा सहनी पड़ी हो । 

कासीमोड़ो सिफ घंटों की ध्वनि ही सुन सकता था। इसलिए उस 
'गिर्जे के सबसे बढ़े घंटे से उसे सर्वाधिक प्यार था | जिस दिन घंटों की 
ध्वनि गुंजरित हो उठती वह आनन्द के सागर में ड्ब॒ जाता | वह छोड़ 
कर उनके समीप जाता । उनसे कुछ बातें करता, प्यार करता और उनके 
परिश्रम पर व्यथा प्रदर्शित करता और पुनः उन्हें बजाना शुरू कर देता । 
'पुनः घंटे ब्रज उठते, उर्ध्व साँस लेता हुआ वह भी चिल्ला उठता और 
टटा कर हँस पड़ता | ज्यों-ज्यों घंटे अधिक ध्वनि करते उत्तकी आँखें 
बिस्फारित हो जातीं | अंत में घंटों की घनघोर ध्वनि से सम्पूर्ण गिर्जा काँप- 
जाता, उसकी नींब काँप उठती, उतकी छुठ्तें काँप उठतीं, उसकी ईटे काँप 
उठती, और सिर से पैर तक वह भी आनन्द से काँप उठता। गिर्जापरर 


2 
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८ पेरिस का कुबड़ा 


के घंटों का स्वर चारों तरफ बहुत दूर-दूर तक सुनाई पड़ता | उन घंटों: 


के पास खड़ा कासीमोडो सैंकड़ों फीट नीचे कभी आदमियों की ओर 
देखता और कभी उन घंटों की ओर | वह पक्की की तरह प्रसन्न हो चह- 
चहाने लगता | अचानक उसके आँखें विचित्र हो उठतीं। वह प्रंटों के 
मौन होने के लिए इस माँति प्रतीक्षा करता जिस माँति अपने जाल में 
बैठी मकड़ी मक्खी के लिए. करती है। उस निकट के ही प्रेम-प्रतिमा 
के कान पकड़ लेता और दुगुने क्रोध के साथ उसे ठोकरें मारने लगता । 
फिर अपने दाँत किटकिटाने लगता | उसके लाल बाल खड़े हो जाते। 
उसकी आँखें आग उगलने लगदीं | उस समय नाढद्रीडम के घंटों के 
अख्तित्व का प्रायः नाश हो जाता | कासीमोडो को सब कुछ स्वप्न के 
समान जान पड़ने लगता । वे सारे ववण्डर, तूफान ओर प्रेत कटे हुए. 
मनुष्य के समान जान पड़ने लगते । 


इस अदझुत जीव के संसर्ग से गिर्नाचर में एक आश्रय जनक जीवन: 
आ गया था । कम से कम अंधविश्वास प्रिय लोगों का कहना था क्कि. 
उसके स्वाँसगति से गिर्जा का हरेक पत्थर, हरेक ईंट प्राणी की तरह साँस 
लेने लगती है | उसकी उपस्थिति से, देहात के रहने वाले समभने लगते,, 
कि गिर्जें की मूर्तियाँ हिंलने लगती हैं, साँस लेने लगती हैं। वास्तव में 
वह गिर्जाघर का एक आज्ञाकारी प्राणी वी तरह जान पड़ता था जो कासी- 
मोडो का इशारा पाते ही चिल्ला उठता था । कासीमोडो ही उन घंटों का 
प्राण था | वह सारा दिन गिर्जात्नर में एक गुम्बज से दूसरे गुम्बज पर 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ा करता। कमी-कमी वह गिजबरिर के 
किसी अंधकारपूर्ण कमरे में विचारमग्न हो अपने स्वप्तों के संसार में 
संलग्न दिखाई पड़ता था। 


अकसर रात्रि के समय लोग उसको गिर्जातर के उन हिंस्सों पर: 
चढ़ते देखते, जहाँ चढ़ने के लिए कोई आधार नहीं था। इसलिए आस 
पास के लोग कहते थे कि उस समय गिर्नात्रर वास्तव में भयंकर रूप 
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घारण कर लेता है। क्रिस्मस में अधरात्रि के समय जान पड़ता कि. 
गिर्जेंघर ,का दरवाजा मानव समूह को अपने में समेट रहा है। 
यह सब कासीमोडो की उपस्थिति के कारण ही होता । प्राचीन मिल्ल के 
लोग उसे देवता त॒ुल्य समझते, मध्ययुग के लोग उसको राक्षस के 
'सहश समझते, पर जो भी हो वही उस गिजेब्र की आत्मा था | 

जो लोग यह जानते हैं कि किसी समय कार्ीमोडो का अस्तित्व यहाँ 
था , उनके लिए नाट्रीडस का गिर्जाबर झत एवं मरूभूमि के समान है| 
ऐसा जान पड़ता है मानों यहाँ से कुछ खो गया है । वह विशाल शरीर 
रिक्त है, केवल हड्डियों का दाँचा मर बचा हैं | उसके भीतर का प्राय 
निकल गया है। आज भी यह उस खोपड़ी की तरह है जिसमें दो छिद्र 
प्रत्यक्ष हैं पर उनमें आँखें नहीं हैं। कंकाल की तरह आज भी वह 
खड़ा है । 


न्न्निि जा 


(0-0. ॥# 200॥6 00गधथा। 


छांद्रा|280 0५ 599प५ वाप् +0पफ्रा50णा, 08॥ 0 85767 


कुत्ता और उसका स्वामी 


ऐसा एक ही आदमी था जिसे कासीमोडो ने अपनी घृणा एवं क्रोध 
का भागी नहीं बनावा था। वह कलाडे फ्रोलो था | यह स्वाभानूकुल भी 
था | क्‍योंकि कलाडे फ्रोलो ने कासीमोडो को अपने पुत्र के समान पाल- 
पोष कर सयाना किया था| वाल्यकाल में जब कुत्ते और लड़के उसके 
पीछे दौड़ते तत्र वह कलाडे के पैरों के मध्य छिपकर अपनी रक्जा करता 
था | क्‍्लाडे ने ही उसको बोलना तथा पढ़ना-लिखना सिखलाया था। 
ओर उसे नाट्रीडम के घंटा बजाने वाले के स्थान पर रखवाया था | 

कासीमोडो की कृतज्ञता असीम थी | कभी कृतश्ञता के भाव में कमी 
उसने नहीं आने दिया। वह सब से बड़ा आज्ञापाल्क सिद्ध हुआ श्रोर 
संगरच्षण की कला में पूर्ण दक्ष था। जब उसने अपने कानों की शक्ति 
गँवा दी तब उन दोनों में इशारे के माध्यम से बातें होने लगी | 

क्लाडे फ्रोलो का स्वामित्व एवं कासीमोडो की स्वामिभक्ति की उपम्ा 
संसार में अन्यत्र दुर्लम थी | उसके एक ही इशारे पर कासीमोडो मीनार 
की ऊँचाई से कूद सकता था। उसे प्रसन्न रखने के लिए. वह सत्र कुछ 
-कर सकता था | उसका समस्त शरीर बल एकाग्र रूप से कलाडे की सेवा 
में संलग्न रहती थी । इसका कारण पैत्रिक तथा पारिवारिक प्रेम था | एक 
-का दूसरे में अद्वितीय आकर्षण भी इसी का परिणाम था। गरीब, कुरूप 
एवं अ्रभद्र प्रकृति का सेवक सर्बदा शीश नवाये, विनम्र दृष्टि से आज्ञा 
पालक की भाँति अपने स्वामी के सम्मुख खड़ा होना, बड़े आदर्श मनुष्यों 
में मी अग्राप्य है । कासीमोडो कलाडे फ्रोलो को इतना अधिक प्यार करता 
था कि उतना कोई स्वामिभक्त कुत्ता भी अपने स्वामी को नहीं करता । 


प्प० 


(0-0. ॥ 200॥6 00गधथा। 


एछांब्रा|ट686 0५ 539प वापर् 709॥6407, 09॥ वाव 6७267 


वलाडे क्रोलो के सम्बन्ध में कुछ ओर 


सन्‌ १४८२ में कासीमोडो लगभग बीस वर्ष का हो चला था। 
क्लाडे फ्रोलो की उम्र लगभग छुत्तीस वर्ष की थी। एक की जवानी 
उठती हुई थी और दूसरे की उतरती हुई । क्लाडे फ्रोलो अब तोची 
कॉलेज का सरल प्रकृत का विद्यार्थी नहीं था जो कमी एक छोटे बालक 
के कोमल हृदय का संरक्षुक था; अब वह कड़ा हृदय वाला, नीरस तथा 
गंभीर हृदय का उदार पादड़ी था जिसे दूसरों के अन्तर की रहस्यमय 
बातों का संरक्षक कहना चाहिए. | अब वह कई स्थानों का आर्कडिकन 
बहाल हो चुका था। अकसर वह उदास रहा करता था। इसीलिए उसे 
देख कर लोग भयमीत हो उठते थे | जिस समय गिजे की गुंत्जों के नीचे 
से विचारलीन हो वह अपने दोनों हाथ जोड़ कर शीश को इतना नीचे 
कर कि उन्नत्‌ लल्लाट भाग के अतिरिक्त “कुछ भी दिखाई नहीं देता 
'धीरे-बीरे चलता, उस समय प्रार्थना गाने वाले लड़के और गिर्जाघर के 
. किरानी भय से काँप उठते थे । 

लेकिन क्लाडे ने विज्ञान के अध्ययन का त्याग नहीं किया । अपने 
छोटे भाई जेहान्‌ की उचित शिक्षा का ग्रत्रन्ध भी वह करता रहा | उसके 
जीवन के ये ही दो खास उद्देश्यपूर्ण कार्य थे | लेकिन इस मधुर वाता- 
चरण में सदय कर्कशता का समावेश कर दिया । जेहान का विकास उसकी 
इच्छा के अनुकूल नहीं हो सका | उस लड़के ने अपने भ्राता के बताये 
मार्ग पर चलना स्वीकार नहीं किया | क्लाडे उसे धार्मिक पवित्र तथा 
'परिश्रमी विद्यासेवी बनाना चाहता था | लेकिन जेहान उस बृक्त की भाँति 
जो बागवान के सभी प्रयत्नों को विफल करे सूर्य एवं हवा के प्रभाव में 
विकेठित होता, है, अपने ही द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलने लगा | 

नी प्प्रै 
छ्‌ 
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|| 


| 
ब्यर पेरिस का कुबड़ा 


जेहान का विकास आलस्य, अज्ञानता एवं विषयभोग की ओर होने 
लगा । वह अत्यंन्त ही असंयमी हो गया.। कहना चाहिए. कि वह एक 
छोटा-मोटा शैतान के रूप में ही था | यही वजह थी कि उसका बड़ा भाई 
बराबर उससे अप्रतन्न तथा क्रुढ रहता था । लेकिन वह इतना चतुर एवं. 
वाग्रपठु था कि क्लाडे के क्रोध में भी हँस उठता था। 


. क्लाडे फ्रोलो ने उसे तोर्ची कॉलेज में भर्ती करा दिया | लेकिन: 
शैतान जेहान के द्वारा अपनी बदनामी होते देख उतको बड़ा दुख होता ॥ 
कमी-कभी वह उसे अपने लंबे व्याख्यानों से प्रभावित करने का भी प्रयत्न 
करता । मगर वह चुतचाप व्याख्यान सुन भर लेता । 


चाहे जो भी हो, जेहान नेकदिल लड़का था। क्लाडे का प्रवचन 
समाप्त होते ही वह अपना रास्ता पकड़ लेता | क्लाडे के पास जेहान के 
बुरे कार्यों की शिकायतें आने लगी | एक बार विद्यार्थियों का नेता बनकर 
उसने एक सराय वाले की मद्रि गिरा दी | एक शिकायत यह. भी आई 
कि जेहान को जुआ खेलने की आदत लग गई है। सचमुच ही सोलह 
साल के लड़के के लिए ये बातें कलंक थी | 
' जेहान की आदतों से क्लाडे फ्रोलों को बड़ा आधात पहुँचा। वह: 
खिन्न एवं हतोत्साह रहने लगा | पुनः वह इस ओर से विशाग धारण कर 
विज्ञान के अध्ययन में व्यस्त हो गया | उसकी धार्मिक विद्या का उत्तरोत्तर हि 
विकास होता गया । परिणामतः वह कट्टर पादड़ी हो गया | प्रत्येक मनुष्य 
की बुद्धि तथा चरित्र में समान ही अन्तर होता है। समान्तर रूप से हीः 
मनुष्य की बुद्धि और चरित्र का विकास होता जाता है। इनको जीवन की 
कोई महान घटना ही छिन्न-मिन्न कर सकती है। 
बाल्यकाल से लेंकर युवा अवस्था तक क्लाडे फ्रोलो ने ज्ञान का मर 
समुचित संचव कर लिया था | उसने श्ञानरूपी वृक्षु के सभी फलों का 
रसास्वादन किया था | लेकिन अतिशय क्ुध्रा वृद्धि के फलस्वरूप उसने. 
वर्जित फज्ञ का रसास्वादन किया । दूसरे त्षेत्रों में भी वह प्रविष्ट हुआ | 
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क्लाडे फ्रोलो के सम्बन्ध में कुछ और पड 


साधारण विज्ञान के अध्ययन के पश्चात्‌ रसायन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र एवं 
अन्य विद्याओ्ों का भी उसने अध्ययन कर लिया | 

इसमें कोई संदेह नहीं कि अत्र भी वह अपने माता पिता की क््रों 
पर श्रद्धाजलि अर्थित करने के लिए जाता था | परन्तु उन कत्रों पर निर्मित 
क्रास के चिन्हों में उसे कोई आकर्षण नहीं मिलता था । वह मात्र पुरानी 
कत्रों पर की प्राचीन लिखावट को पढ़ने में ही बराबर व्यस्त रहता था | 

वह अपने कमरों की दीवारों पर अपना नाम अथवा जो चाहता 
लिखा करता इसी प्रकार उसने अपने पिता के घर की दीवारों को इस 
तरह की लिखावट से खरोच डाला था | घर के आंगन कों लोगों ने उसे 
तोड़ते हुए भी देखा था | उसे विश्वास था कि वहाँ पर 'दाशंनिकों का 
पत्थर! गड़ा हुआ है | उसके संबंध में लोगों को भी तरह-तरह की धार- 
णाएँ थीं | कई तरह की किंवदंतियाँ उसके विषय में उड़ने लगी । नाद्री- 
डम॒ के मुख्यद्वार पर स्थित पत्थर पर जो मंत्र खुदा था, उसमें वह बड़ी 
दिलचस्पी लेने लगा | चित्रों एवं मूर्तियों में अंकित लिपि के अर्थ 
निकालने में वह घंटों व्यस्त रहता | गिर्जाघर से उसे अत्यधिक प्यार था | 
कासीमोडो को भी गिर्जाघर से अत्यधिक प्यार था । किख्तु दोनों के प्यार 
के अलग-अलग कारण थे | कासीमोडो को उससे प्यार उठकी विशालता 
और सौध्ठव के लिए, और क्लाडे फ्रोलो को उसकी महत्ता और उससे 
संबंधित कहावतों के कारण प्यार करता था। 

क्लाडे फ्रोलो ने अपने अध्ययन के लिए ग्रेव-स्कवायर की 'तरफ के 
दो गुम्बजों में से एक पर स्थित चुनी थी | उसकी आशा के बिना किसी 
को उस तंग कोठरी में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी | किसी को नहीं 
शात था कि उस कमरे में क्या है * लेकिन लोगों का कहना है कि यदा 
कदा उस कोठरी की खिड़की से रह-रंह कर प्रकाश हो उठता था। प्रकाश 
को देखने से जान. पड़ता था कि वह अग्नि-शिखा की लौ है, मोमत्रत्ती 
जलाने की नहीं | अंधकारमय वातावरणय में उतनी ऊँचाई से उछ 
प्रकाश का आश्चर्यजनक प्रभाव पढ़ता था 
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द़्ड .. .. पेरिस का कुबड़ा 


उस प्रकाश को देख कर लोग आपस में बातें करते, “वह देखो, 
आकडिकन क्लाडे फिर आग जला रहा है। वह चिनगारियाँ नरक से 
निकल रही हैं ।? 
. इनचातों में जादू का कोई प्रमाण नहीं था | फिर भी घुएँ का वेग 
काफी होने से यह स्वीकार करना पड़ता था कि उस स्थान पर अग्नि 
प्रज्ज्लित हो रही है। आर्चंडिकन का नाम फैल गया | यहाँ पर कह 
देना मुनासित्र है कि उन दिनों क्लाडे फ्रोलो से बढ़कर जादू का दूसरा 
कोई बड़ा शत्रु नहीं था | भले ही वह वास्तव में जादू का शत्रु हो अथवा 
यह उसकी चालाकी है | परनन्‍्ठ लोग उसके विषय में इतना अवश्य कहते 
थे कि वह नरक को समभने का प्रयत्न कर रहा है, अथवा अन्धकार में 
समा कर दैवी विद्या की जानकारी प्राप्त कर रहा है। 
इस विषय में लोगों को भ्रम न हुआ । कासीमोडो को लोग राक्षस 
तथा क्लाडे फ्रोलो को बड़ा जादूगर समभते थे | लोगों को विदित है 
कि घन्टा बजाने वाला कासीमोडो एक निश्चित समय तक आर्कस्किन की 
सेवा करने के लिए वाध्य था | क्‍्लाडे के इतना कठिन जीवन यापन 
करने पर भी लोग उस पर सनन्‍्देह करते और उसे जादूगर कहते थे । ज्यों- 
ज्यों क्लाडे की आयु बढ़ती गयी वैसे ही उसकी वैज्ञानिक प्रतिभा में न्यूनता 
आने लगी | उसका हृदय भी शूज््य के सदश था | उसके चेहरे को देखने 
से स्पष्ट जान पढ़ता था कि वहाँ उसकी आत्मा का प्रतित्रिंव देख सकना 
कठिन है। वह सर्वदा अपना सिर झुकाये रहता था| उसके हृदय से 
बरात्र आह निकलती रहती ओर जत्र वह हँसता तो उससे कठ्ठता फूट 
पड़ती जान पड़ती | उसके सिर के बचे हुए बाल इसी उम्र में उजले हो 
गए थे | इसका कारण अज्ञात था | पता नहीं उसकी अन्तरात्मा में कैसी 
अग्नि अज्ज्बलित होती रहती थी जो यदाकदा उसकी श्राँखों के माध्यम से 
प्रदित्त ही उठती | उस समय उसकी आँखें जलती हुईं भट्टी के दो हिद्ध 
जान पड़ते औैं॥, ; 
सदाचार के नियमों का पालन करते-करते उसके मुख पर कटोरता 
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क्लाडे फ्रोलो के सम्बन्ध में कुछ और व्‌ 


बराबर खेलती रहती | उसकी आँखों में अमानुषिकता का ऐसा भाव 
परिलक्षित होता था कि बालक उसे देखते ही डरकर भाग खड़े होते | 
गिर्जाघ्र की मरम्मत करने वाले श्रमिक पवित्र स्थानों में कील की खुर्च 
देख कर अचस्मित हो उठते थे। 

क्‍्लाडे फ्रोलो सबंदा त्ली-समाज से दूर-दूर रहता था | इस सम्बन्ध 
में वह अत्यन्त कठोर आत्मशासन का परिपालन करता था। वह ब्रियों 
को सवंदा घृणा की दृष्टियों से देखा करता था। रेशमी लहँगों और 
कुत्तियों की फड़फड़ाहट सुनते ही वह अपनी आँखें बन्द कर लेता था | 
इस छिद्धान्त का वह ऐसा कट्टर पोषक था कि १४८१ ईंस्वी में जच्र राज- 
कुमारी ने गिर्नाघर देखने के लिए आने का विचार व्यक्त किया तो उसने 
अथाशक्ति इसका विरोध किया | उसका कहना था कि ख्लरियों को पादड़ियों 
का निवासस्थान देखने का अधिकार नहीं है | इस विषय पर विशाप के 
साथ उसकी बहस भी हुई थी। इतना हीं नहीं, राजकुमारी के सम्मुख 
उसने जाना भी अस्वीकार कर दिया था। लोगों की यह भी धारणा थी 
कि वह जिप्तियों से घृणा करता था अथवा भयभीत होता था। जिप्सियों 
के प्रति उसकी यह घृणा कुछ दिनों से बढ़ती जा रही थी | उसने विशप 
से ऐसी आशा प्रचारित करने के लिए अनुरोध किया था कि गिर्जाघर के 
सामने वाले मैदान में कोई भी जिप्सी न तो अपनी खँजरी बजाये और. 
न नाचे | . 

उसने मंत्र जानने वाले जादूगरों एवं डायनों के विषय में अन्वेषण 
करने में बड़ा श्रम किया था, विशेष कर उन लोगों की जिन लोगों ने 
बकरी, सूझर तथा मेंड़ के साथ जादू करने के अपराध में सजा पाई थीं। 
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मध्य युग का न्याय 


सन्‌ १४८२ ईस्बी में रावर्ट डेस्टोबिले पेरिस नगर का कोतवाल था। 
बह सभ्य तथा कुलीन व्यक्ति था| वह केवल पेरिस का कोतवाल ही नहीं 


राजा के न्याय दरार का एक सम्मानित सलाहकार भी था-। सच तो यह 


है कि वह कोतवाल, राजा का सलाहकार, राज-दरवार का उच्च 
अधिकारी, न्यायाधीश तथा पेरिस का सिटी मजिस्ट्रेट-सब कुछ ही था। 
ये सारे पद उसकी प्रतिष्ठा को सुशोमित करते थे | आफिस की देख रेख 
का कार्य उसे सौंपा गया था और सचमुच में बड़े ही खूबी के साथ वह 


आफिस के आधिपत्य की रक्षा करता था | 

किंसी भी उच्च तथा सम्मानित श्रेणी का ऐसा अधिकारी नहीं था 
जिसके कार्यों की समुचित निगरानी रात्र्ट नहीं करता हो | उसका जीवन 
बडा ही सुखमय तथा प्रतिष्ठित था । किन्तु सन्‌ १४८२ की ७ जनतरी 
को प्रातःकाल जत्र रातर्ट डिस्टोविले अपने विस्तर से उठा तो वह बहुत खिन्न 
तथा घबड़ाया हुआ था । उसे इस खिन्नता का कारण स्वतः ही ज्ञात नहीं 
था | क्या वह इसलिए खिन्न एवं घत्रडाया हुआ था कि उस दिन 


कर सकते हैं, हम तो इसी निर्णय पर पहुँचे हैं कि उसकी इस खिन्नता | 
आर बेचैनी का कोइ विशेष कारण नहीं था | 
बह दिन छुट्टी के बाद का दिन था | इस दिन में किसी के लिए 


आसमान बादलों से आच्छादित था ? अथवा इसका कारण बदमाशों ४8 
एवं गुण्डों के समूह को उसकी खिड़की के नीचे से उसे मुहँ विचका कर 

चिढ़ाते और शोर मचाते हुए निकलना था ? या उसकी वेचेनी का यह ! 
कारण था कि होने वाला राजा चाल्स आठवाँ उसके आफिस के व्यय में 

अत्यधिक कटौती करने वाला था ? पाठकगण स्वयं ही इसका निर्णय 8 


न्फि 
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मध्य युग का न्याय 'द७ 


वकोई आकर्षण नहीं था । विशेष नगर प्रधान के लिए यह बहुत ही बुरा 
दिन था क्योंकि छुट्टी रहने के कारण एक दिन पहले नगर में इकट्ठे हुए 
कूड़े-करकट को साफ करवाने का काम उसका था | साथ ही उस दिन 
अ्रेण्ड चेटलेट” में उसे अदालत मी करनी थी । हमारा यह विश्वास है कि 
ज्यायाधीश उसी दिन कचहरी करते हैं जिस दिन उनके मन में क्रोध का 
आवेश रहता है जिससे राजा, काबून ओर न्याय के नाम पर किसी को 
दन्डित कर अपना क्रोध उतार सकें। 

इसलिए उस दिन न्यायकर्ता राबर्ट डिस्टोविले के पहुँचने के पहले 
ही कचहरी का कार्य आरंभ हो गया था । हमेशा के अनुसार उसके नीचे 
काम करने वाले अधिकारी, फौजदारी और दीवानी के आफिकों में 
अपना-अ्रपना काम करने में व्यस्त थे | प्रातःकाल से ज्ली और पुरुषों का 
समूह कचहरी के प्रांगण में एकत्र होने लगा था | लोग कचहरी के कमरे 
के कोने में कार्यवाही प्रारंभ होने की प्रतिज्ञा में खड़े हो गए. थे। लोग 
अपने-अपने स्थान से ग्रेएड चेटलेट के आडिटर तथा नगर प्रधान के 
येशकार का न्याय शासन देख रहे थे । 

कचहरी का कमरा छोटा था । उसमें एक मेज पड़ी थी। नगर. 
मजिस्ट्रेट की कुर्सी भी वहीं पर पड़ी थी । पेशकार के बैठने के लिए. एक 
तिपाई थी । नीचे मुंशी बैठा हुआ कुछ लिख रहा था । उसके सामने काफी 
संख्या में दर्शक के रूप में लोग एकत्र थे | कमरे के द्वार पर मैजिस्ट्रेट 
के पुलिस सिपाही लाल रंग की वर्दी पहने हुए खड़े थे | एक कमानीदार 
खिड़की से प्रकाश बाहर निकल रहा था | अपने हाथ की कुहनियों को 
टेके हुए कागज के दो बन्डलों के बीच झुका हुआ पेशकार बैठा था । 
उसकी भौहें एकदम भूरी थीं। देखने से जान* पड़ता था मानों वे उस 
रोएँदार टोपी का ही एक हिस्सा हो जो उसने अपने सिर पर पहन रखी थी 

पेशकार कान का बहरा था | लेकिन उसके लिए. बहरा होना कोई 
अहुत बड़ां दोष नहीं | बहरा होने पर भी वह जो न्याय करता था। वह 
पक्का समझा जाता था और उसकी अपील नहीं हो सकती थी। यदि 
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हद पेरिस का कुबड़ा 


न्यायाधीश पूर्ण ध्यान से मामले की सुनवाई करे तो और चाहिए 
ही क्या ? न्यायपूर्ण शासन के लिए ध्यान की एकाग्रता सवोपरि है। 
पेशकार में यह गुण कूट-कूठ कर भरा था | कमरे में शोर गुल होने - का 
अभाव पेशकार पर कुछ भी नहीं पड़ता था, क्योंकि उससे उसका ध्याना 
बँंटता नहीं था । 
, अदालत के कमरे में एकत्र भीड़ में उसके कार्यों तथा तकॉंके तीक्र 
आलोचक हमारा विद्वान साथी फ्रोलो जेहान भी उपस्थित था। ऐसा 
कोई भी स्थान, समारोह अथवा जलसा-ज्ुलूस नहीं होता था जिसमें 
जेहान सम्मिलित न होता हो। भले ही कॉलेज में प्रोफेसर के सम्मुग्ल 
उसकी उपस्थिति हो, परन्तु दूसरे स्थानों पर वह स्वंदा अपने लिए स्थान 
सुरक्षित रखता था। 
जेहान कचहरी में उपस्थित अपने साथी. राविन-पोसपिन से वहाँ के: 
दृश्य की अलोचना कर रहा था | 
“ठहरो मित्र !! जेहान बोला, 'वह देखो, नये मार्किट के रोटी बेचने 
वाले की खूबसूरत लड़की जेनेतीन भी यहीं उपस्थित है | मैं शपथ खा 
' कर कहता हूं के उस वृद्ध रोटी वाले ने उसे निसकासित कर दिया है| 
यह क्या £ वह इसे दो लड़ियों की माला पहनने के कारण उसे जुर्माना 
कर रहा है (...वह बहरा ही नहीं आँखों का अधा भी है 
जेहान अभियुक्तों और उनकी दण्ड व्यवस्था के संबंध में अपने 
विचार व्यक्त करता जा रहा था | ऐसा लगता था, वह सबों को 
पाहचानता हैं | सब्रों क नाम उसकी जिह्मा पर थे। 
' “बह देखो |? जेहान फिर बोल उठा, वह दो आदमी जुआ खेलने 
के अपराध में लाये गए, हैं | वह देखो, उन्हें जुर्माना की सजा दी जा 
रही. है ।. ..जुआ ओरोह ! मैं जुए से कितना प्यार करता हूँ | मैं चाहता हूँ, 
सारा दिन-और सारी रात जुआ ही खेलता रहूँ | मैं जीवन के आखिरी 
दम तक जुआरी ही. बना रहना पसन्द करूँगा जत्र तक कि मेरे बदन पर, 
मेरी अंतिम कमीज भी शेष बची रहेगी |] जुए पर तो मैं अपनीः 
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मध्य युग का न्याय चर 


आत्मा तक की बाजी लगा दे सकता हूँ ।...वह देखो | इस स्थान परः 
कुमारी मेरी? की पवित्रता लिए. कितनी ही युवतियाँ हैं...लेकुइयर, 
इजब्रो, गिरोनिन ...परमात्मा की सौगन्ध, मैं इन सत्र को जानता हूँ। 
मेरे दोस्त | इन्हें अपना बना लो । इनका सम्पक ही तुम्हारे जीवन में 
ज्योति पैदा कर देगा, तुम्हें सोन्दर्य निरूषण के सारे विधान स्वतः ही 
समझ में आजएंगे |? 

ओह !? उपन्यायकर्त्ता के एक फैछले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए 
उसने कहा, “वह देखो, कैता कुत्ते की अक्ल का जज है, कानों का बहरा 
ओर शक्तिहीन । ऐल्फोरिन ! ऐ; मूर्ख ! अनाड़ी वेवकूफ कहीं का !.. 
वह देखो, किस तरह वह अपनी मेज पर झ्रुका हुआ है | जान पड़ता है 
मुवक्क्लों को निकल जायेगा | मुकदमों को वह एक एक कर हड़प रहा 
है ।...हत्यारा ! जुर्माना ! हर्जाना, जेल, शारीरिक द्‌ए्ड--जैसे यह सब्र 
उसके लिए क्रिसमस के सर्वोत्तम भोज्य पदार्थ हो !? 

“वह देखो, राबिन !” जेहान ने अपने साथी की ओर देखकर 
कहा, “वह कौन लाया जा रहा हैं । उन सभी सिपाहियों को तो देखो !' 
जान पड़ता है नगर के सारे कुत्ते इसी एक स्थान पर एकत्र हो गए हैं 
हे भगवान ! 

“यह उनका कोई बढ़िया शिकार जान पड़ता है !! राबिन की ओर 
देख कर जेहान ने फिर कहा, 'देखा, अवश्य ही कोई जंगली सूझर है 
अरे ! यह तो वही घन्टा बजाने वाला, काना, कुबड़ा हमारा कल का 
“अ्रव्यवस्था का शासक है ! यह तो कासीमोडो है !? 

सचमुच ही वह कैदी कासीमोडो ही था। सिपाहियों ने उसे खूब 
कस कर बाँध रखा था। चारों तरफ से सिपाही उसे घेर कर खड़े ये। 
कासीमोडो, शान्त मिर्भीक एवं स्थिर भाव से चुपचाप खड़ा था.। उसकी 
एक आँख क्रोध के आवेश से रक्तरंजित हो कभी-कभी अपने हाथ मे पड़े 
बन्धन को देख भर लेती थी | 

उपन्यायकर्त्ता वह पेशकार बड़े ध्यानमन्न हो उन कांगजों को उलझ 
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० : पेरिस का कुबड़ा 


कर देख रहां थां, जिनमें कासीमोडो के अपराध दर्ज थे। किसनी ने 
-अभी शीघ्र ही उसके हाथों में वह फाइल दी थी | अपराधों को पढ़ लेने 
"के पश्चात पेशकार सोचने लगा । जान पड़ता था वह किसी विचार में डूब 
'गया है | अपनो दूरदर्शिता के कारण, जिसे अपराधी से बहस करने के 
"पूर्व यह अपने काम में लाता था, वह अपराधी के नाम और पेशों से 
पूर्ण परिचित हो जाता था। अपने प्रश्नों का उत्तर भी वह तैयार कर 
लता था | इस तरह वह अपने कान में दोष छिपा कर बहस करने के 
“मंमट से बरी हो जाता था | 
अपराध की फाइल उस पेशकार के लिए अंधे की लाठी की तरह थी 
'जो बरावर उसकी सहायता करती थी | अपने बहरेपन को लोगों से छिपाने 
की वह बहुत कोशिश करता था। अपने इस प्रयास में इतनी अधिक 
सफलता मिली कि अब्र अपने स्वयं को भी धोखा देने लगा था। 
कासीमोडो के अपराध के सारे कागज पत्रों पर गम्भीरता पूर्वक 
विचारों के पश्चात्‌ पूर्ण निर्मात की भाँति, पीछे उठ कर वह बैठ 
गया और अपनी आँखों को बन्द करते हुए. कासीमोडो से पूछा, 
“तुम्हारा नाम !? ५ है 
यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसके लिए! सारे कानून की व्यवस्था में 
"कोई उत्तर नहीं है | एक बहरे का दूसरे बहरे से प्रश्न के सम्बन्ध में 
विधान मौन है । कासीमोडो को पता ही नहीं चला कि उससे कोई प्रश्न 
-भी कर रहा है । न्यायकर्त्ता की तरफ वह अपनी लाल श्राँख से ए.कटक 
देखता ही रहा । उठने कोई उत्तर नहीं दिया | वह न्यायाधीश स्वयं तो 
'अहरा था, परन्तु अपराधी भी कानों. की शक्ति गवाँ बैठा है, इस तथ्य की 
उसे जानकारी नहीं थी । . * ह 
उसने समझ लिया कि दूसरे ही अपराधियों की भाँति इसने भी 
:छत्तर दे दिया है | इसलिए उसने आगे प्रश्न किया--- 
ओर उठम्हारी उम्र ? 
“कांसीमोडो मौन ही था | प्रश्न का कोई आमास उसे नहीं हुआ । 
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मंध्य युग का न्याय ह्श 


“तुम्हारा पेशा क्या है ९? 
कासीमोडो मौन ही था | एकत्र भीड़ आपस में कानाफूसी करतीं 


“एक दूसरे का मुँह ताकने लगी। 


“इतना काफी है !? न्यायाधीश नें कहा, 'ठुम पर कई अपराध लगाए 


-गए हैं | पहला अपराध है रात्रि में शान्ति भंग करने का; दूसरा अपराध 


एक सुन्दरी युवती पर आक्रमण करने का; तीसरा बादशाह के शान्ति 
सिपाहियों के विरूद्ध विद्रोह करने का । अपने णक्त में उपयुक्त अपराधों 
की सफाई में तुम्हें क्या कहना है ??...फिर किरानी की और मुड़कर 


'डसने पूछा, 'क्लर्क ! जो कुछ इस अभियुक्त ने कहा है, उसे ठमने लिख 


लिया है ?? इस प्रश्न ने सबों को एकबारगी हँस पड़ने के लिए विवश 
कर दिया । कल भी लोगों के साथ ही खूब-जोर से हँस पड़ा | हँसी के 
फब्बारे से कमरा गूंज उठा | इतने जोरों की हँसी उठी कि दोने बहरे 


न्यायाधीश और अभियुक्त भी उसे सुनने से वंचित न रू । 


अपने कूबड़ से भारी शरीर को हिलाते हुए कासीमोडो ने घृणा भरी 
आँख से एकत्र भीड़ को देखा | न्यायकर्तता पेशकार भी इस हँसी का अर्थ 
नहीं समझ सकने के कारण आश्चर्य में पड़ा था। उसने समभा कि भीड़ 


-निश्रय ही अपराधी के किसी असंगत उत्तर देने के कारण ही हँस पड़ी 
हैं। उसका क्रोध उत्रल पड़ा | उसने आवेश में भर कर कहा, 'ऐसे असं- 
गत जबाब के लिए तुझे फाँसी पर लटका देना ही उचित होगा । वू नहीं 


सममता कि किससे बाँतें कर रहा है ।? ५. 
न्यायकर्ता के इस उत्तेजनापूर्ण उक्ति ने लोगों को और मी हँसने की 


प्रेरणा दी | भीड़ पुनः खूब जोरों से हँस पड़ी | पेशकार की बातें इतनी 
-असंगत, हास्यास्रद और अनर्गल थीं कि छूत की बीमारी की तरह उसके 


कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक बत्रिजली की तरह हँसी की लहर 
दौड़ गयी | यहाँ तक कि एक ओर द्वार पर खड़े मूर्ख सिपाहियों में भी 


ःहँसी का रोग फैल गया | सिफे कासीमोडो ही स्थिर, गम्भीर बना रहा । 


वह नहीं समझ पा रहा था कि मामला क्‍या है| 
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पेशकार का क्रोध कम न हुआ | अपनी कार्रवाई में आगे बढ़ा |; 
उसने सोचा था कि अपराधी को भयभीत करके ही वह दर्शकों पर शान्तः 
करने में सफल हो सकेगा । 

“द्माश, गुण्डे !? उसने गरजते हुए, कहा, “तुमने चेटलेट के पेश- 
कार को जो पेरिस की पुलिस कचहरी का प्रधान न्याय करने वाला है, 
अपभानित करने की हिम्मत की है ! तू नहीं जानता कि सभी असम्बता- 
पूर्ण व्यवहारों और अमियोगों की जाँच करने के लिए ही मुझे नियुक्त: 
किया गया है |? 

इस प्रकार पेशकार ने अपने सारे अधिकारों की सूच्री बतलानी शुरू 
की । कोई ऐसा कारण नहीं है कि एक बहरा आदमी दूसरे बहरे के साथ 
बहस करने में शान्त हो जाय | 

इसी समय थिंटी मैजिस्ट्रेट, पेरिस का कोतवाल राबर्ट डेस्टिलोब वहाँ 
आ पहुँचा | उसके पहुँचते ही पेशकार ने उसकी तरफ घूम कर कहा;. 
सर | इस अपराधी का अपनान करने के अमियोग में निर्मम सजा 
निर्णय कीजिये, यही मेरी अपील है ।” उसके चेहरे से पसीने की धारा 
चल रही थी | लगातार स्वेत -ब्रिन्दु उसके चेहरे से गिर कर कागजों को 
भिगो रहे थे | वह उनको पोंछुने में व्यस्त था । 

राजर्ट डेस्टिलोब भी क्रोव से भर उठा | कासीमोडो की ओर आकर्षित 
करने के लिए. उसने इशारा किया | कासीमोडो ने इसका अर्थ समझा | 

कोतवाल ने पूछा, “बदमाश ! तू यहाँ कैसे आया ?? 

. बेचारा कासीमोडो ने कुछ दूसरा ही समझा। उसने समझा, 
मैजिस्ट्रेट उठका नाम पूछ रहा है । उतने अपनी कठोर, कर्कश वाणी 
में उत्तर दिया, “कासीमोडो |? 

प्रश्न और उत्तर कुछ ओर | सवाल और जवात्र में कोई सम्बन्ध 

नहीं होने के कारण भीड़ पुनः हँसी में वह चली । ह 
मैजिस्ट्रेट क्रोध से अमिभूत हो उठा । उसने कहा, “लुच्चे शैतान !: 
तू मेरे साथ भी मजाक करता है ?? 


(०-0. ॥ 200॥6 00गवथा। 


खनन 


छांद्रा|ंट80 0५ 5939प वाप् +0फ्रा50णा, 089॥ 0 85860 


मध्य युग का न्याय ६र्‌ 


कासीमोडो कुछ दूसरा ही समक्ता। उसे जान पड़ा कि मैजिस्ट्रेट 
सके पेशे के सम्बन्ध .में पूछ रहा है। उसने अपने स्वाभाविक ख्वर में 
कहा, नाद्रीडम का घन्टा बजाने वाला !? 

ध्न्टा बटाने वाला ही सही !? मैजिस्ट्रेट क्रोथ से बोल उठा | पहले 
ही कहा जा चुका है कि प्रातःकाल से ही नगर मैजिस्ट्रेट का मस्तिष्क 
खिन्न था | अतः उसकी क्रोव की ज्वाला को पूर्ण उत्तेजना प्रदान करने 
"के लिए ऐसे असंगत एकाथ उत्तर ही पर्वात थे | 

(ऐ घंटे वाले !? मैजिस्ट्रेट क्रोध से चिल्ला उठा, लुच्चे, मैं पेरिस की 
गलियों में घुमा कर तेरी पीठ पर बेंत का घंठा बजवाऊँगा | 

अगर आप मेरी उम्र पूछ रहे हैं ! “कासीमोडो ने कहा, 'तो में संत 
मार्टिन द्विस को पूरे बीस साल का हो जाऊँगा !? 

मैजिस्ट्रेट की क्रोधाग्नि को पूर्ण घधकाने के लिए पर्यात था | कासी- 
मोडो का यह उत्तर मैजिस्ट्रेट को असह्य हो उठा। 

<दुष्ट ! तू अदालत का अपमान करता है ! सिपराहियों, इस बदमाश 
को ग्रेव के पिंजड़े में बन्द करके एक घंटे तक पूरी पिटाई करो | मैं आज्ञा 
देता हूँ कि पेरिस नगर में चार डग्गियाँ पीट कर इस दण्ड की सूचना 
असारित कर दी जाय ।? 

किरानी ने शीघ्र ही आज्ञा दर्ज कर लिया। 

“परमात्मा की कसम, कितनी समझदारी का दण्ड है। “एक कोने 
में खड़ा जेहान बोल उठा | 

कासीमोडो की तरफ देखकर मैजिट्रेट ने कहा, 'मैं समभता हूँ. कि 
इसी पापी ने परमात्मा की शपथ ली है | क्लक ! शपथ खाने के लिए 
इस बदमाश को बारह पेन्स का जुर्माना करो और इसमें से आधा सेन्ट 
यू-टेच के चर्च को भेज दो | मुके उस चर्च से अत्यधिक प्यार है। 

थोड़ी ही देर में फैसला दंज हो गया | फैसला छोटा सा ही था ॥ 
उन दिनों तक लंबे फैसले के लिए कानून में वैसी उन्नति नहीं हुई थी। 
न वकीलों को बहस की भाड़-फूँक से कानून विकृत ही हुआ था । उन 
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दिनों कानून छोटा और साफ था । थोड़ी देर में ही सत्र कुछ दरड और 
फैसला हो जाता था | कानूत का निशाना उस जमाने में अचूक था। 


उसमें हर कदम पर दरड, जुर्माना और फाँसी की टिकटी ही नजर आतीः 


थी | मुकदमे की शुरुआत में ही फैसले का अन्दाज लग जाता था | 


किरानी ने उस फैसले को मैजिस्ट्रेट के सामने रख दिया | उस पर: 
मैजिस्ट्रेट ने अपनी मोहर अंकित कर दी | इसके पश्चात्‌ वह उठ कर 


कचहरी देखने के लिए. चला गया | जेहान और राबिन अब्र भी हँस 
रहे थे | 
कासीमोडो को कुछ भी पता नहीं था | वह चुपचाप तटस्थ व्यक्ति: 
की भाँति खड़ा था | पेशकार ने अपना हस्ताक्षर करने के पहले फैसले को 
पढ़ना प्रारंभ किया | किरानी की आँखें कासीमोडो की तरफ डठी | उसे: 
देखकर उसके हृदय में करुणा उमड़ आई | इस विचार से कि अपराधी 
की सजा कम हो जायगी किरानी ने पेशकार के कान के पास अपना मुँहः 
लेजाकर धीरे से कहा, “वह बहरा है |? 
उसने सोचा था कि वह जान कर कि अभियुक्त बहरा है, पेशकार. 
उप्के साथ किंचित दया का व्यवहार करगा । लेकिन पहले ही कहा जा. 
चुका है कि पेशकार अपने बहरेपन के दोष को दूसरों पर प्रकट नहीं होनेः 
देना चाहता था । दूसरी बात थी कि किरानी के शब्द उसके कान के 
बन्द पदों के भेद कर उसके हृदय तक पहुँचने में असफल सिद्ध हुए । 
उसने सुना ही नहीं | 
फेंसले पर उसने अपना हस्ताक्षर कर दिया | 
. वाह | अच्छा किया ! 'रात्रिन ने चिलला-कर कहा | वह कासीमोडो 
से पहलें से ही जलता था| दण्ड की इस व्यवस्था से वह प्रसन्न 
था | उठने फिर कहा, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने का इसे अच्छा 
सब्रक मिला ।! 
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चूहे के बिल में 


पुनः हम ग्रेव रक्तरायर को ओर चलते हैं, जहाँ कल हम ग्रिंगोयर कोः 
इजमेराल्डा का पीछा करते हुए छोड़ा था | 

प्रातः काल दस बजे हैं | उस स्थान पर पड़ी प्रत्येक वस्तु को देखने 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि कल छुट्टी का दिन था। ठोपों से गिरे हुए. 
परों, र्त्रनों, फटे-पुराने चिथड़ों और मोज के जूठे पत्तलों से मैदान भरा: 
है । मद्य बेचने वाले व्यापारी अपने खाली पीपों को लुढ़का कर ले जा 
रहे हैं। लोगों का आवागमन जारी है। दुकानदार लोग अपनी-अपनी 
जगह पर बैठे अपने पास-पड़ोस के लोगों से बातें कर रहे हैं | सभी एक- 
दूसरे से तरह-तरह की चर्चा में व्यस्त हैं। राजदूत, समारोह, कोपेनोल 
तथा “अव्यवस्था के शासक! की चर्चा में ही सभी लोग लगे हुए जान 
पड़ते हैं| सभी लोग अपने-अपने ढंग के तक उपस्थित करने में एक-- 
दूसरे को बाजी लगाता हुआ आगे बढ़ जाने का प्रयत्न कर रहे हैं | समीप- 
ही कटघरे के पास चार सवार पुलिस के सिपाही तैनात हैं । उसके कारण 
उस स्थान पर लोगों की एक छोटी-सी भीड़ मी उपस्थित हो गयी है । वे: 
लोग किसी को दण्डित होते देखने के लिए; वहाँ पर खड़े रह कर प्रतीक्षा 
करने को तैयार जान पड़ते हैं । 

यदि पाठकगण इस सजीव आनन्दमय मैदान के चहल-पहल की ओर. 
से अपनी आँखें हटा कर उस प्राचीन अर्ध गोधिक तथा अ्र्ध रोमन 
निर्माण कला से बने रोलैरड टावर की तरफ देखें तो उन्हें वहाँ पर रखीः 
हुई “जन-पूजा की पुस्तक' दिखलाई पड़ेगी। बरसात से उसकी रक्षा के- 
लिए. मजबूत किन्ठु एक छोटी. सी छुत का निर्माण उस पर किया गया |: 
चोरों और बदमाशों से बचाने के लिए उसे चारों तरफ से छुंड़ों से घेर- 

गबटबा३ ७5४ 9 ३0. जिहाध की का कं 
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दिया गया है। उस पुस्तक के पास ही एक छोटी-सी तंग कोठरी है | उस 
-कोठरी में एक ही खिड़की है | लोहे के दो मजबूत छुड़ खिड़की के आर- 
पार लगाए गए हैं | ग्रेव-स्कवायर के उस शोरगुल एवं विकट हास्प-व्यंग 
“की तरफ से जब हम इस शान्त एकान्त रौलैरंड-टावर की ओर देखते हैं, 
उस समय इसकी निस्तब्धघता और भी बढ़ जाती है | वह टावर तंब और 
भी अधिक निर्जन उदासीन प्रर्तीत होने लगता है | 
रोलैए्ड टावर की वह तंग सुनसान कोठरी पेरिस में पिछले तीन 
* “शताब्दियों से प्रसिद्ध है । इस कोठरी को श्रीमती रोलैए्ड ने अपने पिता 
के शोक में प्राथंना करने के लिए बनवाया था | उस ज््री ने अपना सर्वस्त्र 
अप॑ण कर, लोगों से मिक्षा याचना करके इसी तंग कमरे में अपने जीवन 
की प्रार्थना करते हुए व्यतीत किया था। उसके मरने के बाद में इस 
-कोठरी में कोई एकान्त सेवी सन्‍्यासी अथवा अपने किसी प्रियजन के शोक 
में प्रार्थना करने वाले रहने लगे थे | 
रोलैएड वहाँ का बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति था । लोग उसे बहुत ही 
-सम्मान- की दृष्टि से देखते थे । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ लोगों ने उसके 
'शोक में आँसू भी बहाये थे | इस लिए. लोग बराबर इस बात का ध्यान 
रखते थे कि रोलैएड की उस तंग कोटरी में रहने वाला कोई भी भूख के 
'कारण प्राण त्याग न करे | उसी कोठरी के समीप लोगों ने पूजा की 
“पवित्र पुस्तक को बाँध कर टांग दिया था, जिससे लोग वहाँ पर प्रार्थना 
'करने के लिए रुके ताकि प्रार्थना से लोगों में दान देने की इच्छा 
'जाग्रते हो । | 
: मध्यकालीन युग में इस तरह की बात प्रायः सभी बड़े शहरों में पायी 
जाती थी | चहल-पहल वाली सड़कों के किनारे, घनी आबादी वाले स्थान 
पर एक तंग कमरा और एक कुआँ बना हुआ दिखाई पड़ता था | उस. 
'कोठरी में बराबर कोई मनुष्य चौब्रीस घंटे रोता और प्रायश्रित- करता रहता 
था-। वह कोठरी भी बहुत ही भयानक थी.। कह संकते हैं कि.मकान और 
कब्र की दुनिया के बीच वह ४ खला कां- काम करती थी | उसमें निवास 


(0-0. ॥ 200॥6 00गवथा। 


छांद्रा|ट80 0५ 5939प वापर् +0फरा520णा, 08॥ 0 85867 7 


चूहे के बिल में ६७ 


करने वाले अपने स्वजनों तथा मित्रों से अलग मृतकों की श्रेणी में समझा 
जाता था | जीवन का एक मद्॒म अस्फुट प्रकाश मात्र उस कोठरी में 
अतित्रिबित होता रहता था । 

उस समय प्रायश्वित के हेतु प्रार्थना करने वाले के नाम से लोग 
'परिचित नहीं थे | कभी-कभी लोग उस तंग कोटरी में जो चूहे के बिल के 
समान होती थी, देख भर लिया करते थे। वे जानना चाहते थे कि 
उसमें बंदी प्राणी में जीवन के लक्षण विद्यमान हैं अथबा उसके प्राण 
पख्रेड़ संसार-बृन्त से नाता तोड़कर उड़ गए, | वे कभी-कभी उस तपोनिष्ट 
आत्मा को खाने की वस्तुएँ भी दे दिया करते थे। 

श्रीमती रोलैश्ड की उस तंग बगेठरी में जिसमें उसने अपने जीव 
बीस वर्ष असह्य पीड़ा ओर अपने पिता का आत्मा नि 
प्रार्थना करके व्यतीत किया था, कोई न कोई प्रायश्चित कर 
बराबर रहा करता था | वहाँ अनेक स्ली-पुरुष अपने प्रेमी या किसी प्रियजन 
के लिए प्रार्थना करके अपने प्राण त्याग चुके थे | 

डस तंग कोठरी के द्वार पर लेटिन भाषा में लिखा था--प्राथंना 
के लिए |? उन दिनों प्रायः यह प्रथा थी कि लोग ऐसे धामिक प्रतिष्ठानों 
के प्रवेश मार्ग पर वह वाक्य लिख दिया करते थे जिससे लोग यह समझ 
सकें कि वह मकान किस काम के लिए है। आज भो पेरिस में धार्मिक 

थानों में इस प्रकार की लिखाबट देखने को मिलती लेटिन में 

लिखे उस वाक्य का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाने के कारण लोगां क 
मुख से चूहे का बिल! का अर्थ स्पष्ट होता था। इसलिए अनुवाद 
में लोगों ने उसका श्रर्थ चूहे का बिल से लगाया । यद्रपि इस श्र्थ से 
लेटिन के उस वाक्य का कोई सम्पर्क नहीं है, तीमी उस तंग स्थान के 
लिए यह नाम भी कदाचित उपयुक्त ही था । 


] जब 
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हमारी कहानी के समय रोलैर्ड टावर की उस तंग कोठरी में एक. 
प्राणी निवास करता था | यदि पाठक यह जानना चाहें कि उस तग 
कोठरी में निवास करने वाला प्राणी कौन है, तो उन्हें ग्रेव स्ववायर से 
जाती हुई तीन सभ्य स्त्रियों की वार्ता से ही ज्ञात हो जायेगा । 
उन ब्ररियों में दो का पोषाक देखने से पता चल जांता है कि वे 
पेरिस की सभ्य घराने की स्त्रियाँ हैं। उनके लाल रंग के लहँगों तथा 
नीली कुत्तियों पर कारचोबी का काम किया हुआ था । उनके पैरों में पड़े 
मोजों का रंग सफेद तथा उनकी जूतियाँ चिपटी नोक की थीं। सबसे 
अधिक आकर्षक उनके सिरों का &ंगार था | गोटे और आकर्षक लैसों से 
सुशोमित सींग की तरह उनके सिर का सिंगार था । आजकल भी चैम्पेन 
में स्नियों इस तरह अपने सिरों को सजाया करती हैं। इस सबसे पता: 
चलता है कि जैसे धनवान व्यापारियों की पत्नियाँ हों । 
उनके साथ की तीसरी सत्री का पहरावा भी लगभग उनके समान 
ही था | परन्तु उसमें ऐसा कोई वैस्म्य अवश्य था जो रूप रंग, एवं 
अन्य बातों में उन दोनों की श्रेणी से उसे अलग करता था| वह देहात 
की किसी धनीमानी पुरुष की पत्नी जान पड़ती थी ॥ उसकी कमर बन्द 
जिस प्रकार से बँधी थी उसे देखने से स्पष्ट जान पड़ता था कि वह 
पेरिस नगर में अभी नयी ही आई है | 
पेरिस की वे दोनों ही ल्लियाँ पेरिस के लिए विल्कुल अपरिचित 
गति से चलती थी | जान पड़ता था वे अपने निरालापन को देहात: 
की रहने वाली अपनी संगनी को दिखला रही थीं | उस देहाती जह्री ने 
अपने लड़के को एक हाथ से पकड़ा था और उसके लड़के के दूसरे हाथ 
ध्द 
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में एक रोटी पड़ी थी। लड़का घीरे-घीरे चलता था। कभी कभी वह 
रुक जाता और कभी-कभी ठोकर खाने के कारण लुढ़क-सा पड़ता | उसकी 
माँ उसे इस हरकत के लिए. बीच-बीच फटकार उटती | दरअसल बात 
यह थी कि लड़के का ध्यान हाथ में पड़ी रोटी पर अधिक था और वह 
नीचे जमीन की तरफ बहुत कम ही देखता था | कई ऐसे कठिन कारण 
थे जिससे वह रोटी को अपने मुख में न रखने के लिए विवश था। 
इसीलिए, वह उसकी तरफ सतृष्ण, नेत्रों से देखकर ही सन्‍्तोष कर लेता 
था | साथ ही साथ वे तीनों स््रियाँ आपस में बातचीत करती हुई चल 
रही थीं । 

हमें शीक्रता से चलना चाहिए मेहिती !? खत्रसे छोटी किन्तु शरीर में 
उस देहाती त्ली से मोटी लड़की ने कहा--'हमे भय है कि वहाँ पहुँचने 
में हम लोगों को देर हो जायेगी | लोग कहते थे कि कचहरी से वह सीधे 
कठघरे में ही लाया जायेगा |? 

6म्त कैदी बात करती हो, ओरोडार्डी !! पेरिस निवासिनी दूसरी स्री ने 
उसका विरोध करते हुए कहा, 'डसे कटघरे में पूरे दो घंटे तक रहना है | 
जल्दी किस बात की है ? तुमने कभी किसी को कठघरे में देखा भी है ? 

हाँ, देहाती स्त्री ने उत्तर दिया | 'रिग्स नगर में देखा है !? 

“तुम उसे कटघरा कैसे कहती हो १ रेम्स का वह कटघरा तो मात्र 
एक चिड़िए, के पिंजड़े की तरह है, जिसमें कुछ ठ॒च्छ किसानों को ही लाया 
जाता है !? 

“किसानों को ही !? आश्चर्य के साथ विरोध प्रकट करते हुए देहाती 
स्त्री ने कहा, “गलत है मैं ठ॒म्हें बतलाना चाइती हूँ | कि रेस्स में बड़े 
कैदियों की कमी नहीं है । कुछ ऐसे भी अभियुक्त वहाँ है जिन्होंने एक ही 
साथ अपने माता-पिता तक की हत्या कर डाली है | ठम हम लोगों कोः 
क्या समझती हो, ग्रिविज १? ४ 

ओडार्डो ने देखा, ब्रात बढ़ रही है। इस लिए उधने प्रसंग बदल 
देना ही उचित समझा । उसने कहा, "मेहिती ! फ्लेमिश के राजदूतों के., 
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सम्बन्ध में तुम्हारा वया विचार है? क्या ऐसे सुन्दर सभ्य लोग तुम्हारे 
रेम्स नगर में हैं. ? 
पड व 4 पे कृ मत ज है $ 
के में मानती हूँ, मेहिती ने कहा, 'कैशल पेरिस ही ऐसा स्थान है, जहां 
ऐसे फ्लेमिश-निवासी देखे जाते हैं |? 
क्या तुमने उस महान्‌ राजदूत को देखा, जो मोजे का व्यापारी है ?? 
ओडार्डी ने आगे पूछा । हं 
हाँ !? मेहिती ने कहा | 
__ इन: इसी विषय पर ग्रिविज और मेहिती में चर्चा होने लगी । तभी 
& २० चिल्ला पड़ी, वह देखो, पुल के उस छोर पर लोगों की भीड़ 
कर | वहाँ अवश्य कोई चीज है जिसे सत्र लोग ध्यान से देख 
रहे हैं ।! 
हो मैं खँजड़ी की आवाज भी सुन रही हूँ |? श्रिविज ने कहा, 'मैं 
टीक कहती हैं कि वहाँ इजमेराल्डा तृत्य कर रही है | उसकी वह बकरी 
जिधते वह तमाशा करती है, वह भी वहीं होगी | जल्दी चलो मेहिती ! 
हूड़के को अपनी गोद में उठा लो | तुम पेरिस के सभी दृश्य देखने आई 
हो; कल ठुमने फ्लेमिश के राजदूतों को देखा, आज जिप्सी बालिका का 
डत्य भी देखोगी । $ 
मजिप्सी बालि 53 हर 
जिप्या बालिका !? मेहिती ने चीखने सा स्वर किया | इसके बाद ही 
ड्सने अपने लड़के का हाथ खूब जोर से पकड़ लिया--परमसात्मा मुझे 
हक ० कहे ४ वह मेरे पुत्र को चुरा कर ले जायेगी। इधर आओ, 
मेरे बच्चे ! ' तभी वह अपने पुत्र के साथ प्रेव-स्कथाबर बी ओर बहने 
वाली नदी के किनारे दौड़ पड़ी | उस समय तक वह दौड़ती रही जत्र 
तक वह पुल उसकी आँखों से ओमल नहीं हो गया | उसका पुत्र थक 
कर नीचे गिर गया | वह उसे उठा कर प्यार करने लगी | इसी बीच वे 
दोनों स्लियाँ भी उसके समीप पहुँच गयीं । 
“ओह ! यह तुमने कैसे सोचा कि वह जिप्सी लड़की तुम्हारे लड़के 
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को चुराकर ले जायेगी ? कितना विचित्र ख्याल है !? ग्रिविज ने आश्चर्य 
प्रकट करते हुए कहा । 

मेहिती ने कुछ कहा नहीं | विचारतीन हो उसने केवल अपना सिर 
हिला दिया | 

“कितनी विचित्र बात है,' ओडार्डी ने कहा, “जिष्सियों के सम्बन्ध में 
बहन गुडेली का भी यही विचार है |? 

“बहन गुडेली कौन है ? आश्चर्य के साथ मेहिती ने पूछा । 

“इसमें आश्चर्य नहीं यदि तुम नहीं जानती हो, क्योंकि दुम रेस से 
आर रही हो !! ओडाडी ने कहा, (यह उस खली को कहते हैं जो रोलैणड 
की तंग कोटरी में एकान्तवासिनी है ।! 


ओडार्डी ने स्वीकारोक्ति में केवल सिर हिला दिया । उसने फिर कहा, 
(हाँ, ठप शीत्र ही उसे ग्रे से 
देखोगी । तुम्द्ारी ही तरद्द वह भी खँजड़ी बजाने वाली और भाग्य रेखा 
देखने वाली जिप्सियों से डरती है | किसी को नहीं मालूम जिप्सियों से वह 
क्यों डरा करती है | लेकिन मेहिती ! ठुम जिप्सी का नाम सुनते ही क्यों 
डर से भाग चली १? हे 

मेहिती ने अपने पुत्र को कट गोद में उठा कर छाती से लगा लिया। 
उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी उसी तरह की घटना हो 
जैसी घटना पैकिट वेन्‍्डी फ्लूरी के साथ हुई थीं ।? है 

मेहती को अपनी बाँह में जकड़ते हुए ग्रिव्िज ने कहा, 'ढम्हें हमको 
वह कहानी सुनानी पडेंगी, मेहिती !? 

“ग्रबश्य! मेहिती ने कहा, 'मैं वह कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ । 
ठुम पेरिस की रहने वाली हो, हसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि. ठ॒म्हें वह 
कहानी नहीं मालूम है ! आज से अठारह वर्ष पूर्व जब कि मेरी भी अव- 
स्था अठारह वर्ष की थी, फ्लूरी अठारह वर्ष की एक अपूर्व सुन्दरी युत्रती 
थी | वह रेम्स नगर के निवासी गिबर॒टाठ की पुत्री थी । अगर आज वह 


«न 


व स्क्वायर की ओर पड़ ने वाली खिड़की से उसे 


री न्नक्नुमे 
हा उप 
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रहती तो मेरे समान ही अपने पति और पुत्र के साथ ग्रसन्न रहती । पर 
इसमें मेरा अथवा और किसी का अपराध नहीं। 

“उसका पिता गिबरटाट एक योग्य गायक था | उसने राजा चार्ल्स 
सातवें के राजतिलक समारोह के दिन अपना गायन किया था । किन्तु 
उसकी पुत्री फ्लूरी जब अबोध दूधमुँही वच्ची थी तमी उसका देहान्त हो 
गया । उस समय उसकी माता के अतिरिक्त उसकी देखभाल करने वाला 
कोई दूसरा नहीं था । उसकी माता बाहर का काम करके उसका पालन 
करती थी | हम देखते हैं कि फ्लूरी का कुल ऊँचा था | उसकी माता में 
सभी गुण थे, पर दुर्भाग्य से पैकिट फ्लूरी को उसने कालर तथा गुड़िया 
बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सिखलाया । किन्तु इससे वह अपनी 
जीविका को सुविधा पूर्वक चला लेती थी । वे दोनों ही रेम्स में नदी के 
तट पर “रू-फोली पीने? में रहती थीं | यह मुख्य रूप से ध्यान देने की बात 
है, क्योंकि इसी ने फ्लूरी के जीवन को नष्ठ-भ्रष्ट एवं संकटों से भर 
दिया | सन्‌ १४६१ में लूई ग्यारहवें की राजगद्दी के समय फलरी में सौन्दर्य 
अपूर्व प्रस्फुटन हुआ था | ऐसा कि सभी उसे “खिले पुष्प! कहा करते थे | 
उसके दाँतों का सौन्दर्य अपूर्व था । और वह संभवतः इसी लिए, हँसती 
थी कि लोगों को उसके दाँतों के सौन्दय का आभास मिले | स्पष्ट है कि 
जो लड़की अधिक हँसना पसन्द करती है, वह अन्ततः अपने लिए 
आँसुओं को ही आमंत्रित करती है । 

फ्लूरी और उसकी माता को अपनी जीविका के लिए काफी श्रम 
करना पड़ता था| कालर और गुड़िया वनाने के काम से उन्हें खाने भर 
के लिए मिल जाया करता था । अब्र उनके लिए! वह समय नहीं था जब 
गित्ररटाट एक ही गीत में कफ्ी रुपये प्राप्त कर लेता था | एक समय 
सन्‌ १४६१ के जाड़े के मौसम में उनके पास जलाने के लिए. लकड़ी 
नहीं थी । सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी । उस शीत में पलूरी का सौन्दर्य 
आर भी निख९ आया । अ्रब लोग उसे ओर भी अधिक चाहने लगे। 

इसका परिणाम ऐसा हुआ कि फ्लूरी बरबाद हो गयी । एक दिन रविवार 
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को, जबकि वह केवल चौदह वर्ष की थी लोगों ने देखा कि उसके गले 
में सोने का क्रास लटक रहा था | जरा सोचो तो ! उप्त समय डसकी 
अवस्था सिर्फ चौदह वर्ष की थी | 

“कई आदमियों के साथ उसका संवन्ध हुआ । सर्व प्रथम कोमेन्द्रिल 
के नवयुवक अफसर के साथ उसका संबन्ध हुआ जो रेम्स से दो मील 
दूरी पर अपने दुर्ग में रहता था । उसके पश्चात्‌ उसका प्रेमी राजा के 
घोड़ों की देखभाल करने वालों का प्रधान हेनरी ट्रिनफोर्ड हुआ । धीरे- 
'ीरे उसका पतन होता गया | एक के बाद दूसरे उसके जीवन में आते 
गए. | अंत में एक लालटेन बनाने वाले के साथ उसका सम्पर्क हुआ 
और उसी के साथ वह रहने लगी । पर सभी प्रेमी वेसे ही साबित हुए । 
एक साल के भीतर ही यह सारी बातें घटित हो गयीं । वेच्री पैकिट 
फ्लूरी !? 

मेहिती रुकी | उसकी आँखों से आँसू वह रहे थे । उसने अपनी 
आँखों को पोछा । 

इस कहानी में तो कोई विशेषता नहीं है!” ग्रिविज बोली, और इस 
कहानी से मुझे जिप्सियों तथा लड़के का कोई सम्बन्ध नहीं द्खिलाई 
पड़ता |! ु 

ध्रैय रखो, ग्रिविज !! मेहिती ने कहा, 'मैं अभी कहानी के उस स्थल 
तक नहीं पहुँची हूँ जहाँ उसका बलक के साथ सम्बन्ध है । सन्‌ १४६६ 
में आज से सोलह वर्ष पूर्व महीने में फ्लूरी को एक नन्‍हीं-सी पुत्री उसन्न 
हुई । उस वेचारी स्त्री को इससे आनन्द की सीमा नहीं थी | बहुत दिनों 
से सन्‍्तान की कामना से वह व्यथित रहती थी । उसकी माता उसके अव- 
गुणों की ओर से उदासीन भाव रखने के अतिरिक्त आर कर ही क्या 
सकती थी । अंत में वह वेचारी भी संसार छोड़ कर चली गयी। अब्र 
कोई ऐसा न बचा जिससे फ्लूरी प्यार करती और उसे प्यार ग्राप्त होता । 
पथ भ्रष्ट होने का उसका पाँचवा वर्ष था। अपने एकाकीपन का ड्से 
अत्यधिक दुख था | लोग उसकी तरफ झुंगलियाँ उठाते और उसका 
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मजाक उड़ाते थे | रेस्स की गलियों में अब उसके सौदर्य की सराहना 
नहीं होती' बल्कि लोग उसका चारों तरफ निरादर करते | पुलिस के: 
सिपाही उसे पीटते भी नहीं हिचकते थे | लड़के उसे चिढ़ाते थे। उसः 
समय उसकी उम्र बीस वर्ष की हो चली थी | ऐसी ख्रियों के लिए जो 
प्र में ही पाप वृत्ति में लग जाती हैं बीस साल बुढ़ापा ला देता है। 

पाप की आमदनी में भी कमी आ गई थी | उसके चेहरे पर कर्रियाँ पड़ 
गयी थीं | पुनः जाडे का मौसम उसके लिए कठोरता ले कर आ गया 
था| उसके पास आग जला कर गर्मी प्रात करने के लिए लकड़ी भी नहीं, 

थी | वह अब कोई काम भी नहीं कर सकती थी। उसका कारण था 

कि ऐश और विलास में श्रपना जीवन बिताने के कारण उसने आलपस्य 

को अपना साथी बना लिया था | फलस्वरूप उसकी परेशानियाँ पहले से 

अधिक वढ़ गयी थीं। आ्रालसी होने के साथ ही वह अधिक आराम. 


पसन्द और विलासिनी हो गयी थी | चच के पादड़ी ने मुझे ऐसा ही 


बताया था कि ऐसी ख्त्रियों का वृद्ध होने पर भूख और सर्दी इसी भाँति 
सताती हैं |? 


हाँ तो मगर उन जिप्खियों के बारे. में? “ग्रेविज ने अधीर होकर 
बीच में ही पूछा । 
तनिक थर्य धारण करो ग्रिविज!” ओडार्डी ने उसे क हा, 'बटना की 
रावत ग्रारंभ में ही बता दी जायें तो फिर अंत के लिए कौन-सा आक 
पंण शेप रह जायेगा ? मेहिती ! आगे कहो ! वह वेचारी पैकिट फ्लूरी !? 
मेहिती ने आगे कहना शुरू किया--“तो वह अपने जीवन से बहुत 
दुखी और उदासीन थी | उसकी आँखें आँसुओं से सदेव मरी रहतीं | 
आँसुझ्रों के चिन्ह उसके कपोल्नों पर अमिट निशानी जमाये थे | उस अव- 


हेलना और अपमान के पश्चात्‌ भी शायद वह उस भाँति दुखी न होती.. 
यदि ऐसा कोई होता जिसे बह प्यार करती और जिसका प्यार उसे 


मिलता । प्यार में उसे अत्र तक वरात्रर धोखा ही मिला था। ऐसी ब्ियों, 
के हृदय में संत्रल प्रदान करने के लिए बच्चे क्ती आवश्यकता होती है ॥ 
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बालक सभी दोषों से रहित होता है, उसका प्यार, उसका स्नेह प्रतिदान' 
नहीं चाहता | यही कारण था कि उसमें सन्‍्तान की कामना प्रबल हो उठी 
थी | इसके लिए वह दिन रात प्रार्थना करती थी | अन्ततः परमात्मा ने 
उसकी कामना पूरी की | उसे एक पुत्री पैदा हुई | उस समय जो ग्ररुन्नता 
उसे हुई उसका वर्णन करना असंभव है | उसने अपनी बच्ची को लाड़- 
प्यार भरे वरदानों से आच्छादित कर दिया | वह उसे बार-बार चूमती 
और प्यार करती अपनी उस बच्ची के लिए अपनी ओढ़नी की एक कुर्ती 
बनाई | उस बच्ची ने फ्लूरी के सारे संकट हर लिए | अब उसे सर्दी 
ओर भूख नहीं सताती थी | पुनः एक बार उसका सौन्दर्य पुष्प मुकुलित 
हो उठा और वह पुनः अपने पुराने सार्ग पर बढ़ चली। उसके पुराने 
प्रेमी उसे देखने के लिए. अब आने लगे | उसके सौंन्द्य के खरीदार 
पहुँचने लगे | अपनी इस आमदनी से वह अपनी बच्ची के लिए सुन्दर 
वल्न और खिलौने आदि खरीदने लगी । लेकिन अपने लिए उसने ओोढ़नी' 
तक नहीं खरीदा | अपनी पुत्री का नाम उसने “इग्नीज रखा। उसने 
अपनी उस नन्‍हीं बच्ची के लिए. एक अत्यन्त सुन्दर जूती भी खरीदी | वह 
जूती बहुत ही आकर्षक और अनूपम थी | उन जूतियों पर उसने वेल-बूटों 
का काम भी किया | उसका रंग गुलाबी था। उसकी लंबाई संभवतः 
मेरे अंगूठे के वरावर थी | बच्ची के छोटे छोटे पाँव भी बड़े खूबसूरत थे | 
फिर उसने ओडार्डी की ओर देखकर कहा, ओडार्डी ! जत्र तुम्हारा कच्चा 
होगा, तब ठुम भी समझ सकोगी कि उसके छोटे-छोटे पाँव और हाथ 
कितने सुन्दर और आकर्षक होते हैं |? हे 
मेहिती ने फिर आगे कहना शुरू किया--'फलूरी की बच्ची सिफ्त- 
सुन्दरी ही नहीं थी, वह प्यार की मूरत थी। जब वह केवल चार महीने 
की थी तभी मैंने उसे देखा था। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी थीं। भौरे जेसे 
उसके काले घुँघ॒राले बव्राल थे | अगर सोलह वर्ष की आयु तक बह जीवित 
रहती तो निश्चित ही वह अद्वितीय सुन्दरी युवती होती। उसकी माता 
फ्लूंरी उसके सौन्दर्य पर मुख थी। वह बारंबार उसे प्यार करती थी, 
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चूमती थी और स्नान कराकर सँवारती थी । जान पड़ता था कि वह उसे 
प्यार करते-करते मार डालेगी । उसके पीछे वह एकदम पागल हो उठी 
थी | वह बराबर परमात्मा से अपनी पुत्री के दीर्घ जीवन की प्रार्थना 
“करती थी | उसके नन्‍हें गुलाब की तरह कोमल पांव उसके असीम आनन्द 
के प्रतीक थे | प्रसन्नता का आवेग उसे कभी-कभी बेसुध कर देता । वह 
बारंबार उसके पाँवों को चूमती | उसके उन नन्‍हें पाँवों में जूतियाँ पहनाती, 
ुनः जूतियों को बाहर निकाल कर एकाग्र हो उन छोटे सुन्दर पैरों को 
स्नेहमिलित नेत्रों से निहारती रहती | उन छोटे पाँवों में जू तियाँ डालते 
समय ऐसा लगता जैसे वे नन्हें ईसा के पाँव हों !? 

“बड़ी दिलचस्प कहानी !? ग्रिविज ने एक आह लेते हुए कहा, “किन्ठ॒ 
जिप्सियों से इसका कया सम्बन्ध है ?? 

“छुनो भी तो !? मेहिती ने उसे चैर्य दिलाते हुए आगे कहना प्रारम्भ 
किया, एक दिन रेम्स नगर में कुछ विकृत रूपों वाले घुड़सवार आये | 
वास्तव में वे चोर मिखारी थे | वे जहाँ-तहाँ अपना डेरां *गिराते चलते । 
उनका रहन-सहन बड़ा ही अभद्र तथा गंदा था। उनके कानों में बड़ी-बड़ी 
चाँदी की बालियां पड़ी थीं। उनकी स्त्रियों का रूप तो पुरुषों से भी कुरूप 
था | मुझे उनके विक्वत चेहरों का वर्णन करने में घृणा की अनुभूति होती 
है | उनका कहना था कि पोप ने उनके पापों की स्वीकारोक्ति करायी है 
और प्रायश्रित स्वरूप उन्हें सात वर्षों तक घूम कर भीख मांग कर जीवन 
व्यतीत करने का दण्ड दिया है | पोलैएड होकर इजिप्ट से वे सीधे रेम्स 
पहुँचे थे | जुपीटर के पूजक होने के कारण उनको नगर प्रवेश की आशा 
नहीं थी | इसी लिए, नगर के बाहर एक पडाड़ी पर उन्होंने अपना पड़ाव 
डाला था | ह 

“उनके आगमन की सूचना मिलते ही लोग उनको देखने के लिए 

जाने लगे | लोगों के हाथ देख कर वे भविष्यवाणी करते थे | जुडरबव को 
उन्होंने ही कहा था कि वह पोप होगा | लेकिन उनके संबंध में बहुत सी 
शेसी अफवाहें भी उड़ी थीं कि वे लड़के चुराने वाले हैं | बुद्धमान लोग 
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रोटी की कहानी १०७ 


'दूसरों को तो उनसे दूर रहने की शिक्षा देते थे” किन्तु स्वयं गुप्त रीति से 
उनके पास जाते थे । जब कोई जिप्पी किसी लड़के का हाथ देखकर उसके 


संबंध में आश्चर्यजनक भविष्यवाणी करती तब तो माताओं के गये का 


ठिकाना न रहता था | वह बालकों का हाथ देख कर भविष्यवाणी करतीं | 
यह राजा होगा, यह तो पोष होगा और किसी को कहतीं कि यह सेना का 
कप्तान होगा । फ्लूरी भी अपनी बच्ची का भाग्य जानने के लिए उत्सुक 
'हो रही थी । लोगों से सुनी हुईं बातों ने उसे अपनी पुत्री का भविष्य जानने 
के लिए, वेचेन कर दिया | वह अपनी पुत्री को लेकर जिप्सियों के पास 
गयी । उन्होंने बालिका के सौन्दर्य की बड़ी प्रशंसा की, उसे प्यार किया | 
अपने विक्ृृत काली वदसरत मुँह से बच्ची का चुम्बन भी लिया । इसे देखकर 


' फ्लूरी के आनन्द की सीमा न थी। उसकी बच्ची की उम्र उस समय एक 


साल की हो गयी थी | ठुतलाहट की आवाज में वह कोई स्वर्गीय जीव है | 
तभी अचानक जिप्सी स्ली की कुरूपता से भवभीत होकर वह बालिका 


चिल्ला पड़ी 


लेकिन फ्लूरी उसके रोने से मर्माहत न हुईं। उसने समझा उसका 
रोना स्वाभाविक है | वह उसके सुन्दर भविष्य को जान कर अत्यधिक 
ग्रसुन्न थी । क्योंकि जिप्सी ने बतलाया था कि वह पवित्र चरित्र वाली 
एवं रानी होने वाली थी | फ्लूरी ने अपनी बच्ची भावी रानी को अपनी 
“गोद में लेकर अपने मकान को वापस लीट आई | 
“दूसरे ही दिन उसने अपनी बच्चो को सुलाकर, किंवाड़ों को खुला 
छोड़ कर एक पड़ोसिन के पास वालिका के भविष्य की प्रशंसा के गुणगान 
करने के लिए गई | लेकिन जब लौट कर वह घर आई तो उसने अपनी 
युत्री की आवाज न सुनकर समभा कि वह अभी सो ही रही है। लेकिन 
'उसने कि जितना दरवाजा वह बन्द करके गयी थी, उससे अधिक वह 
“खुला हुआ है । थह दौड़ कर विस्तर के पास गई, तो देखा कि उसकी 
बच्ची वहाँ नहीं है | विस्तर खाली पड़ा थ, वहाँ बच्ची के होने का कोई 
-चिन्ह नहीं था| बच्ची के एक पाँव की जूती वहीं पड़ी थी | कमरे से वह 
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श्ण्ष पेरिस का कुबड़ा 


हवा की तरह दौड़ती हुई बाहर निकली और दौड़ कर सीढ़ी से नीचे 
पहुँच कर छाती पीट-पीट कर रोने लगी | वह जोर-जोर से चिल्ला रही थी, 
हाथ ! मेरी बच्ची कहाँ हैं | मेरी बच्ची को कौन ले गया । हाय मेरी 
रानो |--सड़क निस्तव्ध सोयी सी जान पड़ती थी। कहीं कोई नहीं 
था | उसकी बच्ची का पता उसे कोई न दे सका। वह उस शेरनी 
की तरह आर्तनाद करने लगी जिसके बच्चे खो गए हों। उसने 
रेम्स की सारी गलियों और सड़कों को छान ड़ाला, लेकिन कहीं भी 
उसे अपनी बच्ची नहीं मिली | उसकी आँखें बाहर निकल कर आग 
उगल रही थीं | उन आँखों में आँसू के स्थान पर आग की लपणे समा 
गई थीं। 
धथिकों को रोक कर वह चिल्ला कर पूछुती और रोती ।--हाय ! मेरी 
बच्ची कहाँ गई ! मेरी रानी को कोन ले गया ! जो मेरी बच्ची को ला- 
देगा, आजन्म मैं उसकी सेवा में अपने प्राण अर्पण कर दूँगी | यदि कोई 
चाहे तो मेरी बच्ची के बदले में मेरे प्राण लें सकता है। श्रोडार्डी | उसका 
: आत्तनाद, उसकी चित्कार उठती दर्दनाक और विहल करने वाली थीं कि . 
उसकी याद से ही कलेजा मुँह को निकल आता है। मैंने उस पत्थर हृदय 
वाली ञ्ली को भी रोते हुए देखा | जन्र रात्रि का अंधकार व्याप्त हुआ तब 
वह लौट कर घर आई | जत्र वह अनुपस्थित थी, उस समय एक पड़ोसी 
ने जो जिप्सी स्त्री को हाथ में एक गठरी लिए. हुए उसके घर में प्रवेश 
करते और बाहर आते देखा था | उन स्त्रियों के घर में जाने के 
बाद फ्लूरी के उस मकान से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी: 
थी | फ्लूरी तो पागल की तरह केवल हँस रही थी | सीढ़ियों पर बह इस 
प्रकार चढ़ी मानों मृत्यु ने उसका पीछा किया है | उसने देखा कि उस 
विस्तरे पर उसकी पुत्री एग्निज के स्थान पर एक दूसरा भयानक चेहरे 
वाला काना; लगड़ा, कुबडा एक बालक पडा रो रहा है उसे देखते ही 
फ्लूरी चिल्ला पडी--आह ! क्या उन शैतान जादुगरनीं ने कोमल, गुलाबी" 
>चेंहरे वाली मेरी #च्वी को इस शैतान के रूप में बदल दिया है। उस 
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रोटी की कहानी. श्ग्ह 


शैतान बच्चे को शीघ्र ही वहाँ से हटाया गया, वरना उसके रहते फ्लूरी 
सचमुच में पगली हो जाती | 

“उस कुरूप बालक की उम्र चार साल की जान पड़ती थी | एग्निज 
की उस छोटी जूती को देखते ही फ्लूरी उस पर गिर पड़ी । उसकी बच्ची 
की याद में एक मात्र वही जूती लेप बची थी | निस्तव्ध भाव से वह चुप- 
चाप वहीं पड़ी रही | लोगों ने समझा कि बह मर गई है | पुनः अचानक 
वह काँप उटी और उस जूती को वारंबार चूमने लगी । वह इस प्रकार रो- 
चिल्ला रही थी, मानों उप्तका हृदय फटा जा रहा हो | हम सब भी उसके 
साथ ही रोने लगी थीं। अपनी बच्ची का नाम ले-लेकर वह कलपती थी। 
फिर वह उठी और चिल्लाती हुई दौड़ पड़ी ! वह कहती जा रही थी--- 

| 


जिष्सियों के पड़ाव पर ! जिष्सियों के पड़ाव पर 


जिप्सी वहाँ चले गए थे | उस स्थान पर एग्निज के कुछ चिन्ह गिरे हुए 
पाए गए | लोगों ने समझा कि जिष्सियों ने बच्ची को अपने भोजन के 


काम में लाया है | फ्लूरी मूक थी ! वह रो न सकी, वह बोलना चाहती 
थी पर उसकी जिह्ा जकड़ी हुई थी । 

दूसरे ही दिन फ्लूरी को बृद्धा-रोग ने धर दबाया | उसके वाल 
सफेद हो आए और वह गायब हो गयी | 

सच में बड़ी दर्दनाक कहानी है, वहन ! इससे तो बरणगण्डी के 
'कठोर हृदय निवासी भी रो पड़ेंगे !? ओडार्डी ने आह भारते हुए कहा। 

“अ्रव मुझे इसमें तनिक भी सम्देह नहीं कि जिप्सियों से डरने का 
ठुम्हारे पास यथेष्ठ कारण है |? ग्रिविज बोली । 

फिर वे दोनों जिप्सियों के विषय में बातें करने लगीं। अचामक 
ग्रिविज पूछ उठी, 'क्या किसी को मालूम नहीं कि पलूरी कहाँ चली गयी ?? 

मेहिती मौन ही रही । उसने कोई जवाब्र न दिया | ग्रिविज उसका 
हाथ पकड़ कर, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर पुनः अपना प्रश्न 
डुहराया । 

मानों मेहिती स्त्रप्त से जाग-सी पड़ी हो | उठकी विचार निद्र-मंग 


(0-0. ॥# 200॥6 007गवथा। 


छांद्रा|ंट80 0५ 599५ वाप् +0फ्रा520णा, 08॥ 0 85767 7 


११० पेरिस का कुबढ़ा 


हुई । उसने कहा, “किसी को नहीं मालूम कि फ्लूरी का क्या हुआ और 
वह कहाँ गायब हो गयी |? थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उसने पुनः 
कहा, “डसके रेम्स नगर छोड़ने के सम्बन्ध में लोगों की मिन्न-मिन्र धाराएँ 
हैं । उसकी गरदन में पड़ा हुआ स्वर्ण-क्रास एक मैदान में गिरा हुआ 
पाया गया। इसी क्रास ने सन्‌ १४६१ ईस्वी में उसके सर्वनाश को 
आमंत्रित किया था। फ्लूरी ने अपने प्रथम प्रेमी के उस प्रेमोपहार को 
कभी अपने से अलग नहीं करती थी | अपने प्रा्ों में उसने उस क्रास 
को सँजो कर रखा था। इसलिए जब वह क्रास मैदान में पड़ा मिला तो 
लोगो ने समझमा की उसकी मृत्यु हो गई | कुछ लोगों का ऐसा भी कहना 
है कि उन लोगों ने पेरिस जाने वाले मार्ग पर उसे जाते देखा था । परल्‍्तु. 
मेरी धारणा है कि वह संसार छोड चुकी है । 
“और एग्निज़् की वह छोटी जूती १? ग्रिविज ने प्रश्न किया । 
'क्लूरी के साथ ही, उसकी पुत्री की नन्‍्ही-सी जूती का भी कोई पता 
नहीं । मेहिती ने उत्तर दिया | 
तभी ओडार्डी के मुख से एक आह निकल पड़ी । 
“और शैतान कहाँ रहा १? ग्रिबिज ने फिर पूछा । 
८किस शैतान की बात कह रही हो ?? मेहिती ने समझा नहीं । 
“वही कुरूप शैतान बच्चा, जिसे जादूगरियों ने फ्लूरी की बच्ची के 
बदले में रब दिया था १? ग्रिविज ने अपने स्पष्ठ करते हुए. कहा | 
धमैं समभती हूँ. कि उसको मार दिया गया |? ग्रिविज ने स्वयं ही 
अपना विचार व्यक्त किया । 
हीं !? मेहिती ने उत्तर दिया | 
धतब्र क्या उसे लोगों ने जला दिया ! अच्छा ही हुआ, जादूगरिनीः 
के उस बच्चे के साथ ऐसा ही करना ठीक था | ग्रिविज बोली । 
“नहीं, ग्रिविज, 'मेहिती बोली, हमारे प्रधान पादड़ी ने उस पर दयाः 
कर पेरिस मेज दिया ताकि नाद्रीडम के अनाथ बच्चे के लिए रखे हुए. 
पलने में उसे रखा जाय | 
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रोटी की कहानी श्श्श् 


अच्छा मेहिती ! पेरिस में उच शैतान का क्या हुआ ? मैं तो सोचती 
हूँ किसी भी दयालु व्यक्ति ने उसे स्वीकार न किया होगा |? ग्रिविज ने 
शंका करते हुए पूछा । 

मैं नहीं जानती !? मोहिती ने उत्तर दिया, 'क्योंकि उसके बाद हीः 
हम लोग रेम्स से बारह मील पर जाकर एक स्थान पर रहने लगे | इस- 
लिए उसके बाद हमें उसका कोई पता नहीं लगा ।? 

बातों में संलग्न रहने के कारण वे तीनों स्त्रियाँ ग्रेव स्वन्वायर में स्थित 
रोलैएड टाबर की उस कोठरी के आगे तक निकल गयीं थीं । बातों में उन्हें 
अपने गन्तव्य स्थान का पता ही न रहा | 

उसी समय मेहिती के ६ साला बेटे ने उससे पूछा, 'माँ ! क्या अन्र 
में इस रोटी को खा सकता हैं ? 

अपने पुत्र यूसेट के इस ग्रश्न ने मेहिती का ध्यान भंग किया। 
उसने कहा, 'ओोह हम लोग तो उस एकान्तवासिनी को भूल ही जा रही 
हैं | मुफे चूहें का वह त्रिल दिखला दो जिससे यह रोटी मैं उत एकान्त- 
वासिनी को दे दूँ ।? 

हाँ, हाँ, 'श्रोडार्डी ने कहा, (सचमुच ही यही दान सर््नौच्य है। 

परन्तु बालक यूसेट को यह प्रस्ताव पसन्द नहीं था | वह रोटी देना: 
नहीं चाहता | इसलिए वह रोने लगा | 

तीनों स्त्रियाँ रोंलेएड टावर के समीप पहुँची । ओडार्डी बोली, 'हम 
तीनों का एक ही साथ खिडकीं से उसे देखना उचित नहीं । पहले मैं 
जाती हूँ, क्योंकि वह मुझे पहिचानती भी नहीं है ।? 

ओडार्डी अकेली ही खिड़की के पास गयी । खिड़की से राँक कर 
देखने के बाद ही उसके चेहरे का भाव एक दम बदल गया। उसने 
इशारे से मेहिती को पास बुलाया । मेहिती धीरे से उसके समीप पहुँची | 
उसने भी भीतर राँक कर देखा | वास्तव में भीतर का दृश्य बड़ा ही 
दयनीय था | सन्यासिनी उस तंग कोठरी में एक कोने में बैठी थी | उसके 
बदन पर मामूली ढंग का एक मोटा कपड़ा पड़ा था | उसने अपने सिर 
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- को घुटनों पर रुख दिया था और उसके सिर के बाल पगली की तरह 
.बिखरे हुए थे । 
खिडकी से आने वाला प्रकाश उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर पड 
. रहा था | उसके बदन में मांस का नामोनिशान नहीं था | केवल हड्डियों 
का ढाँचा ही बचा था | उसका शरीर पीला पड गया था | वह एक दम 
शान्त निस्तव्ध बैठी था | जान पड़ता था वह मृत्थु के त्रिल्कुल निकट है । 
उसमें जीवन के लक्षण नहीं दिखलाई पड़ते थे | उसको देखने से यह 
अनुमान लगाना कठिन था कि वह स्त्री है या पुरुष | उसके बिखरे बालों 
ओर उस मोटे कपड़े से ढँका शरीर अ्रमोचर था | जान पड़ता था किसी 
कील के सहारे उसे घरती में जड दिया गया हो | वहाँ न गति थी, न 
स्न्‍न्‍्दन था और न कम्पन ! उस भयंकर शीत में ऐसी कोठरी;के भीतर, 
जहाँ सूर्य का प्रकाश भूल से भी नहीं पहुँचता, वह पड़ी हुई थी | उत्त 
अवस्था में भी उसे मानों कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता था। उसकी 
. इंन्द्रियाँ अनुमवशूत्य और शिथिल हो गई थीं। 
पहली बार देखने पर वह एक छाया सी जान पड़ती थीं, फिर एक 
प्रतिमा की भाँति | कभी-कभी साँस लेने के लिए. उसके अधर हिल उठते 
थे | खिडकी के एक कोने की ओर वह एकटक से कुछ निहार रही थी। 
बह किसी वस्तु को देख रही है इसका पता बाहर के दर्शकों को नहीं 
. चलता था । उस तंग कोटरी में रहने के कारण लोग उसे एकान्तवासिनी 
और सन्यासिनी कहते थे | 
ओडार्डी देख रही थी । उसने कहा, 'शायद वह प्रार्थना कर रही है । 
- उसे इस समय बाधा मत पहुँचाओ ।? 
मेहिती आश्चर्य भरी आँखों से विहल हो उसे देख रही थी। अनायास 
उसकी आँखों से आँसू बहने लगे थे | उसने खिड़की की ओर सिर ऊँचा 
. कर के यह जानने की चेश की कि वह सन्यासिनी किस वस्तु को एकटक देख 
. रही है | इसके बाद वह खिडका से उतर पड़ी । उसकी आँखों में अत्र भी 
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रोटी की कहानी श्श्३्‌ 


आँसू भरे थे | उन आँसुओों से उसके कपोल भींग गए थे | उस डाडों 
से पूछा, “इस स्त्री का क्या नाम है? 
(हम लोग इसे वहन गुडेली कहते हैं |! ओडार्डी ने कहा | 
नहीं, यह फ्लूरी है | 'मेहिती बोली | उसने ओडाड्डी से भीतर देखने 
के लिए कहा जहाँ पर सम्यासिनी की आँखें अ्पलक लगी थीं । उसने 
देखा उस स्थान पर गुलात्री रंग की एक जूती पडी है | उस जूती प 
के तारों का काम किया हुआ था | उनके साथ ही ग्रिविज ने भी उ 
देखा | उन तीनों की आँखें आँसुओं से भर आई । उनकी सिसकियाँ फूट 
पड़ी । परन्तु एकान्तवासिनी की आराधना में इससे कई विश्व नहीं पडा | 
वह अब भी एकाग्र हो उस जूती को देख रही थी। 
वे तीनों माहिलाएँ मौन हो चुपचाप आँसू बहा रही थीं। उनके 
'मुख से कोई आवाज नहीं निकलती थी | उस बृद्धा सन्यासिनी की 
' निस्तव्ध स्थिति ने उनके समस्त तन्तुञ्ों को शिथिल बना दिया था | उन्हें 
जान पड़ा जैसे वे परसेश्वर की श्रतिमा के सम्मुख खड़ी हैं । 
उस निस्तब्धता को भंग करते हुए ग्रिविज ने पुकारा, बहन गुडेली ! 
वहन ! गुडेली !! पर उसे कोई उत्तर नहीं मिला | सन्यासिनी वैसी ही 
"“गतिशृज््य रही | उन्हें जान पडा मानों उसमें जीवन है ही नहीं | 
ग्रिविज ने कई बार पुकारा, परन्ठु उसे कोई उत्तर नहीं मिला | उसके 
मुख से एक शब्द भी नहीं निकल्ना, उसने एक पलक भी नहीं देखा; 
उसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पडा । 
फिर ओडार्डी ने धीरे से पुकारा, बहन ! बहन गुडेली !? 
पुनः वही निसब्धता, वही गतिशूत्यता ! 
ओह ! कैसी विचित्र औरत है। मैं समझती हूँ, तोप की आवाज 
भी इसकी निस्तब्धघता भंग नहीं कर सकती !? मुंभज्ञांहट के शब्दों में 
पग्रेविज ने कहा । 
शायद वह बहरी है !! ओडार्डी बोली । 


“सम्भव है कि वह अंधी हो !? प्रिविज ने कहा | 
प्द 


दा ता 
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“मालूम पड॒ता है, वह मर गई है |” मेहिती बोल उठी । 
वास्तव में ऐसा ही जान पडता था | यदि वह अब तक मरी न थी तो 
इतना अवश्य था कि वह मृत्यु के विल्कुल निकट थी, जहाँ मनुष्य की 
इन्द्रीय शक्तियाँ जडता को प्राप्त हो जाती हैं। 
स्थिति को देखकर ओरोडार्डी ने कहा, 'रोटी को इसी खिडकी पर रख 
देना पड़ेगा । मगर कोई लड॒का उठा ले गया तो ! पर इसको जगाने का 
भी तो कोई मार्ग नहीं है । 
यूसेट अभी दूसरी तरफ देखने में व्यक्त था। इस तरफ ध्यान आते 
ही उसने कहा, “माँ, मैं भी देखूँगा ।? 
बालक की मधुर एवं सुरीली आवाज को सुनते ही विद्युत की गति से 
एकान्तवासिनी काँप-सी उठी | वह तेजी के साथ अपने सिर को आचानकः 
खिड़की तरफ घुमाया । अपने दुर्बल शक्तिहीन हाथों से उसने चेहरे पर 
पड़े बालों को एक ओर हटाया और उत्सुकता मरी आँखों से खिडकी की 
तरफ देखने लगी | उतकी आँखों में अद्भुत तेज था । 
“ओह मगवान ।? अपने चेहरे को पुनः घुटनों के बीच छिंपाते हुए, 
उसने कहा, 'मुझे दूसरों के बच्चों को न दिखाओ !? 
उसी समय बालक यूसेट ने उस सनन्‍्यासिनी महिला का अपने मधुर 
स्वर में अभिवादन किया । सन्यासिनी के शरीर में मानों विद्युत शक्ति 
का प्रवेश हो गया हो । उसका सारा शरीर काँप उठा। अपने सिर को. 
एक झटके के साथ उठाते हुए वह बोल पड़ी, ओह ! कितना भयानक 
जाडा है !! 
रे लिए आग ला दूँ ? इसकी तुम्हें आवश्यकता है ? ओडार्डी 
ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा । 
एकान्तवासिनी ने सिर हिलाकर अस्वीकार कर दी। फिर एक बोतल 
बढ़ाते हुए कहा, लो बहन, इसे पीलो | इससे ठुम्हें गर्मी मिलेगी !? 
धनी ?? सन्यासिनी ने प्रश्न किया | 
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“नहीं ! पानी इस मौसम का पेय नहीं | हम तुम्हारे लिए रोटी और 
बोतल में शरात्र लाई हैं |? 

पर सन्यासिनी ने वह भी अस्वीकार कर दिया | मेहिती की दी हुई 
रोटी को लेना भी उसने अस्वीकार कर दिया | 

ग्रिविज ने अपनी ओढ़नी को सन्यास्तिनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, 
“बहन ! इसे स्त्रीकार करो | यह तुम्हारी ओढ़नी से अधिक गर्म है |? 

केन्तु सन्‍्यासिनी ने उसे भी अस्वीकार कर दिया | ओडाई ने कहा,. 
बहन कल छुट्टी त्योहार का दिन था |? 

हाँ मैं समझ रही थी , क्योंकि दो दिनों से मेरा पात्र पानी से रिक्त 
है ।! वह बोली । कुछ देर चुप रहकर उसने फिर कहा, त्योहार के दिन 
लोग मुझे भूल जाते हैं| यह ठीक ही है । जब मैं लोगों से दूर हूँ, तो 
भला वे मेरी चिन्ता ही क्‍यों करें | आग के बुक जाने के बाद राख तुरंत 
ही ठंडी पड़ जाती है ।? 

इतना बोलने से ही वह थकी-सी जान पड़ने लगी | पुनः उसने 
अपना सिर घुटनों में डाल लिया । ओडा्डी ने पुनः दयाद्र हो प्रश्न 
किया, 'क्वा थोड़ी-सी आग से ठुम अपने को गर्म करना नहीं चाहोगी !”' 

आग १ सन्यासिनी ने विचित्र स्वर में कहा | फिर वह चुप हो रही । 
फिर एक आह भरते हुए उसने कहा, मेरी बच्ची ! क्या उस बच्ची: 
के लिए थोड़ी-सी अग्नि तुम दे सकती हो, जो पन्‍्दह वर्षों से प्रथ्बी के 
गर्भ में समा गई १? उसका सारा शरीर भयानक रूप से काँप रहा था। 
उसकी आवाज में भी अदूभुत कंपन पैदा हो गयी थी। उसकी आँखें 
विचित्र रूप से चमकने लगी थीं। उसने तभी यूसेट की ओर देख कर. 
कहा, 'श्रोह ! इस बालक को यहाँ से हटाओ, नहीं तो कोई जिप्सी ल्ली 
इसे देख लेगी |!” इसके बाद ही वह अपने मुँह के बल धडाम से नीचे” 
गिर पड़ी । ऐसा सर हुआ मानो एक पत्थर से किसी दूसरे पत्थर पर प्रहार: 
किया गया हो | 

उन तीनों स्त्रियों ने समझा कि वह मर गई । लेकिन थोड़ी देर केः 
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बाद ही खिसकती हुई वह कोने में पड़ी जूती के पास गई और उसे डठा 
कर असीन प्यार से चूमने लगी। वह दृश्य बड़ा ही हृदय-द्रावक और 
दर्दनाक था । उसे देखकर दया भी हो आई। तीनों द्त्रियों-ने उसे 
देखा और फिर विवशता के साथ अपने सिर को दूसरी तरफ मोड़ लिया । 
इसके बाद ही उन स्त्रियों ने रोने की आवाज सुनी । उन्हें ज्ञात हुआ 
'कि सन्यासिनी ने अपने सिर को पत्थर से टकरा दिया है। वे तीनों 
'स्व्रियाँ काँप उठी । उन्हें फिर कुछ सुनाई न पड़ा । उन्होंने सोचा, उसने 
अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी | 
“वहन, गुडेली !? ग्रिविज ने पुकारा । 
“बहन, गुडेली !? ओडार्डी ने भी पुकारा | 
ओह ! हे ईश्वर ! वह तो हिल भी नहीं रही है ! क्या वह मर 
गई !? ग्रिविज ने कहा | 
मेहिती चुप थी | उसमें भावना के वेग प्रवाहित हो रहे थे । उसकी 
आवाज बंद थी। किसी प्रकार साहस का संवल लेकर वह खिड़की पर 
चढ़ गई | उसने पुकारा, 'फलूरी ! फ्लूरी !? 
मेहिती के इस सम्रोधन का उस सन्यासिनी पर भयानक प्रभाव 
पड़ा । उसके भाव को देख कर मेहिती डर गई । उसने देखा सन्यासिनी 
एकाएक काँप उठी और क्रोध के आवेश में अपनी आँखें लाल किए 
खिड़की की तरफ झुक पड़ी । 
भय से वे तीनों स््रियाँ वहाँ से दूर हट गईं | सन्यासिनी ने अत्यन्त 
कटोर अट्टहास में भर कर कहा, 'श्रोह ! जिप्सी स्त्री मुझे पुकार रही है |? 
इसी समय कटघरे की तरफ जाती हुई भीड़ उस ओर से निकली | 
भय ने फ्लूरी की स्थिति भयानक कर दी। उसके माथे पर सिकनें पड 
आईं | उसने चिल्ला कर तेज आवाज में कहा, 'ओ ! जिप्सी ! क्‍या 
फिर तू आ गई ! क्या तुझ ने सुझे पुकारा है ! ओ ! बालकों को चुराने 
वाली ! मैं ठुके शाप देती हूँ, तू विपत्तियों के नीचे दब जाय ! तुक पर 
बच्र टूट पढ़े | ठुके शाप है !? 
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एक बूँद जल के बदले आँसू 


सन्‍्यासिनी के अंतिम शब्द उन दो हृष्यों के बीच सम्बन्ध स्थापित 
करते थे जो एक ही साथ एक ही स्थान पर हो रहे थे | एक वो वह दृश्य 
जो उस “चूहे के बिल” के पास चल रहा था और जिसका वर्णन हम कर 
रहे थे और दूसरा वह दृश्य जो कटबरे के पास होने जा रहा था तथा 
जिसका वर्णन हम अब्र करेंगे | 

कटघरे के समीप जो चार सिपाही खड़े थे, उससे स्पष्ट हो रहा था 
कि वहाँ पर कोई दृश्य होने वाला है। आदमियों की भीड वहाँ पहले से 
ही एकत्र हो रही थी | वहाँ 'कोड़े की मार पड़ने वाले दृश्यः को देखने के 
लिए, लोगों की भीड़ बढ़ती ही गयी । भीड़ को शान्त करने के लिए सिपा- 
हियों को अपने कोड़ें भी फटकारने की जरूरत पड़ी | भीड कटघरे की 
ओर बढ़ती हुई इतना समीप चली आई थी कि सिपाहियों को घोड़े दौड़ा 
कर लोगों को पीछे करना पड़ा | 

लोग धीरज के साथ खड़े थे | ऐसे अवसर की ग्रतिक्षा में खडे रहने 
के पेरिसवासी अम्यस्त थे | उनमें घत्रडाहट या बेचैनी नहीं थी। लोग 
कटघरे को देखकर ही अपने दिलों को तसल्ली दे रहे थे | 

उस कटघरे की बनावट में कोई विशेषता नहीं थी। वह लगभग' 
दस फीट की ऊँचाई का बना हुआ एक मंच के समान लगता था और 
उस पर जाने के लिए सीढ़ी त्रनी हुई थी | उस ऊँचे मंच पर लोहे की 
एक कड़ी लगी हुई थी । अ्रभियुक्त को घुटने के बल बैठा कर उसी कड़ी 
में बाँध दिया जाता था । उसका दोनों हाथ पीठ की ओर कर के बाँघ 
दिया जाता था । फिर उस मंच के ऊपरी हिस्से को जो एक चक्के पर था,, 
घुमाया जाता था, जिससे समी तरफ के खड़े लोग उसका चेहरा देखः 
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३११६ पेरिस का कुबड़ा 


आद ही खिसकती हुई वह कोने में पड़ी जूती के पास गई और उसे उठा 
कर असीम प्यार से चूमने लगी। वह दृश्य बड़ा ही हृदय-द्रावक ओर 
दर्दनाक था । उसे देखकर दया भी हो आई । तीनों छ््रियों'ने उसे 
देखा और फिर विवशता के साथ अपने सिर को दूसरी तरफ मोड़ लिया । 
इसके बाद ही उन ख्तरियों ने रोने की आवाज सुनी । उन्हें शात हुआ 
कि सन्यासिनी ने अपने सिर को पत्थर से टकरा दिया है। वे तीनों 
स््रियाँ काँप उठीं | उन्हें फिर कुछ सुनाई न पड़ा । उन्होंने सोचा, उसने 
वपनी जीवन लीला समाप्त कर दी । 
“वहन, गुडेली !? ग्रिविज ने पुकारा | 
“बहन, गुडेली !! ओडार्डी ने भी पुकारा | 
“अओह ! हे ईश्वर ! वह तो हिल भी नहीं रही है ! क्या वह मर 
शई १? ग्रिविज ने कहा । 
मेहिती चुप थी | उसमें भावना के वेग प्रवाहित हो रहे थे । उसकी 
अआवाज बंद थी । किसी प्रकार साहस का संवल लेकर वह खिड़का पर 
चढ़ गई । उसने पुकारा, 'फ्लूरी ! फ्लूरी !? 
मेहिती के इस सम्पोधन का उस सन्यासिनी पर मयानक प्रभाव 
पड़ा । उसके भाव को देख कर मेहिती डर गई । उसने देखा सन्यासिनी 
एकाएक काँप उठी और क्रोध के आवेश में अपनी आँखें लाल किए 
खिड़की की तरफ भ्ुक पड़ी | 
भय से वे तीनों स्त्रियाँ वहाँ से दूर हट गई | सन्यासिनी ने अत्यन्त 
कठोर अद्वहास में भर कर कहा, “ओरोह ! जिप्सी स्री मुझे पुकार रही है ।? 
इसी समय कटघरे की तरफ जाती हुई भीड़ उस ओर से निकली । 
भय ने फ्लूरी की स्थिति भयानक कर दी । उसके माथे पर सिकनें पड 
आई । उसने चिल्ला कर तेज आवाज में कहा, 'ओ ! जिप्सी ! क्‍या 
फिर तू आ गई ! क्‍या ठम ने मुझे पुकारा है! ओ ! बालकों को चुरा 
वाली ! मैं ठुमके शाप देती हूँ, तू विपत्तियों के नीचे दब जाय ! ठुक पर 
बच्र टूट पढ़े | ठके शाप है !! 
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एक बूँद जल के बदले आँसू 


सन्यासिनी के अंतिम शब्द उन दो हृष्यों के बीच सम्बन्ध स्थापित 
करते थे जो एक ही साथ एक ही स्थान पर हो रहे थे | एक तो वह दृश्य 
जो उस “चूहे के त्रिलः के पास चल रहा था और जिसका वर्णन हम कर 
रहे थे और दूसरा वह दृश्य जो कटबरे के पास होने जा रहा था तथाः 
जिसका वर्णन हम अमत्र करेंगे | 

कटघरे के समीप जो चार सिपाही खड़े थे, उससे स्पष्ट हो रहा था 
कि वहाँ पर कोई दृश्य होने वाला है । आदमियों की मीड वहाँ पहले से 
ही एकत्र हो रही थी | वहाँ 'कोड़े की मार पड़ने वाले दृश्य! को देखने के 
लिए, लोगों की भीड़ बढ़ती ही गयी । भीड़ को शान्त करने के लिए सिपा- 
हियों को अपने कोड़े भी फटकारने की जरूरत पड़ी | भीड कटघरे की 
ओर बढ़ती हुई इतना समीप चली आई थी कि सिपाहियों को घोड़े दौड़ा 
कर लोगों को पीछे करना पडा | 

लोग धीरज के साथ खड़े थे | ऐसे अवसर की प्रतिज्ञा में खडे रहने 
के पेरिसवासी अभ्यस्त थे | उनमें घवडाहट या वेचेनी नहीं थी। लोग 
कटघरे को देखकर ही अपने दिलों को तसल्ली दे रहे थे | 

उस कटघरे की बनावट में कोई विशेषता नहीं थी। वह लगभगः' 
दस फीट की ऊँचाई का बना हुआ एक मंच के समान लगता था और 
उस पर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुईं थी | उस ऊँचे मंच पर लोहे की 
एक कड़ी लगी हुई थी | अ्रभियुक्त को घुटने के बल बैठा कर उसी कड़ी 
में बाँध दिया जाता था | उसका दोनों हाथ पीठ की ओर कर के बाँघ' 
दिया जाता था | फिर उस मंच के ऊपरी हिस्से को जो एक चक्के पर था;, 
घुमाया जाता था, जिससे सभी तरफ के खड़े लोग उसका चेहरा देख 

११७ 


(0-0. ॥# 200॥6 00गधथा। 


किशोर > 
छांद्रा|ंट80 0५ 599प५ वाप् +0पफप्रा50णा, 08॥ 0 85867 7 


श्श्द पेरिस का कुबड़ा 


सके | वहीं पर फाँसी देने के लिये टिकटी भी लगी हुई थी। मंच पर किसी दा 
प्रकार की सजावट नहीं थी | वास्तव में लोग मंच के सौन्दर्य को देखने के | 
लिए नहीं जाते थे उनका कौतुक-केन्ध कैदी को दंडित होते देखना था | 
थोड़ी देर में अभियुक्त उस स्थान पर लाया गया | उसकी मुस्कें कस 
<दी गई और बह मंच की सिकड़ी में बाँध दिया गया | उसको इस ढंग 
से बाँधा गया था, जिससे वह सभी दर्शकों को दिखाई पड़े | चारों तरफ 
दर्शक एक साथ ही चिल्ला कर हँस पड़े । उनकी हँसी से आसमान बंद 
गूँज उठा | 
कितने आश्चर्य की बात थी ! सब्र लोगों ने पहिचान लिया कि वह 
अपराधी कासीमोडो ही था। कल इसी स्थान पर उसे “अवस्था के 
'शासक! होने की घोषणा की गयी थी | वह मूर्खों का राजा बना था | उस 
समय इजिप्व के ड्यूक तूनसिया के सम्राठ ओर गैलीली के बादशाह, तीन | 
'ही उसकी सेवा में उपस्थित थे | 
उसी समय राजा के द्वारा नियुक्त क्‍लक ने मंच पर आकर अपराधी | 
'की सजा की घोषणा की | इसके बाद ही वह चला गया। कासीमोडो ने | 
अपने नेत्र बन्द कर लिए थे | उसके हाथों पैरों में पड़ा बन्धन बड़ा ही | 
कष्ट कर था| उस सशक्त बन्धन के कारण हिलना-डोलना भी उसके | 
लिए कठिन हो गया था। > 
| 
| 
|| 


जिस समय कासीमोडो को बाँधा जा रहा था। उसने कोई विरोध नहीं 
किया | वह केवल आश्चर्य भरी आंखों, से देखता ही रहा | वह कान का 
बहरा तो था ही, किन्तु अपनी आँखें बन्द रखने के कारण वह अंघा भी 
ज्ञान पड़ने लगा | 
उसे बाँध लेने के बाद उसके शरीर पर पड़ा कपड़ा भी उतार लिया रा 
गया । बीच-बीच में जोरों से साँस लेने के कारण बकरी के उस बच्चे के 
“हॉँफने जैसी आवाज होती थी, जिसे बलि देने के लिए कटार की धार के 
सामने खड़ा किया गया हो | 
ज़ेहान और राविन कचहरी से ही उसके साथ-साथ इस स्थान पर 
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एक बू < जल के बदले आँसू श्श्् 


आए. थे | उसे देख का जेहान बोला, “ओ्रोह ! मूर्ख कुछ समझता ही 
नहीं है |? 

नंगे बदन होने के कारण कासीमोडो का ऊँचा कृबड़ लोगों की हँसी 
का खासा कारण था | डसे देखकर दर्शक खूब जोर-जोर से हँसते । 
कुछ ही देर के बाद मंच पर जल्‍लाद भी नजर आबा-। उसके हाथ में 
मोटा एक कोड़ा था | उसने अपनी अस्तीन को समेट लिया | डसने 
अपने पैरों को खूब जोर से मंच पर पटक दिया। चक्का घूमने लगा। 
कासीमोडो भी चक्कर काटने लगा | दर्शक हँसी के कारण लोट-पोट हो 
रहे थे | जल्‍्लाद अंधाधुन्ध कोड़े बरसा रहा था। 

मानों अब कासीमोडो की स्थिति समझ में आई । वह आश्चर्य ओर 
क्रोध से देखने लगा | कोड़े की मार ओर सख्त बंधन से उसे असह्य पीड़ा 
हो रही थी | मगर उसके मुल्ल से चीख चिल्लाहट नहीं निकली । सख्ती के 
साथ वलवान साँड की तरह वह अपने सिर को इधर उधर मोड़ने लगा। 
जल्लाद का कोड़ा बन्द नहीं हुआ । कासीमोडो कोडों की मार सहता 
चक्कर काटता रहा । कोड़ों की मार से उसका कंधा फूट गया और रक्त 
की छींटे उड़ने लगीं। कासीमोडो ने अपनी पूरी शक्ति लगा कर बंधनों को 
तोड़ डालना चाहा । लोहे की वह कड़ी जिससे वह लठकाबा गया था, 
कुछ फैल गयी | मगर बंधन नहीं हूट सका । उसकी सारी शक्ति विफल 
हो गयी । 

थक कर मूछिंत-सा कासीमोडों गिर पड़ा | उसको देखने से स्पष्ट 
निराश और असफलता का भाव दिखाई पड़ता था | उसने अपना एक 
नेत्र मूंद लिया और उसका सिर स्वयं ही उसकी छाती पर लोट गया। 
वह ऐसा जान पड़ने लगा, मानों वह मर चुका है | 

वह एकदम शान्त हो गया | उसके शरीर में कोई गति नहीं जान 
बड़ी | न तो उसे शरीर से चलने वाले रक्त-प्रवाह की चिन्ता थी, न 
जल्लाद के क्रोध की | जल्‍्लाद ने अपना हाथ रोक दिया | चक्का घूमना 
अन्द हो गया । कासीमोडो ने धीरे-धीरे अपनी आँख खोली । जल्लाद के 
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१२० पेरिस का कुबड़ा 


लोगों ने उसके घावों को पानी से धोकर उस पर कपडा डाल दिया। कासी- 
मोडो को उस कदपघरे में अमी एक घन्टठा और भी रहना था। वह उसी! 
स्थान पर वँधा पड़ा रहा | उपस्थित दर्शक अभी में हँसी-से चीख-चिल्ला: 
रहे थे । 
हमने देखा है कि कासीमोडो को लोग घृणा और अपमान की दृष्टि 
से देखा करते थे | उसके प्रति सब्र लोगों को शिकायत थी। इसलिए 
उसे कठोर सजा पाते देखकर लोगों की खुशी का पारावार नहीं था |, 
उसकी उस दयनीय अवस्था में भी लोगों की शिकायत समाप्त हुई, तत् 
लोगों ने अपनी-अपनी शिकायत शुरू की | उसकी भर्त्सना करने में झ्लियाँ 
सबसे आगे थीं। उनमें से सत्रों को उस कुरूप कुबढ़े से कोई न कोई 
शिकायत थी ही । कोई उसके स्वमात्र के प्रति अपनी घृणा दिखलाती; 
तो कोई उसकी कुरूपता के प्रति उसकी निन्दा करती | 
“वह ईसाई धमम का विरोधी है !? एक स्त्री ने चिल्ला कर कहा | 
“जरा उसके कुरूप चेहरे को तो देखो, “दूसरी स्त्री कह रही थी, वह 
अपने इस चेहरे के कारण एक बार और मूर्खों का पोष चुने जाने 
योग्य है |! 
हमने उस दुष्ट को कटघरे में देख लिया, अब्र एक दिन डसको। 
फाँसी की टिकटी पर देखने का अवसर मिलेगा ।? 
इसी प्रकार उस पर अपमानों की वर्षा होती रही । बीच-बीच में लोगः 
जोर से हँस पड़ते और उस पर पत्थर से प्रहार भी करते । 
कासीमोडो बहरा था लेकिन वह भीड को देखकर समझ रहा थाः 
लोग उसका अपमान कर रहे हैं | पुनः लोगों के चेहरे से भी वह उनके 


भाव को समझ रहा था। भीड के द्वारा पत्थर फेंके जाने और पुरजोर 
हँसी के अर्थ को भी वह साफ समझ रहा था | 


पहले तो वह शान्त हो कर सब सहन करता रहा | लेकिन धीरे-धीरे 
वह अधीर हो उठा । उसने फि९ एक बार पूरी शक्ति लगाकर अपना बंधन 
वोड देना चाहा | लेकिन व्यर्थ, केवल जंजीर एक बार कनक मर उठी, 
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एक बूँद जल के बदले आँसू श्श्श्‌ 


बंधन नहीं टूटा । उसके हाथ बँघे रहने के कारण असमर्थ थे, यहाँ तक 
कि घावों पर बेठने वाली मक्खियों को भी वह नहीं उड़ा सकता था | 

अंत में अपनी अ्समर्थता को जान कर शान्त हो गया | क्रोध भरी 
लाल आँखों से वह दर्शकों को देख रहा था | उसके चेहरे से लज्जा के 
भाव नहीं टपकते थे | वह समाज से दूर रहने के कारण वह नहीं जानता 
था कि लज्जा किसे कहते हैं | वह प्रकृति से भी काफी दूर था इस लिए, 
लज्जा के स्वाभाविक गुणों से अपरिचित था। परन्तु क्रोध, घृणा और 
निराशा के घने बादलों ने उसके चेहरे को घेर लिया | उसका चेहरा 
एकदम काला पड गया | 

उदो समय एक पादड़ी खच्चर पर चढ़ा हुआ वहाँ आया | उछं 
पादड़ी को देखते ही क्षण भर के लिए उसकी उदासीनता गायत्र हो गई | 
उसके बदले में कासीमोडो का चेहरा प्रफुल्ल हो उठा | एक हल्की मुस्कु- 
राहट उपके मुख पर खेल गयी । अत्र वहाँ क्रोच्र के चिन्ह नहीं थे | वहाँ 
पूर्ण सौभ्यता और सरलता के भाव झा गए थे | ज्योंही पादड़ी उत्के 
समीप पहुँचा, उसकी खुशी बढ़ती ही गयी | ऐसा जान पडता था कि वह 
कैदी उ9 व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो, जो उसे छुडाने आ रहा हो | 

मंच के समीप आने पर उस पादडी ने कासीमोडो को पहचाना। 
उसका सिर अपने आप नीचे कुक गया । उसने अपने खच्चर को घुमा दिया 
और तेजी के साथ वहाँ से भाग चला। वह पादडी क्लाडे फ्रोलो ही था। 

उसके जाते ही पुनः कासीमोडो के चेहरे पर उदासीनता के बादल 
घिर आए | इस बार वह पहले से अधिक उदास हो उठा | उसके चेहरे 
को मुस्कुराहट निराशा में परिणित होकर उसे गहन उदासी में बहा 
ले चली | 

समय बीतता चला | उस कटपरे में कासीमोडो को डेढ़ घंटा हो गया 
था । इस बीच लोगों की गालियाँ, घृणा और अपमान के प्रहारों के साथ 
पत्थरों की चोट सहते-सहते यह म्तप्राय सा हो गया था | पनः एक बार 
उसने अपने बंधन को तोड़ डालने का भरपूर प्रयत्न किया | मगर उसका 
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श्र पेरिस का कुबड़ा 


प्रयत्न विफल हुआ । तब उसने, जंगल के मयंकर जीव की तरह जोर से 
चिल्ला पड़ा--पानो !? 
कुछ क्षण पश्चात्‌ कासीमोडो ने उदासीन निराश भाव के भीड़ की 
तरफ देखा और पहले से अधिक दर्दनाक आवाज में चिल्ला कर कहा, 
“पानी !? 
सब लोग एक साथ जोर से हँस पड़े | 
“इसे लो, पीओो । 'राबिन ने एक स्पंज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा 
जो गंदे नाले से बह कर आया था । 
एक स्त्री उसकी तरफ रोड़ा फेंकते हुए कहा, 'शत्रि में चिल्ला कर 
लोगों को जगाने का यह सबक है | 
एक लगड़े व्यक्ति ने कहा, 'अत्र कहो, नाद्रीडम के शिखर से लोगों 
पर तानें कसने का कैसा मजा मिल रहा है !? 
एक ने एक फूटे हुए घड़े का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक कर कहा, “लो, 
इसमें से पानी पीओ । ओह ! तुझे देखने से ही मेरी स्त्री को दो सिरों 
वाला बच्चा पैदा हुआ | 
वानी !? कासीमोडो तीसरी बार आर्तनाद कर उठा | 
उसी समय उसने देखा कि.मीड़ छुँटने लगी थी । फिर उसने देखा 
उस भीड से एक युवती आगे आई | उसके हाथ में खँजड़ी थी। उसके 
साथ ही एक बकरी भी थी । 
कासीमोडो ने उसे देखा । उसकी आँख ग्रचानक चमक उठी | वह 
पहचान गया कि यह वही लड॒की थी जिसको उठा कर ले भागने का 
उसने कल रात प्रयत्न किया था | उसने सोचा कि वह युवती भी उससे 
बदला लेने आई है | उसने अपनी क्रोध भरी आख से उसे मंच की 
सीढ़ियों से चढ़ते हुए देखा | यदि उसकी आँखों के प्रकाश में यदि किसी 
* को जला देने की शक्ति होती तो निश्चित ही वह उस लड़की को अपने 
समीप पहुँचने के पूर्व जला कर भस्म कर देता | 
किन्ठु वह युवती चुपचाप कासीमोडो के समीप पहुँची | उसने अपनी 
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एक वू द जल के बदले आँसू श्र्‌३ 


कमर से लटकती हुई पानी भरी तुम्बी को खोला और कासीमोडो के सूखे 
होठों से लगा दिया | उसी समय कासीमोडो की आँख से, जो क्षण भर 
पहले ही क्रोब से जल रही थी, आँसू की एक बड़ी वूँद टपक कर नीचे 
गिर पड़ी । 

उस अभागे मनुष्य की श्राँख से गिरने वाला, संभावतः बह प्रथम 
अश्रुविन्दु था | वह स्नेह के उदगार में इतना अमिमभूत हो उठा कि पानी 
तक मूल गया । 

फिर वह पानी पीने लगा । डसे जोरों की प्यास लगी थी। जब वह 
भर पेठ पानी पी चुका तब उसने अपने प्राण-रक्षिका के हाथ को चूमने 
के लिए अपना झुख आगे बढ़ाया । परूठु युबती रात की घटना भूली नहीं 
थी, अपने हाथ को एक रूटके के साथ उसने खीच लिया । 

वह सुन्दरी युवती का रूप लावण्य जो किसी भी स्थान को अपने 
सौन्दर्य प्रकाश से देदीप्यमान कर सकता था, उस कटठघरे पर अतीव 
मोहक जान पड़ता था| दर्शक उससे अत्यधिक प्रभावित हुए थे। 
-हर्षध्यनि के साथ लोगों ने उसके व्यक्तित्व को स्वीकार किया | 

इसी समय उस सन्यासिनी ने, जो अपनी खिडुकी से उस जिप्सी को 
कटबरे पर खडी देख रही थी, उस पर अभिशाप की वर्षा शुरू कर दी । 
“ग्रो जिप्सी लडकी, ठुके शाप है ।? व॒के शाप है !! उसने कहा । 

धग्रो जिप्सी लद॒की, ठुके शाप है, तुके शाप है !? उसने कहा । 


५५ 
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१२२ पेरिस का कुबड़ा 


प्रयत्न विफल्न हुआ । तत्र उसने, जंगल के भयंकर जीव की तरह जोर से 
चिल्ला पड़ा--पानो !? 
कुछ क्षण पश्चात्‌ कासीमोडो ने उदासीन निराश भाव के भीड़ की 
तरफ देखा और पहले से अधिक दर्दनाक आवाज में चिल्ला कर कहा; 
“पानी !? 
सब लोग एक साथ जोर से हँस पढ़े | 
“इसे लो, पीशो | 'राबिन ने एक स्पंज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा 
जो गंदे नाले से बह कर आया था । 
एक स्त्री उसकी तरफ रोड़ा फेंकतें हुए कहा, रात्रि में चिल्ला कर 
लोगों को जगाने का यह सत्रक है | 
एक लगड़े व्यक्ति ने कहा, अन्न कहो, नाद्रीडम के शिखर से लोगों 
यर तानें कसने का कैसा मजा मिल रहा है !? 
एक ने एक फूटे हुए घड़े का ठुकडा उसकी तरफ फेंक कर कहा, लो, 
इसमें से पानी पीओ । ओरोह ! तुझे देखने से ही मेरी स्त्री को दो सिरों 
वाला बच्चा पैदा हुआ | 
वानी !? कासीमोडो तीसरी वार आतंनाद कर उठा | 
उसी समय उसने देखा कि.भीड़ छुंटने लगी थी । फिर उसने देखा 
उस भीड से एक युवती आगे आई । उसके हाथ में खँजड़ी थी। उसके 
साथ ही एक बकरी भी थी | 
कासीमोडो ने उसे देखा | उसकी आँख थ्रचानक चमक उठी | वह 
पहचान गया कि यह वही लड॒की थी जिसको उठा कर ले भागने का 
उसने कल रात प्रयत्न किया था | उसने सोचा कि वह युवती भी उससे 
बदला लेने आई है | उसने अपनी क्रोध भरी आंख से उसे मंच की 
सीढ़ियों से चढ़ते हुए देखा | यदि उसकी आँखों के प्रकाश में यदि किसी 
को जला देने की शक्ति होती तो निश्चित ही वह उस लड़की को अपने 
समीप पहुँचने के पूर्व जला कर मस्म कर देता | 
किन्ठु वह युवती चुपचाप कासीमोडो के समीप पहुँची | उसने अपनी 
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एक बूँद जल के बदले आँसू श्श्३ 


कमर से लटकती हुई पानी भरी तुम्बरी को खोला ओर कासीमोडो के खडे 
होटों से लगा दिया | उसी समय कासीमोडो की आँख से, जो क्षण मर 
पहले ही क्रो से जल रही थी, आँसू की एक बड़ी वेद टपक कर नीचे 
गिर पड़ी | 

उस अभागे मनुष्य की आँख से गिरने वाला, संभावतः वह प्रथम 
आश्रुविन्दु था | वह स्नेह के डद्गार में इतना अभिमूत हो उठा कि पानी 
तक भूल गया | 

फिर वह पानी पीने लगा । उसे जोरों की प्यास लगी थी। जब्र वह 
भर पेट पानी पी चुका तब उसने अपने प्राण-रक्षिका के हाथ को चूमने 
के लिए अपना सुख आगे वढ़ाया । परन्तु दुबती रात की घटना भूली नहीं 
थी, अपने हाथ को एक झटके के साथ उसने खीच लिया । 

वह सुन्दरी युवती का रूप लावण्य जो किसी भी स्थान को अपने 
सौन्दर्य प्रकाश से देदीप्यमान कर सकता था, उस कटघरे पर अतीब 
मोहक जान पड़ता था। दर्शक उससे अत्यधिक प्रभावित हुए थे। 


-हर्षध्वनि के साथ लोगों ने उसके व्यक्तित्व को स्वीकार किया | 


इसी समय उस सन्यासिनी ने, जो अपनी खिड़की से उस जिप्सी को 
कटबरे पर खडी देख रही थी, उस पर अमिशाप की वर्षा शुरू कर दी । 
“ग्रो जिप्सी लडकी, ठुके शाप है |? ठुके शाप है !! उसने कहा | 

धग्रो जिप्सी लड॒की, ठुके शाप है, ठुके शाप है !? उसने कहा । 
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रोटी की कहानी का अन्त 


जैसे ही इजमेराल्डा उत मंच से नीचे उतरी, उसका चेहरा पीला 
पड गया । वह सन्यासिनी अभी उसे शाप दे रही थी । इजमेराल्डा ने सुना, . 
बह कह रही थी, “ओ जिप्सी शैतान ! तू नीचे उतर रही है | लेकिन एक 
दिन तुझे उस मंच पर चढ़ना पड़ेगा |? ह 
“वह सन्यासिनी फिर बकवास कर रही है |” लोगों ने कहा | मगर वे 
उसे कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसी ल्ल्ियों को पवित्र समझकर लोग 
डरा करते थे | उन दिनों लोग ऐसे लोगों के प्रति पूर्ण दयाद॑ होते थे, 
जो दिन-रात प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करते थे | 
कासीमोडो के छोड़े जाने का समय हो गया था | उसके बन्धन खोल 
दिए. गए और दशकों की भीड़ छुँट गयी । 
अपने तीन साथियों के साथ जाती हुईं मेहिती ने अपने पुत्र से पूछा, 
भरे प्यारे ! तुमने उस रोटी का क्‍या किया ?? 
माँ !? यूसेट ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, “जब तुम एकान्तवासिनी 
से बातें कर रही थी, तभी एक कुत्ता आकर उस रोटी का एक हिस्सा खा 
गया । | बचे हुए भाग को मैंने स्वयं खा लेना उचित समझा !? 
क्या ! ठुम वह सब्च रोटी खा गया !? 
“नहीं माँ, कुत्ते ने खाया | मैंने उसे मना किया था, पर वह माना: 
नहीं । इसलिए बचे हुए भाग को मैं खा गया |? 
ममैं सच कहती हूँ, ओडार्डी, 'मेहिती बोली, 'यह लड़का हमारे बाग 
के सारे फलों का अ्रकेला ही खा जाता है। इसके दादा कहते है कि बड़ा: 
यह जरूर ही कप्तान बनेगा |? | 


श्र्४ 
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बकरी के गले में रहरय 


कई सप्ताह बीत गए | 

मार्च का महीना आ गया। आसमान का सूर्य प्रसन्नता से देदीप्यमान 
'था | उसकी किरणों से निकली रश्मियाँ चारों तरफ चमक रहीं थी। वह 
बड़े आनन्द का दिन था । ऐसे दिन पेरिस के निवासी बागों उपवनों तथा 
'स्कवायरों में एकत्र हो रविवार की छुट्टी की तरह आनन्द मनाते हैं। वसन्त 
के ऐसे सुहावने दिनों में लोगों के आनन्द का विशेष राज समाया रहता 
है | इन दिनों नाद्रीइ्म के गिर्जाघर के शिखर अपूर्व सौन्दर्य से अपनी 
शोभा बिखेरने लगता है | सूर्य की अंतिम किरणूँ अस्ताचल की ओर जाते 
समय जत्र नाद्रीडम के गिजें पर पड़ती हैं तो गिजें की शोमा अद्वितीय 
दिखाई पडने लगती है । किरणों धीरे-धीरे तीरछी होकर स्क्वायर की सतह 
से ऊँची होती हुई गिजें के प्रशस्त प्रवेश मार्ग पर चढ़ती हैं। उनके 
दीवारों पर पडने से, वहाँ की मूर्तियाँ जगमगा-सी उठती हैं । 

ठीक वैसा ही सुहवना समय था । नाद्रीडम के उस गिर्जाघर के सम्मुख 
स्क्वायर के एक कोने में एक महल खड़ा था। उस समय वह भवन मनो- 
'हारिनी कुमारियों के हास्य-प्रस्कृटन एवं मनोरंजन से मुखरित हो रहा था। 
उन कुमारियों के रेशमी ओर मखमली आधवरणों में सोने का काम किया 
हुआ था, जो अपूर्व तड़॒क-भड॒क पैदा करता था । उसके भड़कीले बस्त्र एवं 
सुन्दर कोमल अंगों को देखने से साफ पता चलता था क्रि धनी घराने 
की युवतियाँ थी और उनके जीव्रन के दिन भोग-विलास के मार से दबे 
आलस्य में व्यतीत होते थे | 

वास्तव में ये कुमारियाँ गोग्डिलायर और उसकी सहेलियाँ 

१५२५ 
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श्२६ पेरिस का कुबड़ा 


डायने एमीलोट कोलम्गी, ओर छोटी उम्र की तिरेगिर थीं। सुखी- 

सम्पन्न घराने कीये सभी युवतियाँ पल्यूर की विधवा माता ओलेजी अ् 

के पास आई थीं। अप्रेल के महीने में फ्लैरडर की राजकुमारी मारथ्रेट 

के स्वागत में “प्रतिष्ठा की देवी, के चुनाव में सम्मिलित होने के लिए. वे 

आई थीं | इसलिए, पेरिस में बसे हुए भद्र परिवारों के पुरूप अपनी-अपनी 

पुत्रियों को इस स्पर्धा में भेज कर ग्रतिष्ठा प्रात्त करना चाहते थे । इसी- 

लिए, विधवा श्रीमती ओलेजी की निगरानी में उन लोगों ने अपनी पुत्रियों | 

को भेजा था | उस समय झोलेजी अपनी पुत्री के साथ नाट्रीडम:के स्ववायर.. 

में रहती थी | उसका पति राजा की फौज का एक अधिकारी रह चुका 

था। 

जिस छुत पर वे सभी लड़कियाँ बैठी थीं, वह कमरा बड़ा ही सजा 

हुआ था। उनकी दीवारों पर भड़कीले परदे लटक रहें थे | उन परदे पर. 

रंगीन पत्तियां और रंग-बिरंगे फूल लगे हुए थे, जो देखने में बड़े ही 

मनोहर जान पड़ते थे | छुत की शद्तीरों में अनेक सुन्द्र व्यंग चित्र वने हुए 

थे | कमरे की दीवार में धुआँ निकलने के लिए छिद्र भी बना था । घुएँ की 

चिमनी के समीप ही एक कुर्सी पड़ी थी, जिस पर श्रीमती ओलेजी बैठी 

थी | उनकी आयु के पचपन साल दीत गए थे | उनके वस्त्र और चेहरे. 

को देखने से ही उनके बृद्धा होने का आभास मिलता था | उनके समीप 

ही एक भद्र युवक खड़ा था | उसको देखने से जान पड़ता है कि वह गर्वीला.. -* 
ओर अहंकारी है | उसकी पोषाक राजा.की सेना के कप्तान की तरह थी । 

युवतियों में से कुछ भरोखे पर वैठी थीं और कुछ अभी कमरे में: 

थीं | उन सबों के घुटने पर एक बड़ा-सा कपड़ा पड़ा था | सत्र उस पर 

सुई से कसीदाकारी कर रही थीं। आपप्त में सभी धीरे-भीरे हँसती हुई बातें: | 
भी कर रही थीं। ऐसे मौकों पर जब लड़कियों के बीच में कोई युवा पुरुष... 
चला जाता है तो वे हँसती हुई बातें करती ही हैं| पर जिस युवक कीः 
उपस्थिति के कारण उन युवतियी में स्वाभाविक स्त्री-सुलम मुस्कान मिश्रित: 
वार्तालाप चल रही थी, उसकी ओर उसका नहीं था। वह अपनी कमरू- 
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बकरी के गले में रहस्य श्श्छ 


बन्द पर अपने दस्ताने रगड़ने में ही व्यस्त था | वीच-बीच में वृद्धा उसके 
साथ बातें कर लेती थी । वह धीरे से द्द्धा की बातों का उत्तर देता था । 

श्रीमती ओलेजी ओर उस भद्र युवक के बीच मन्द्‌ सथुर मुस्करानों 
के साथ बातचीत करना और श्रीमती ओलेजी का बीच-बीच में अपनी 
पुत्री की ओर इशारा यह रुख्ट बतलाता था कि अपनी पुत्री के साथ 
निकट भविष्य में उत्त युवक की होने वाली सगाई के विषय में ही बातें 
कर रही थीं | उस युवक ओर श्रीमती ओोलेजी की पुत्री कुमारी गोण्डिला- 
यर का शीघ्र ही विवाह होने वाला था। परन्तु उस्त युबक के चेहरे को 
देखने से स्पष्ट जान पड़ता था कि उसका प्रेम कुमारी गॉडिलायर की ओर 
आकरप्रित नहीं है । उसके भाव से ज्ञात होता था कि वह श्रान्त है और 
अ्रस मय के प्रश्नों को उत्तर देने में विवश है । उसे उस समय प्रेम और 
विवाह के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। परन्तु उस दुद्धा ओलेजी के 
सामने सिवा अपनी पुत्री के विवाह के दूसरी कोई बात नहीं थी । उसने 
युवक की उदासीनता ओर थकावक की ओर ध्यान नहां दिया और 
अपनी पुत्री की दस्तकारी कला की प्रशंक्षा करने लगी | 

“वह देखो ! किस निषुनता के साथ वह अपने काम में रुकी हुई है | 
ओलेजी ने युवक का हाथ पकड़ कर उत्तका ध्यान अपनी पुत्री की 
ओर खींचा । 

हाँ, निश्रय ही ।? उसने उत्तर दिया और फिर चुप हो गया | 

थोड़ी देर तक .मौन रहने के बाद श्रीमती ओलेजी ने फिर कहा, 
(ुमने इसके पहले भी अपनी इस भावी प्रेमिका से अधिक प्रफुल और 
सुन्दर कोई युवती देखी है ! क्या कोई भी सुन्दरी इसके सौन्दर्य के सामने 
रुकी रह सकती है ? जरा इसके रूप लावण्य को देखो तो, इसकी ग्रीवा बतख़ 
पंखी से भी भी अधिक सुन्दर है। मैं, वह न समझो कि अनर्गल प्रशंसा 

र रही हैँ !? यह ठुम्हारा माग्य है ! क्या सौन्दर्य की यह देवी उपासना 

की प्रतिमा नहीं ! क्या इसके प्रेम में ठुम विहल नहीं हो रहे हो । 

“्रवश्य !? युवक ने धीरे से उत्तर दिया। मगर उसका हृदय किसी 
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श्र पेरिस का कुबड़ा 


खूसरे ही स्थान पर था। वह अन्यमनस्क भाव से जाने अनजाने इद्धा 
को उत्तर दे देता था | 
ओलेजी ने फिर कहा, 'तुम उससे बातें क्‍यों नहीं करते ! उससे कुछ 
बोलो भी तो | आजकल तो ठुम विचित्र लज्जा के भार से दबे जान 
प्पड़ते हो !? 

परन्तु इसमें कोई यथार्थता नहीं कि युवक में लज्जा का समावेश 

था। वास्तव में इद्धा की बातों में उसे कोई दिलिचस्पी नहीं थी। वह 
उसकी ओर से बिल्कुल उदासीन था| धीरे से चल कर वह कुमारी 
गोण्डिलायर के समीप गया। उसने भद्र ख्र में पूछा, यह क्या बना 
हही हो ?? 

ओह !”? युवती ने उसकी तरफ देखा, यह ! मैं तीन बार तुम्हें बता 

खुकी हूँ कि यह कुबेर का घाघरा है। 

स्पष्ट था कि कुमारी गोस्डिलायर की आँखें उस युवक की उदासीनता 

ओर लापरवाही को परखने माता की आखों से अधिक पैनी और तीक्षण 
थीं | युवक ने सोचा, कुछ बातें तो करनी ही चाहिए। उसने फिर पूछा, 
“इस घाघरे का निर्माण किसके लिए हो रहा है १? 

सेंट एन्टोनी के चर्च के लिए?, आँखें नीची किए; ही युवती ने उत्तर 

दिया । युवक ने उस परदे को उठा लिया | 

“यह कोन है, जो ठ॒म््री बजा रहा है! एक चित्र की ओर इशारा 

करके उसने पूछा । 

“ट्रिगन !? युवती का उत्तर बड़ा छोटा तथा मर्मान्‍न्तक था। युवक 
ने ओर भी बातें करनी चाही | उतने सोचा, चाहे जो हो वह गोरिडिलायर 
के कान में कुछ पूछेगा । धीरे से उत्तके कान के समीप अपना मुँह ले 
जाकर उसने प्रश्न किया, “यह तुम्हारी माता उसकी कुर्ती क्‍यों पहनती हैं, 
जैसी मेरी दादी हमेशा पहना करती थी । उन्हें तुम क्यों नहीं समझता देतीं 
कि आजकल ऐसी कुर्तियों का जमाना नहीं रहा | उसमें उनको देख कर 
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सो हँसी ही आती है। सच कहता हूँ, आजकल कोई भी उस तरह 
का वस्त्र नहीं पहनता है |? 

गोर्डिलायर की त्योरियाँ चढ़ गयीं | उसने अपनी आँखें ऊपर को 
उठायीं, बसा, मुझसे यही कहना है ठम्हें १! 

उन दोनों को कान में बातें करते देखकर श्रीमती ओलेजी वहुत 
प्रसन्न हो रही थीं। 

“कितना हृदयस्पर्शी दृश्य है !? उन्होंने अपनी प्रार्थना की पुस्तक को 
उलटते हुए कहा । 


युवक ने पुनः परदे के विषय मे बातें प्रारंगय कर दीं। झुबती 
उत्तर से वह घबड़ा गया था | उसने कहा, “सचमुच वह परदा 
सुन्दर है ! 

इसी समय एक दूसरी युवती ने, जिसके वाल भड़कीले और उुन्दरी 
दीख पड़ती थी, बोली, 'गोर्डिलायर बहन । क्या ठुमने 'गियोन? के द्वार 
का परदा देखा है ?? 

हाँ, हाँ ! वही न, जिसका स्वामी मखमल का व्यापारी था १? अपने 
“मोती के समान सुन्दर दाँतों वाली युवती डायने ने कहा | ऐसे अवसर 
पर हँस कर अपने दाँतों का सौन्दर्य विखेरने का लोभ वह संवरण नहीं 
कर सकती थी । 

सभी उस परदे की प्रशंसा के पुल बाँधने लगे। सत्र इस बात को 
सिद्ध करने में लगी थीं कि वह परदा सर्वोत्तम है। इद्धा ने कहा, “वह 
खहुत पुराना, चार्ल्स छुठवें के समय का है |? 

उसकी विलक्षण स्मरण शक्ति की तरीफ किये त्रिना युवक न रह 
सका । वह छोटी लड़की विरेंगियर मरोखे पर बैठी थी । वह खिड़की से. 
“कुछ देख रही थी | एकाएक चिल्ला कर उसने कहा, वह देखो | उस 
-अलौं किक सुन्द्री युवती को देखो | किस तरह अपनी खेँजड़ी बजा कर 
माच रही है ।? 

& 
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तभी खँजड़ी की ध्वनि सुनाई पड़ी | गोश्डिलायर ने सुना। वह्द 
बोली, “कोई जिप्सी लड़की है |? 
सभी लड़कियाँ उसे देखने के लिए उत्छुक हो उठीं | वहाँ से निकल 
कर सब छुत पर चली आई । युवक को कुछ शान्ति मिली | वह सोच 
रहा था कि किस प्रकार बातचीत करने से उसे छुटकारा मिले | वह पहरे 
पर से लौटे हुए. उस सिपाही की तरह जो आराम करने के लिए शीघ्रता 
से अपने स्थान की ओर जाता है, युवक कमरे के दूसरी ओर चला गया | 
अपनी प्रेमिका गोसिडिलायर के समीप रहने का आकर्षण उसमें था परन्तु 
विवाह का दिन जैसे-जैसे निकट आता जाता, उसका आकर्षण कम होता 
जाता था | 
यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि युवक के मन की स्थिति 
स्थिर न थी | उसका मन चंचल और गतिमान था | उसकी पसन्द भी 
ऊँची नहीं थी । यतद्रपि वह भद्र एवं सेना का कैप्टन था, तथापि साधारण 
सिपाहियों के कितने ही दोष उसमें थे | सराय में जाना वह बहुत पसन्द 
करता था । उसे किसी दूसरे स्थान या समाज में वैसा आनन्द नहीं 
मिलता था, जैसा भद्दी ओर गंदी गलियों में घूमने में, गंदे मजाक और 
हँसी खेल में तथा सस्ती विजय के उल्लेख में । भोली-भाली सुन्द्रियों के 
साथ छेड़खानी करने में भी उसे बड़ा आनन्द मिलता था। 
अपनी उम्र के प्रारंभिक काल में उसने कुछ शिक्षा मी प्राप्त की थी | 
अपने पिता से कुछ सम्पति भी उसे मिली थी। लेकिन जब वह छोटी 
अवस्था का था तभी सभा में भर्ती हो गया था। इसलिए बड़ी लम्बी 
यात्राओं में वह गया था | कितनी लड़ाइयों में वह शामिल हुआ | युद्ध 
एवं सैनिक-कार्यो की कठोरता ने उसकी अवस्था को बदल दिया था | 
धीरे-धीरे सभ्यता के समस्त पन्नों को अयने चरित्र के इतिहास से नोच- 
कर वह फेक्रता जा रहा था। 
कुमारी गोस्डिलायर से मिलने के लिए वह अब भी आता था, 
परन्ठु उस समय वह स्वच्छुन्दता का अनुभव नहीं करता था | उसके साथ 
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बातचीत करने में वह अकसर मभप जाता था। यद्यपि गोण्डिलायर केः 
प्रति उसका प्रेममाव अभी शेष था, परन्ठु सभ्य, सुशील युवतियों के साथ 
बातचीत करने में उसे अपनी जब्रान पर विश्वास नहीं था | वह बार बार 
“कसमें? खाता जो सभ्य स्त्रियों के लिए अभद्गता का व्यवहार समझा 
जाता था | उसे बरावर भय बना रहता था कि उसकी जिह्ा प्रसंग के बीक्ष 
सराय की भाषा न बोलने लगे | 

परन्तु इन सभी बातों के होते हुए भी वह हद्धा-कद् सुन्दर नवजवान' 
था । ये सभी बातें एक साथ ही किसी में कैसा रंग लाती हैं इसकी जान- 
कारी तो वही कर सकते हैं जो इनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रवत्न 
करेंगे; मैं तो मात्र इतिहासकार हूँ । 

जो हो, उस कमरे के दूसरी ओर चिमनी से सठ कर वह युवक खड़ा 
हो गया । उसी समय कुमारी गोण्डिलायर बोल उठीं, 'प्रिय ! मुझे स्मरण 
है कि तुमने मुझसे कहा था कि दो महीने पूर्व डाकुओ्रों से तुमने एक: 
जिप्सी की रक्षा की थी !? 

“हाँ?, युवक ने कहा, “मुझे स्मरण है कि मैंने ऐसा कहा था |? 

“अच्छा, तो शायद यह वही जिप्सी युवती है जो इस समय स्कृव्रायर: 
में तृत्य कर रही है। यहाँ आकर जरा पहिचानो तो क्या वही है !” 
गोरिडिलायर ने आग्रह के स्वर में कहा, 'फीबस ! जरा पहचानो तो उसे ![? 

उस युवक का नाम कैप्टन फीत्रस ही था । 

उस युवती के मधुर निमन्त्रण से युवक का मनोभाव भंकझृत हो 
उठा । वह अपने स्थान से बढ़ा और अपनी प्रेमिका की बगल में खड़ा 
हो गया । 

भीड़ के घेरे में उृत्य करती हुईं उस लड़की को देखो | यह वहीः 
जिप्सी युवती तो नहीं है |” युवती ने स्वायर की ओर' वतलाते हुए: 
कहा । 

. हाँ, वही है | मैं उसकी बकरी से उसे पहिचानता हूँ ।” फीजस के 

उत्तर दिया | ं ' ॥ 


४ से (“04-29 जी 
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'देखो तो, वह बकरीवितनी सुन्दर है।” एक दूरुरी युवती ने कहा । 

“उसकी सींग क्‍या सोने से मी हैं !? छोटी लड़की ने कहा | 

अपनी कुर्सी पर बैठी हुई श्रीमती ओज्रेजी बोल उठीं, 'क्या वह उन्हीं 
जिप्सियों में से तो नहीं है, जो पिछुले साल गिबार्ड द्वार से आए थे !? 

माँ !! गोल्डिलायर बोली, अब उस द्वार को पोर्ट इनफर! 
कहते हैं । 

वह छोटी लड़की इस समय नाट्रीडम चर्च के सब्र से ऊँचे मीनार पर 

बढ़े एक आदमी की ओर देख रही थी | वह अचानक वोल उठी, वह 
देखो, उधर वह कुरूप आदमी क्या कर रहा है |? 

सभी उसी तरफ देखने लगीं | एक व्यक्ति उस मीनार पर चढ़ा, 

उसवी रेलिंग पर हाथ टेके एकटक स्कवायर की ओर देख रहा था। वह 
पादड़ी था, इसका पता उसके बच्नों को देखने से साफ चल जाता था। 
वह मूर्ति वी भाँति निस्तब्ध उसी स्थिति में पड़ा था। स्ववायर की तरफ 
जैसे अपलक आँखों से देख रहा हो । 

धो । वह आरकडिकन है !? गोस्डिलायर ने उसे पहचान लिया । 

धचमुच में तुम्हारी दृष्टि बड़ी तीत्र है ।! एक युवती बोल पड़ी | 

“वह पादड़ी जिष्सियों को घृणा की दृष्टि से देखता है। अच्छा होता 

कि नाचने वाली वह युवती सावधान हो जाती !! गोण्डिलायर ने फिर 
कहा फिर वह फीनस की ओर सुड़ पड़ी। उसे अपनी तरफ आकर्षित 
करती हुई उसने कहा, 'ठुम उस युवती को जानते हो, उसे इस छुत पर 
बुलाओ । बड़ा मनोरंजक होगा |? 

(हाँ, हाँ !! सभी युवतियों ने खुशी में उछल कर इस अस्ताव का 
समर्थन किया । 

“ऐसा करना व्यर्थ होगा । निश्चय ही वह मुझे भूल गई होगी । फिर 
मुझे उसका नाम भी नहीं मालूम है | पर जत्र तुम सभी यही चाहती हो, 
तो मैं उसे यहाँ बुलाने की कोशिश करता हूँ ।! फिर वह नीचे की श्रोर 
आुककर पुकारने लगा, 'ऐ रत्य करने वाली युवती !? 
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उस समय जिप्सी युवती खँजड़ी नहीं बजा रही थी। उसने आवाज 
सुनी, उसका सिर उधर घूम गया | उसकी आँखों ने पुकारने वाले युवक 
को पहचान लिया । आश्चर्यचकित से वह देखती रही ! 

#त्य करने वाली !? कप्तान ने उसे वहाँ आने का इशारा करते हुए 
फिर पुकारा। 

युवती उसकी तरफ देख रही थी। उसने इशारे का अर्थ समझ 
लिया । उसके गाल गुलाबी थामा से दीत हो गये | अपनी खँजड़ी को 
बगल में दबाकर दर्शकों की भीड़ से निकल कर वह आगे बढ़ गयी | सभी 
दशक आश्चर्य से उसकी तरफ देखते रहे । 

धीरे-धीरे वह उप मकान के दरवाजे पर पहुँची । उसके पाँव काँफ 
रहे थे | उसके ह्ुदव में मानो भय का संचार हो गया हो । उस मकान 
के दरवाजे पर आकर वह रुक गई । लजा के भार से उसका सिर नीचे 
झुक गया, संकोच से मानो वह सिकुड़ी जा रही थी। कठिनता के साथ 
वह साँस ले पा रही थी | उसकी गुलाबी झआमा से पूरित आँखें इथ्वी की 
ओर देख रही थी | आगे बढ़ने का उसे साहस नहीं हो रहा था। उसी 
समय उस छोयगी बालिका ने दौड़ कर उसका हाथ पकड़ लिया | 

जिप्सी नत॑ंकी अब्र भी मूर्तिवत खड़ी ही रही। उसके आते ही वहाँ 
उपस्थित भद्र कुलीन युवतियों पर विचित्र प्रभाव पड़ा था | इसमें सन्देह 
नहीं कि उनके समस्त हाव भाव उस युत्रक कप्तान को प्रसन्न करने के लिए: 
प्रदर्शित हो रहा था | उत्तकी भड़कीली सैनिक पोषाक ही उनके आकर्षण 


"का प्रमुख क्षेत्र था । जब्र तक युवक वहां रहा था, वत्र तक उन युवतियों 


में उसे प्रसन्न करने की एक होड़सी लगी रही । और सबों को यही आशा 
बनी रही कि होड़ में वाजी उन्हीं के हाथ रही है । उनकी प्रतिस्पर्धा की 
कामना भी स्वाभाविक थी, क्योंकि वे सब की सब सामान्य सौन्दर्य की 
आमा से पूरित थीं--न कोई कम थी, न कोई अधिक ! 

परन्तु उस नर्त॑ंकी बाला के पहुँचते ही रण पलट गया.। उसके आते 
ही सौन्दर्य के तराजू का उर्ध्व-भाग जैसे हिल उठा हो। वास्तव में उस जिप्सी 
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१३४ पेरिस का कुबढ़ा 


युवती का सौन्दर्य अपरिमेय शोभा-मार से लदा हुआ था | जान पड़ता. « 
था उससे प्रकाश फेल कर उस स्थान को रोशनी प्रदान कर रहा हो | उस 
कमरे के अंधेरे में उसके रूप का प्रकाश फड़क उठा । जिस प्रकार उजाले 
से अंधेरे में लाने पर दीपक के प्रकाश को विलक्षण चमंक पैदा हो जाती 
है, वही उसके कमरे में आने पर हुआ । 
वे भद्र युवतियाँ, जो अपने को अत्यधिक सुन्दर और रूपवती और 
सुन्दरी समझ रही थीं, उसके आते ही आश्चर्य में पड़ गई। उनकी, 7४ 
सौन्दर्य दिखलाने की होड़ मिंट गईं | वे शान्त एकटक उसकी तरफ देखती 
ही रह गईं । स्वाभवतः ख्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा एक-दूसरे को समझ 
लेने और उत्तर देने की क्षमता अधिक होती है | ठुरंत ही उन युवतियों 
ने समझ लिया कि उनके सामने एक अत्यन्त सुन्द्री होड़ लेने के लिए 
उतर आयी है | परिणामतः इस नाजुक स्थिति में एक-दूसरे की सहायता 
करने के लिए वे शीघ्र ही तैयार हो गई । 


गिलास के भरे पानी में रंग लाने के लिए रंग का एक बूंद ही पर्यात्त 
होता है। उसी प्रकार उन युवतियों के लावण्य-गरिमा को चूर करने के 
लिए. उस युवती का उस स्थान पर आगमन से गजब का काम कर गया | 
शक सुन्दर पुरुष दी उपस्थित में ऐसा होना तो और भी गहरा रंग ला देता 
है । उस जिप्सी युवती के श्रति स्वागत का भाव जो उनके मन में डसके 
आने से पहले उठा था, वह विलीन हो गया । उन्होंने उसे नीचे से ऊपर 
तक गौर से देखा, फिर आपस में एक दूसरी की ओर भेद भरी दृष्टि डाली | 
श्रस इतना ही इशारा काफी था । एक दूसरे के भावों को उन लोगों ने 
अखूतबी समझ लिया | 
अब तक वह जिप्सी नतंकी प्रतीक्षा में खड़ी थी कि वे सब उससे बातें 
करेंगी | उसकी पलके नीचे की ओर ही कुकी थीं। कप्तान फीस ने, स्थान 
की नीखता भंग करने के प्रयास में दृढ़ शब्दों में, कहा, “मैं सच कहता हूँ 
युवतियों ! निश्चय ही यह अत्यन्त मनमोहक है क्यों है न? 
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बकरी के गले में रहस्य 


हि युवक की इस प्रशंसा भरी बातों ने युवतियों के मन में दवी ईष््याग्नि 


अड़का दिया | 


देखने में तो बुरी नहीं लगती है!” कुमारी गोण्डिलायर ने 


स्वर में घृणा के भाव लाते हुए कहा। 


दूसरी युवतियाँ भी आपस में धीरे-धीरे उसके विषय में बातें करने 
लगीं । श्रीमती ओलेजी ने नर्तेकी से कहा, युवती, भीवर चली आओ |? 


का हाथ पकड़े खड़ी थी । 
नतंकी इजमेराल्डा धीरे से बद्धा ओलेजी के पास गई | 


भीतर आओ !? उस छोटी बालिका ने भी कहा जो अभी तक जिप्सी 


भुन्दरी !? कप्तान फीत्रस बोल उठा, 'में नहीं जानता कि तुम्हारे द्वारा 


प्रहचाने जाने के असीम आनन्द का लाम मैं पा सकूंगा !? 
अवश्य !? इजमेराल्डा ने मधुर स्वर में उत्तर दिया | 


“इसकी स्मरणशक्ति निश्चय ही तेज है | 'गोश्डिलायर ने उत्तर दिया। 
“उस रात्रि में तुम अचानक तेजी से भाग गई थी । क्या मुझसे डर 


कर भार्गी थी ?? फीबस ने फिर पूछा। 
“ओह ! नहीं, नहीं !? 


। फीबस और इजमेराल्डा के बीच होने वाले प्रश्न और उत्तर में कुछ 
कि सौन्दर्य पूर्ण मधुर लोच था कि कुमारी गोश्डिलायर के हृदय को आघात 


पहुँचे बिना न रहा | 


सुन्दरी !! युवक ने फिर कहा, तुम्हारी जगह पर मुझे हाथ लगा 


“बह काना, कुबड़ा, कुरूप ! लोग कहते हैं कि वह आकंडिकन का दत्तक 
'पुत्र है। उसका नाम भी विचित्र है। सचमुच वह बहुत ही कठोर है। 
उसका नाम मुझे याद नहीं पड़ता--शायद किसी छुट्टी के -दिन पर ही 


। उसका नाम रखा गया है| वह ठुमको लेकर भागना चाहता था। ओह ! 
'मानो ठुम उसके योग्य जोड़ी थीं। यह उसका बड़ा घृणात्मक कार्य था। 


। वह नीच तुमसे चाहता क्‍या था ?? 
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१३६ पेरिस का कुबंड़ा 


स्वच्छुन्द विचरण करने वाली युवतियों से बातें करने में फीबस का 
मुँह फट पड़ता था । उसकी आवाज रुकती ही नहीं थी । 

मुझे नहीं मालूम !? इजमेराल्डा ने धीरे से उत्तर दिया | 

कैसी घृष्ठता थी । एक घंटा बजाने वाला, एक सुन्दरी थबती को 
भाग ले चले, जैसे कोई बड़ा अफसर हो ! भलेमानसों की सम्पति को एक 
साधारण आदमी हड़प लेना चाहे ! अगर तुम सुनना चाहो तो में बताऊँं 
कि उस नीच को कैसा कठोर दशड मिला है |? 

विचारा गरीब श्रादमी !? युवती ने आह लेते हुए कहा | कब्घरे के 
मंच का दृश्य उसकी आँखों के सामने नाच उठा | 

कप्तान फीस खिलखिला कर हँस पड़ा | जिस स्वच्चन्दना से वह 
बातें कर रहा था, भद्र महिलाओं के उपयुक्त न थीं। 

“कप्तान महाशय उस युवती से उसी की भाषा में बातें कर रहे हैं |? 
क्रोध से फूलती हुई कुमारी गोण्डिलायर बोल उठी | उसने संगम लिया 
कि फीबस उस जिप्सी युवती में अत्यधिक आकर्षण दिखला रहा है | 
उसने यह भी देखा कि वह उसी से जिप्सी के रूप का बखान कर रहा है |, 

“रुच ! मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ, यह युवती अत्यन्त सुन्द्री 
है !? फीब्रस ने कहा । 

“इसके वस्त्र अत्यन्त भद्दे हैं !” डायने ने अपने दाँतों को दिखलाते 
हुए कहा | 

डायने के य्रहार से भद्र युवतियाँ कुछ आश्वस्त हुई | उन्हें जिप्सी 
बस्त्र में उसबी नित्रलता की राँकी मिली | जब उसके सौन्दर्य वी बराबरी 
में वे हार गयीं, तो उन्होंने उसके वस्त्र को अपनी भर्त्सना का लक्ष्य 
बनाया | एक-एक कर सबों ने उसके वस्न को माध्यम बना कर उसकी 
निन्दा की। उस जिप्सी युवती के प्रति उनकी घृणायुक्त जिह्दाका 
संचालक निश्चित फीवस से भी अधिक बुद्धिमान पुरुष के देखने योग्यः 
था जो सरलता पूर्वक उन कुल्लीन त्रियों के हृदय में उठते हुए. भावों कए 

विश्लेषण कर सकता हो | 
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बकरी के गले में रहस्य १२७: 


इर्ष्या भरे शब्दों में उन्होंने उसके मैले अव्यस्थित वस्त्र की आलोचना 
की । वें सब मिलकर उसका खूब मजाक जड़ा रही थीं | उनके हास्य, ताने 
और ब्यंगों की कोई सीमा नहीं थी | वह जिप्सी युवती खड़ी थी और वे. 
उसको--तिरछी आँखों से देखती उस पर आवाजें कसती जा रही थीं। 
उनकी तुलना रोम की उन खस्ल्ियों से की जा सकती है जो अपनी सुन्दरी 
दासियों के सीने में सुई चुभो कर उनके दर्द और कराह से अपना मनो- 
रंजन करती थीं। उनकी समता उन शिकारी खँँखार कुत्तों से की जा 
सकती है जो अपनी रक्त-पियासु नेत्नों से निर्वल हिस्णो देखते हैं, पर अपने 
स्वामी के रोध के कारण उसे खा नहीं लकते । 
सच भी है ! उन कुलीन भद्र घराने की झुबतियों के सामने गलियों 
और कूचों में नाचने वाली जिप्सी लड़की की हैसियत ही क्या है उन्होंने 
जरा भी नहीं सोचा कि वे आलोचना के कट्ठ तीछुण बाण जिप्सी पर चला 
रही हैं वह उनके समीप ही खड़ी है | वे भद्दी-से-मद्दी बातें उसके मुह पर 
ही कहती रहीं । परन्तु उस मोली-भाली युवती पर उनके घृणायुक्त प्रहारों 
का कोई असर न पड़ा । हाँ, कभी-कभी ही उसदी आँखों और कपोलों 
पर शर्म और क्रोध की रेखा खिंच आती थी | 
कमी-कभी प्रतिरोध के शब्द निकालने के लिए. उसके कोमल होंठ- 
ड़क उठते थे | उदास, स्निग्ध भाव से वह युवती फीबस की ओर देख 
रही थी । उसके चेहरे पर उपेक्षा के भाव परिलक्धित हो रहे थे, हर वह 
कहना चाहती हो, 'क्या इसी अवहेलना और अपमान के लिए. मुके: 
बुलाएं हो ? >_ 
परन्‍्ठु उसकी आँखों में साथ ही युवक के प्रति प्रेम और पसन्नता हे 
भाव भी दिखलाई पड़ते थे | जान पड़ता था कि वह इस डर से कि कहीं 
उसके प्रेम का आवेग फूट न पड़े वह अपने को रोक रही थी | ह 
कैप्टेन पीवस के मु्ल पर भी उस समय हँसी खेल रही थी। उसने 
दयाद्र होकर साहस के साथ उस सुन्द्री युवती की सहायता की । स्त्ा के 
स्वर में उसने कहा, “उन्हें बकने दो नतंकी । कोई सन्देह नहीं कि ठहर 
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हा पेरिस का कुबड़ा 


'पहरावा आश्चर्योत्यादक है, पर तुम्हारी जैसी रूप-लावाण्य-सस्पन्ना को वस्त्र 
की क्‍या परवाह !? 
वाह ! खून दया दिखलाई !? एक युवती ने ब्यंग का तीर चलाया | 
“मैं देख रही हूँ कि जिप्सी की आँखों से फूटते हुए. प्रकाश से राजा की 
सेना का कप्तान हृदय भी जगमगा उठा है |? 
की अवश्य !? फीजस ने हृढ़ता के साथ उत्तर दिया। फीबरस के मुँह 
से समर्थन के वे शब्द अचानक ही निकले थे। परन्तु उसने कुमारी 
गोरिडलायर पर अद्भुत प्रभाव डाला था | उत्तकी आँखों में आँसू भर 
आए थे | अन्य युवतियों ने हँसी में फीबस की बातों को उड़ा दिया। 
जिप्सी युवती की आ्राँखें उठ युवती के कटाक्ष पर नीचे झुक गई थी, 
'परन्तु फीब्रस के शब्दों ने उसकी आँखों को दर्प और प्रसन्नता से पुनः 
उन्नत कर दिया | वह पुनः एकटक फीवस को देखने लगी । 
श्रीमती ओलेजी के लिये यह दृश्य द्रावक था, यद्रपि उन्हें, इसका 
कारण नहीं मालूम था। वह एकाएक चिल्ला उठीं, “अरे भेरे पाँव में 
क्या चुभ रहा है। ओह ! यह तो उसकी कुरूप भद्दी बकरी के सींग हैं |? ' 
वास्तव में वह डाली ही थी, जो अपनी स्वामिनी की तलाश करते 
उस स्थान पर पहुँच गई थी | उसके सींग ओलेजी के कपड़ों में फँस 
गए थे | सभी उसी तरफ देखने लगीं । जिप्सी युवती ने चुपचाप बकरी के 
सींग को कपड़े के बाहर निकाल दिया | 
“इस बकरी के खुरों की सुन्दर गढ़न तो देखो | ओह ! कितनी भली 
बकरी है |? छोटी बालिका ब्रोल उठी | इजमेराल्डा घुटनों के बल बैठ कर 
बकरी को थपथपाने और प्यार करने लगी। 
4्रोह ! मुझे पहिले ही क्यों न याद रहा ।! डायने ने एक दूसरी 
थुब॒ती की ओर देखते हुए कहा, “मैं इस जिप्सी के विषय में बहुत कुछ 
वन चुकी हूँ | लोग इसे जादूगरिनी समभते हैं | इसकी बकरी आश्चर्य- 
जनक काम कर दिखलाती है |? 
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बकरी के गले में रहस्य श्३६ 


“वाह ! तब तो इस बकरी से हमारा अच्छा मनोरंजन होगा । इसे 
>अपने चमत्कार दिखलाना ही पड़ेगा ।? 
ऐ, युवती !” डायने और उसके साथ की युवती एक साथ ही बोल 
'यड़ीं, “अपनी बकरी से कुछ चमत्कार का तमाशा कराओ |! 
मैं आप लोगों के कहने का मतलब नहीं समझती ।!! उस जिप्सी 
- बालिका ने आश्चर्य से कहा | 
“कोई जादू ! चमत्कार ! कौठ॒क ?? 
“यह सब में नहीं जानती !? इजमेराल्डा बोली | फिर उसने अपनी 
बकरी को पुकारा--'डाली | डाली !? 
कुमारी गोल्डिलायर ने देखा वकरी की गरदन में एक कामदार 
- बुआ लटक रहा था । आश्चर्य के साथ उसने पूछा, यह क्या है !? 
जिप्सी ने उसकी तरफ उत्सुक नेत्रों से देखते हुए कहा, “उसमें मेरा 
रहस्य छिंपा है ।? 
कुमारी गोस्डिलायर उस रहस्य को जानना चाहती थी । उसने कहा, 
मेरी तीत्र इच्छा है इस रहस्य को समझूँ |! 
पर उसी समय श्रीमती ओलेजी फ्रोध में बेल उठी, 'ऐ जिप्सी 
“लड़की ! न तो तू नाचती है, और न तेरी बकरी ही कुछ दिखला रही है। 
“फिर तू यहाँ किस लिए देर लगा रही है |? 
उस जिप्सी युवती ने कोई उत्तर नहीं दिया | वह मौन थी। धीरे- 
- श्वीरे उसके पाँव द्वार की ओर वढ़ चले । पर उसे ज्ञात हुआ मानों कोई 
अदृश्य शक्ति उसे पीछे की ओर खींच रही है | उसकी आँखें अचानक 
- पीछे की ओर घूम गई । फीबस की ओर देख कर वह अचानक रुक गई | 
“उसकी आँखों में आँसू छुलछुला आए । 
तुम्हें इस तरह नहीं जाना होगा !! फीबस एकाएक बोल उठा, व॒म्हें 
- अपना रत्य दिखाना होगा और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है सुन्दरी ?? 
८“इजमेराल्डा !? युवती ने धीरे से कहा । 
उसके नाम पर सभी कुलीन युवतियाँ एक बारणी हँस पड़ी | 
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१४० पेरिस का कुबड़ा 


“एक युवती के लिए, यह बहुत हो कठोर नाम है !? डायने ने कहा ). 
“अरब तो ठुम समझ गई कि यह वास्तव में जादूगरनी है !” उसकी- 
सहेली युवती ने कहा । 
इसी समय छोटी बालिका बकरी “डाली? को अपने साथ एक कोने में: 
फुसला कर ले गई थी | उन दोनों में थोड़े समय में ही गहरी मित्रता थी । 
उस जिज्ञासु बालिका ने बकरी की गरदन में वेघे बढुए को खोल कर नीचे 
गिरा दिया । लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़ों पर अलग-अलग सब अच्ुर लिखे 
हुए थे । जैसे ही वे अक्षर नीचे फर्श पर गिरे वह बकरी उन अच्चरों को: 
चुन-चुन कर एक पंक्ति में रखने लगी | उस छोटी वालिका को वकरी के 
इस कर्य में बड़ा आश्चर्य जान पड़ा | उसने कट कुमारी गोण्डिलायर का 
हाथ पकड़ कर उस तरफ दिखलाते हुए कहा, यह देखो, इस बकरी ने 
कैसा चमत्कार कर दिखलाया है। 
कुमारी गोश्डिलायर ने मुड़कर देखा | उसे देखते ही जैसे वह काँप- 
सी उठी । उन सजाये हुए अच्ञरों से फीबस स्पष्ट होता था । 
“बकरी ने इसे लिखा है १? काँपते हुए स्वर में उसने पूछा । 
हाँ, हाँ !? छोटी बालिका ने उत्तर दिया | 
उस छोटी बालिका पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं था । 
क्योंकि अभी तो वह किसी शब्द का उच्चारण भी टीक से नहीं कर - 
सकती थी | 
तो यही उस जिप्सी युवती का छिपा हुआ रहस्य है |--कुमारी गोरिड- 
लायर ने अपने मन में सोचा | उसी बीच और सभी लोग भी उस स्थान 
पर आ पहुँचे--श्रीमती ओलेजी, अन्य युवतियाँ, जिप्सी युवती और कप्तान 
फीचरस, सभी एकत्र हो गए.। इजमेराल्डा ने स्थिति समझ लिया। उसे 
अपनी बकरी की मूर्खता ज्ञात हो गयी | क्रोध से उसकी आँखें लाल हो 
गई उसके ओठ फड़फड़ा उठे | भय भी उसे काफी हुआ | डर के कारण 
वह काँप रही थी क्योंकि कप्तान फीत्रस की नजरों में उस समय वह अपन - 
राधिनी की भाँति थी । 
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बकरी के गले में रहस्य १४१ 


कप्तान फीच्रस हँस रहा था। मुस्कुराहट उसके मुख पर खेल रही थी। 
उसमें सन्‍्तोष और आश्चर्य दोनों के भाव मिले थे | 

“ीबस !!? आश्चर्य से सभी युवतियाँ चिल्ला उठीं, अरे | यह तो 
-कैप्टेन का नाम है | 

सच, तुम्दरी स्मरणशक्ति विलक्षण है !! कुमारी गोण्डिलायर ने 
जिप्सी युवती की ओर देख कर कहा था । जिप्सी वाकशूज्य हो मूक खड़ी 
थी । कुमारी गोस्डिलायर ने अपने हाथों से मुख ढँक लिया | फिर चिल्ला- 
इट के स्वर में वह वोल उठी, निस्संदेह ! यह तो जादूगरनी है |! 

फिर वह रोने लगी | उसकी आत्मा व्यथा भार से दी जा रह 
उसकी आत्मा की गहराई को पार करते हुए. एक स्वर कानों में स्पष्ट 
डउटा--यह तुम्हारी प्रतिहंंद्विती है । अचानक वह मृत होकर वहीं भूमि 
पर लोट पड़ी । 

मेरी बच्ची !!” ओलेजी चीख उटीं, शैतान छोकरी ! दूर हो 
यहाँ से |? 

एक छण में ही इजमेराल्डा ने लकड़ी के सारे अक्षरों को बटोर कर 
रख लिया और बिंजली की गति से वहाँ से चली गई | मूछित कुमारी 
“गोस्डिलायर को उठाकर कमरे सें लाया गया । उस स्थान पर अकेला 
कप्तान फीबस ही बचा रहा । कुछ समय तक विचारों के उपेड़वुन में पड़ा 
आहने के बाद उसने पुनः जिप्सी युवती का पीछा किया | 


जन 


हे 2५ + प्च्य 
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पादड़ी और दार्शनिक-दो भिन्न व्यक्ति 


नाद्रीडम के गिर्जाधर के मीनार से स्कवायर की ओर एकटक देखने 
वाला वह पादड़ी जिसे भद्गर युवतियों ने देखा था, वह वास्तव में आर्कडिकन 
क्लाडे फ्रोलो ही था | हम उस रहसभरी कोठरी को भूले नहीं है, जिसमें 
पादड़ी कलाडे रहा करता था| 
प्रतिदिन, सर डूबने से एक घंटा पहले क्लाडे उस कोटरी में 
प्रवेश करता और अपने को बन्द कर लेता था। वह शसारी रात वहीं : 
रहता था। 
उस दिन जैसे ही वह उस कोठरी के द्वार पर पहुँचा ओर ताला 
खोलने के लिए. अपनी यैली से ताला निकाल रहा था कि खँंजड़ी बजने: 
की आवाज उसके कानों में पड़ी॥ वह आवाज ख्वायर की ओर से 
आ रही थी। उसने श'प्रता से चामी को यैली में डाला और बाहर 
निकल आया । फिर वह मीनार पर चढ़ गया और ध्यान-मग्न होकर 
स्क्वायर की ओर देखने लगा । उस समय उसके चेहरे से उदासी: 
टपक रही थी । 
वह एकदम शान्त मौन होकर एकाग्रचित्त से स्ववायर में होने: 
वाले दृश्य को देखने में ड्रब् था । पेरिस बा विशाल नगर, उसके आली- 
शान गुम्बजों वाले भव्यमवन, उसकी नदियाँ और पुल, भीड़ से भरी सड़कें . 
सब कुछ उस समय उसके नीचे था। किन्तु उस सारे नगर और उसकी 
चहल-पहल को छोड आकंडिकन कलाडे की दृष्टि एक वस्त को देख रही; 
थीं--चर्च के सामने का मैदान और उसमें खड़े अनेक लोगों के बीच. 
उस जिप्सी सुन्दरी बालिका को । 
उत्त समय उसकी आँखों में जो एकाग्रता थी, उसमें जो,आग जलः 
१४२ 
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पादड़ी और दाशंनिक दो भिन्न व्यक्ति १्ड३- 


रही थी, उसका वर्णन करना बड़ा कठिन था | उसकी आँखें स्थिर जमीः 
थीं, परन्तु उसमें अन्तद्वन्द्द भरा था, एक बेचैनी समायी थी | उसका सारा. 
शरीर निष्प्राण-सा जान पड़ता था, परन्तु कभी-कमी भयानक थर्राहट के साथ 
वह काँग उठता था । उसके चेहरे परबीच-बीच में कठोर मुस्कान नाच उठती- 
थी। उसकी केहुनियाँ जिन्हें वह रेलिंग पर अड़ाए था, पत्थर से भी. 
अधिकदृद ओर कठोर हो उठी थीं | उसके शरीर के अन्य अंगों को देखने. 
के बाद यही निर्णय करना पड़ता था कि केवल उसकी आँखों में ही जीवनः 
और गति है । है 

स्ववायर में जिप्सी युवती दत्य कर रही थी | उसकी खँजड़ी बज रहीं 
थी। वह पूर्ण प्रसन्न थी। उसे पता नहीं था कोई भयानक दृष्टि: 
उसे कठोरता के साथ घूर रही है । 

भीड़ में भी पूरी वेचेनी थी। लोग उसके दृत्य-गान से मुग्ध हो उठे. 
थे | रंगीन कोट पहिने हुए एक व्यक्ति बीच-बीच में अपनी जगह से हटकर: 
भीड़ के लोगों को पीछे हटाता और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता. 
था | फिर वह उसकी बकरी की सींगों को अपनी टाँगों के बीच में दबा. 
लेता था। जान पड़ता था कि वह व्यक्ति उस नतंकी का साथी है | परन्तु. 
आकीडिकन इस अन्तर को समभने में अस्मर्थ था । 

जैसे ही आर्कडिकन ने उस अपरिचित व्यक्ति को देखा, उसकी निगाहें 
युवती नर्तकी और उस व्यक्ति के बीच विभाजित हो गईं और उसका 
चेहरा और भी भयानक हो उठा | एकाएक वह तन कर खड़ा हो गया. 
ओर उसका शरीर भयानक रूप से काँप उठा । 

“वह कौन आदमी हो सकता है १? बड़बड़ाहट के शब्दों में उसने अपने 
आप से प्रश्न किया, “अब तक तो सर्वदा वह अकेली ही रहती थी !? 
फिर नीचे उतरने के लिए, वह मुड़ पड़ा उसकी कोठरी में जाने के पहले का: 
द्वार खुला था | अचानक उसकी आँखों ने किसी वस्ठ को देखा, वह रुके 
पड़ा | कासीमोडो भी एकाग्र हो शिथिल शरीर से स्वायर की ओर देख- 
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शी - पेरिस का कुबड़ा 


-रहा था | वह मैदान की ओर देखने में इतना ध्यान-मग्न था कि अपने 
*पोष॒क-पिता की उपस्थिति का तनिक भी ज्ञान उसे नहीं हुआ । 
कैसी विचित्र बात है !? पादड़ी मन-ही-मन बड़बड़ाया !? तो क्‍या 
“यह भी उसी जिप्सी युवती को देख रहा है !? 
फिर वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा | कुछ मिनट पश्चात्‌ ही वह 
मीनार के पीछे से नीचे उतर पडा और खवायर में पहुँचा | जिप्सी युवती 
-वहाँ नहीं थी । 
“वह जिप्सी नर्तकी कहाँ गई १? भीड़ के साथ मिल कर उसने एक 
“दर्शक से पूछा | न्‍ 
मुझे नहीं मालूम |? पीछे खड़े हुए. एक व्यक्ति ने उत्तर दिया |? 
एक क्षण पहले ही वह गायब हो गयी । उस मकान से किसी ने उसे 
बुलाया है | मैं सोचता हूँ, वहीं वह अपना नृत्य दिखलाने के लिए 
गई है ।? 
उस स्थान पर जिप्सी बालिका के बदले खाली । गलीचा विछा पड़ा 
- था; जिस पर एक क्षण पहले वह नृत्य कर रही थी। आपफकडिकन ने 
देखा, उस स्थान पर लाल-पीले रंग का कोट पहने हुए एक व्यक्ति कुछ 
पैसे प्राप्ति की लालच में दर्शकों के चारों तरफ अपनी एक आँख बंद 
किए, दांत निपोड़े कुछ कौठुक दिखला रहा है। उसने अपने दांतों के 
- बीच एक हल्की कुर्सी पकडी थी जिस पर एक बिल्ली बैठी हुई थी। 
उसके एक पड़ेसी ने वह बिल्ली उसे दी थी, जो भय के कारण उस पर 
: से उछुल कर भाग निकलने की चेष्टा में व्यग्र दिखाई पड़ती थी | 
“हे भगवान !? पादडी चिल्ला उठा, यह तो पादरी ग्रिंगोयर है। वह 
यहाँ पर क्या कर रहा है !? 
आकीडिकन के इस कर्कश स्वर से मास्टर ग्रिंगोयर धबड़ा गया। 
-उसका संठुलन गिबड गया । उसके दांतों के बीच दबी कुर्सी के साथ 
रह बिल्ली दर्शकों के सिर पर गिर पड़ी | दर्शकों के बीच हलचल पैदा हो 
:गय । जोरों की हँसी से सारा वातावरण गूं ज उठा | 
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वह वास्तव में पायरी ग्रिंगोयर ही था | यदि उत समय आर्कडिकन 
उसे लेकर चला न गया होता तो दर्शकों के सिर पर स्वृथ के साथ बिल्ली 
के गिरने का उसे कठोर मूल्य चुकाना पड़ता। 

नाट्रीडेम का गिर्जाबर इस समय भयानक उदासीनता में डूबा हुआ 
था | वहाँ अंधकार का एकछुत्र राज्य फैज्ञा था। कहीं-कहीं दीयक की 
रोशनी फैलने लगी थी | केवल वह मध्य में स्थित गुल्लाब-भरोखा? अर 
मी उस अंबेरे में हीरक-पुंज की तरह प्रकाश फेल्ञा रदा था। उसकी पर- 
छाई चर्च के बीच वाले भाग पर पड़ रही थी | 

थोड़ी दूर मीतर जाने के दाद क्लाड़े फ्रोलो एक स्तंभ के सहारे पीठ 
'डेक कर खड़ा हो गया | वह एकटक ग्रिंगोयर वी ओर देखने लगा। 
पादड़ी की इस दृष्टि में कवि के लिए भय का वह प्रदर्शन नहीं था, जो 
इस विद्वान द्वारा दर्शकों की जमात में पहिचान लिए जाने के संकोच से 
हुआ था | झ्रर्कडिकन की दृष्टि में अवहेलना अथवा भर्त्सना की लक 
ओ इस समय नहीं थी | उसकी आँखों में गंभीरता थी, वह शान्त था। 

“मास्टर ग्रिंगोयर ।? क्लाडे ने कहा, “इधर झआाश्रो । तुमसे बहुत कुछ 
“कहना है | हाँ, सबसे पहले यह कहो कि दो महीने से तुम मुझसे मिले 
क्यों नही ? आज मैंने तुम्हें नर्तकी के साथ एक दयनीय स्थिति में पाया 
है | यह बढ़े अचम्मे की वात है। पीला और लाल रंग का तुम्हारा वस्त्र 
तुम्हें रंगीन सेव की श्रेणी में वैठा रहा है ॥? ह॒ 

ध्रीमान्‌ !? अपने स्वर॒में करुणा एवं सरलता के भाव लाते हुए 
ग्रिगोयर ने कहा, “निस्संदेइ मेरा वस्त्र विचित्र है, ओर से इसके लिए 
पूर्ण लब्जा की अनुभूति हो रही है | पर मैं वित्रश था। मेरे सामने सित्रा 
:इसके कोई दूसरा मार्ग नहीं था । मेरा कोठ, जो पुराना होकर चिथड़े की 
शक्ल में गंदगी बटोरने वालों की टोकरी में स्थान पा चुका है, ही मेरे इस 
“हास्पास्थद पोषाक का निर्माता है । हमारी सम्बता अभी उत्त स्थान पर 
-नहीं पहुँची है जहाँ मनुष्य नग्न ही विचरन कर सकता हो । इसके अतिरिक्त 
व्जनवरी के इस सर्द मौसम में हवा में वर्फ की-सी ठंडक है। यह पोषाक 

१० 
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जो मैंने पहना है मुझे बिना मूल्य दिए ही मिल गया इसलिए अपने पुराने 
फटे हुए काले कोट का मैंने स्वेच्छा से त्याग कर दिया। इसलिए इस 
समय में संत जेनेस्त के अनुरूप वस्त्र में हूँ ।? 
ओर तुमने पेशा भी कितना सुन्दर चुना है।! आर्कडिकन ने 
कहा | 
में मानता हूँ श्रीमान्‌ !? श्रिगोयर ने कहा, “अपने दाँतों में संतुलन 
लाकर गलियों में घूमते हुए त्रिल्‍्ली को नचाने से दर्शक का श्रजन और 
कविता की स्वना अधिक ऊँचा कार्य है | पर अपनी बिव्शता में मैं कर 
ही क्या सकता हूँ ? पेट की भूख के आगे सर्वोत्तम दर्जे की कविता, का 
मूल्य रोटी के एक ढकड़े के मुकाबले में कुछ भी नहीं। आराप जानते हैं कि 
फ्लैण्डर की राजकुमारी मारस्रेट की प्रशंसा में मैने एक नाटक सवा था ! 
परत उस नाटक के बदले में मुझे एक पैसा भी नहीं मिला । उनकी नजर 
में वह नाटक विशेष महत्व नहीं रखता था | विवश होकर पेट वी ज्वाला 
से आतप में झत्यु के समीप पहुँच गया था | तब मैंने अनुभव किया कि. 
मेरे जबड़ो में पर्याप्त शक्ति है | तभी मेरे विचार में आया कि क्‍यों न इन 
जबड़ों की शक्ति से कोई कौतुक दिखलाऊँ और उससे कमा कर अपना 
जीवन-निर्वाह करूँ। इस प्रकार मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अ्रब मैं 
दिन भर अपने परिश्रम से पसीना बहा कर कमाता हूँ और रात को मौज 
के साथखाता हूँ । मैं जानता हूँ कि ऐसा करके मैं अपनी बुद्धि का दुरुप- 
योग करता हूँ । पुनः परमात्मा ने केवल खँजड़ी पीटने और दाँतों में बिल्ली 
पकड़ कर घुमाने के लिए ही आदमी का »रजन नहीं किया है | पर केबल 
जीवन को समाप्त कर देना भी तो अमीष्ट नहीं है ! मनुष्य को अपनी रोटी 
कमाने का भी तो यत्न करना चाहिए !? 
हाँ, हाँ ! टीक है | लेकिन उस नृत्य करने वाली जिप्सी युवती के 
साथ ठुम किस प्रकार रहने लगे ? “बादड़ी ने पूछा । उसकी उद्विग्न उदास 
आँखें अचानक क्रोध से लाल हो उठी थीं। 
“वह मेरी पत्नी है और मैं उसका पति!” स्वाभाविक शब्दों में 
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कवि बोला | उसने पादड़ी की ओर देखा | क्रोध उसके अंग-प्रत्येक से 
फूट रहा था । 

“ओह ! निकम्मे, अभागे !? पादड़ी काँपती आवाज में बोल रहा था, 
(तुमने यह भी कर डाला ?! किर क्रोध से ग्रिगोयर का बदन भकमोरते 
हुए बोला, 'ठुके परमेश्वर का जरा भी मय नहीं कि तूने उस लड़की का 
स्पर्श किया ?? 

क्लाडे की मुद्रा देखकर श्रिगोयर भव के कारण घचड़ा उठा था| 
उसने कहा, 'मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूँ, अपनी शअ्रृंगली से भी मैं 


व ल 


डसे कभी नहीं छुआ है | इसके लिए आपकी व्याकुलता व्यर्थ है !? 

धतत्र तुम क्या वोल रहे हो कि बह तुम्हारी पत्नी है!” क्‍्लाडे कुछ 
शान्त हुआ । 

उसके बाद ग्रिंगोयर उस चमत्कार कोर्ट! की सारी घटना का वर्णन 
उसे सुना दिया | उसने बताया कि किस प्रकार न्याव भवन से भाग कर 
ध्चमत्कार सदन! के आँगन से गुडों के हाथ पड़ गया । अपने विवाह के 
संबंध में भी उसने कहा कि शादी निष्फल है क्योंकि प्रतिदिन ही जिप्सी 
युत्ती उसे अकेला छोड़कर स्वतः किसी अन्य स्थान पर रात में सोती है । 
फिर उसने कहा कि निश्चत्र ही यह बात दुखदायी है, परन्ठ कुमारी युवती 
के साथ विवाह करने का यही फल होता है। 

पादड़ी शान्त हो रहा था | उसके चेहरे से क्रोव के भाव विलीन हो 
गये थे | धीरे स्वर में उसने कहा, “ठम्हारा क्या वालर्य है ? 
इस बात को समझना आछान बात नहीं । 'प्रिंगोयर ने उत्तर दिया, 
“इसका संबंध “अंध-विश्वास? से है। मेरी पत्नी एक इद्ध के कथनाछुतार 
जिसे हम लोग इजए का डूयूक़ कहते हैं, वहीं से पायी गई है | उत्तकी 
गरदन में रेशम की एक भोली है । वे कहते हैं कि उस भोली में वह रहत्य 
छिंग है जो एक दिन उसे अपने माता-पिता से मिलावेगा | परूच उस 
समय जत्र वह अपनी पवित्रता से गिर जायेगी, जब उसका सतीत्य॒ मिठ 
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जायेगा, तत्र उस रहस्यमय भोली का प्रभाव मी मिट जायेगा | इसीलिए 
हम दोनों अलग-अलग जीवन व्यतीत करते हैं |? 
क्लाडे एकदम निस्तब्ध हो उठा था। उसके चेहरे पर शूत्य का भाव 
अकित था | जड़वत्‌ होकर वह सब्र सुन रहा था। उसने कहा, “मास्टर 
ग्रिगोयर तुम यह विश्वःश करते हो कि उस जिप्सी जुवती का किसी पुरुष 
ने स्पर्ष नहीं किया है १? 
“ंध विश्वास के विरुद्ध कुछ भी कहना व्यर्थ होगा ।? कवि ने कहा, 
“उस पर ब्रह्मचर्य का भूत सवार है और उसके पवित्र रहने के तीन पुष्ट 
कारण हैं। एक तो इजिप्ट का डूयूक बराबर उसकी रक्षा करता है। सम्भ- 
बतः वह उसे किसी पादडी के हाथों वेचना चाहता है। दूसरी बात है कि 
उसकी जाति के सब्र लोग उसे दूसरी “मेरी? की तरह मानते हैं | उस पर 
उनकी असीम श्रद्धा है। ओर तीसरे वह अपने पास एक कटार रखती है ! 
यदि आपने कभी उसकी कलाई पकड़ ली तो कट उसके दूसरे हाथ में 
कटार नाच उठेगी | ह 
पायरी ग्रिंगोयर के अनुसार सुन्दर युवती इजमेराल्डा का रूप बड़ा 
ही मनोहर है | वह सौन्दर्य में अद्वितीय है। केवल उस समय जत्र वह 
अपना मुहँ बिचकाती है, एक दोंप उसमें उतर आता है | वह अत्यन्त ही 
सरल, स्नेहमगी, प्रेमपूरित और संसार के पापकर्मों से सर्वथा विलग है । 
उसे बराबर चक्र लगाने में ही, भ्रमण करते रहने में ही, आनन्द मिलता 
है| कवि को ज्ञात हुआ था कि जत्र वह बच्ची थी तभी उसने दूरूदूर 
स्थानों की यात्रा की थी | वह स्पेन और सिसली आदि देशों में घूम आई 
है | उसका कहना है कि वह अल्जीरिया मी हो ञ्रायी है।वह अपने 
काफिन्ने के साथ बहुत दूर-दूर देशों की यात्रा कर आयी है। ग्रिंगोयर ने 
धागे बताया कि जिप्सी लोग सब्र अल्जीरिया के ब्रादशाह की प्रजा हैं। 
इतना अवश्य मालूम है कि यह जिप्सी युत्रती बहुत छोटी उम्र में ही फ्राँस 
थ्रा गयी थीं | वह अनेक देशों की भाषायें, गीत और वृत्य सीख चुकी है। 
उसमें अनोखे हाव-माव भरे हैं | जिस बस्ती में वह जाती है, लोग उसके 
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हत्य, मनमोहक हाव-भाव और सुन्द्र मधुर गीत के कारण उसे प्यार 
करने लगते हैं | उसकी गर्वीली चाल, उसकी भाव-मंगिमा में अत्यन्त 
आकर्षण भरा रहता है । वह कहती है कि इस नगर में केवल दो ही 
व्यक्ति ऐसे हैं जो उससे घृणा करते हैं--एक है रोलेएड टावर की तंग 
कोठरी में निवास करने बाली सम्यासिनी ओर दूसरा आदमी है एक 
पादड़ी, जिश्तकी कठार दृष्टि ओर अनोखी बातचीत से उसे बड़ा भय 
लगता है। 

प्रिमोबर की अन्तिम बातों से आरके डेकन कल्नाडे को कुछ घबड़ाइट 
हुई | वह कुड बेचैन हो उठा | पएच भ्िगोतवर का इपका कुड पता नदों 
चला | क्योंकि इस दो महीने के मीयर ग्रेव-स्कायर को बात वह चूज़ 
चुका था, जहाँ उतने सयरथम् उत्त युवी को देखा था। इसीलिए उध 
स्थान में पादड़ो की उपस्थिति ओर जिःसी युवी के प्रति उसके खुब्न से 
निकले कर्क श र्प्र की याद उसे नहीं रही | 

ग्रिगोयर ने उत्के सम्बन्ध में ओर बताबा कि स्र॒माव को वह जिप्ती 
युवती निर्भीक है । बह किती का हाथ देखकर मतरित्य नहों चतज्ञाती है । 
इसलिए, जादूगरनी होने का उत्त पर अमित्रोग नहीं लगाबा जा सकता 
है | अकपर निजी ह्लिपों को हाथ देखने ओर भत्रिषत्न बतताने के लिए 
दोषी ठहराया जाता है | उम्तने यह मी बताया कि उत्च युवती के साथ 
उसने भाई का सम्बन्ध स्थापित किया है। दार्शनिक कवि भ्रिंगोयर अपने 
अध्यात्मिक विवाह के भार को इसी प्रकार अपने कंत्रों पर हो रहा था । 
उसे इसमें सन्‍्तोष था और जो भी हो, इतके कारण उसके भोजन तथा 
निवास का प्रत्नन्ध हो गया था | पत्येक दिन प्रातःछाल व अपनी पत्नी 
के साथ चमत्कार सदन से बाहर निकन्ञता, वढ छत्य करती और वह 
उसमें प्राप्त होने वाले पैतों को एकत्र का । पुनः संध्या समय वे अपने 
स्थान को लौट आते । फिए दोनों अज्ञग-अज्ञग कमरों में अपने पवित्र 
अक्षुण विचारों को लिए सो जाया करते ये । उसने कहा कि इस प्रकार 
उसका जीवन बड़ा सुलपूर्यक व्यतीत होता है | दूसरी बात यह भी थी कि 
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१४० पेरिस का कुबड़ा 


उस दार्शनिक को यह ज्ञात नहीं था कि युवती के प्रेम मे वह पागल हो 
रहा था | वह जितना युवती को प्यार करता था, उतना ही प्यार उसे 
बकरी से भी था । वह बकरी वास्तव में दिलचस्प, सरल और बुद्धिमान 

. थी--वह एक विद्वान बकरी थी | उस मध्यकालीन युग में ऐसे बुद्धिमान 
जानवरों के कारण उनके मालिकों को बहुधा फाँसी के तख्ते पर भूल 
जाना पड़ता था ) उस वकरी के वे चमत्कारिक तमाशे दरअसल दोष- 
रहित थे, उनमें कोई जादू नहीं था | ग्रिंगोयर ने विस्तारपूर्वक बकरी के 
विषय में सारी बातें बताई | आर्कडिकन उन चातों में अ्त्यत्रिक रुचि 
दिखला रहा था | बहुत समय तो केवल विशेष प्रकार से खँजड़ी पीटने से 
ही वह बकरी अपने तमाशे दिखलाना शुरू कर देती थी। यह सब उसे 
इजमेराल्डा ही ने सिखलाया था | इस काम में वह विलक्षण बुद्धि रखती 
' | केबल दो महीने में ही उसने बकरी की 'फीवसः लिखना सिखला 
दया । 


'फीबस !? झचानक आककीडिकन चिल्ला उठा, 'फीजस क्‍यों ?? 
मैं नहीं जानता !? ग्रिंगोयर ने उत्तर दिया, 'हो सकता है कि युवती 
के विचार से इस शब्द में चमत्कार है । अकसर जब वह अ्रकेली रहती 
है तो बह इस को जपा करती है |? 
क्या तुम ठीक कहते हो?, कबि की आँखों में अपनी आँखें गड़ाते 
हुए क्लाडे ने पूछा, “कि यह मात्र एक शब्द है, किसी आदमी का 
नाम नहीं १? 
“किसका नाम ?? 
मुझे क्या मालूम ! 
'मेरा सिद्धान्त है कि जिप्सी लोग सूर्य की पूजा करते हैं, इसीलिए 
वह “'फीब्रसः कहा करती है ।? 
“मास्टर पायरी ! मैं नहीं समभता कि तुम्हारे उस सिद्धान्त में कोई 
सार है |? 
“जो हो, मुझे इसकी चिन्ता नहीं | जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, उसके 
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पादड़ी और दाशंनिक दो मिन्न व्यक्ति श्प्१ 


<फीजस? का नाम जपने से मेरा कोई विरोध नहीं | म॒के इतना मालूम 
है कि डाली मुझे भी उतना ही प्यार करती है, जितना उसे |? 

धयह डाली कौन है ?? 

“उसकी बकरी !? 

अआकडिकन क्लाडे कुछ देर के लिए क्रिप्ती विचार में द्रव गया। 
पुनः वह अचानक ग्रिगोयर की ओर सुड़ा ओर पूछा, क्या ठुम शपथ 
खाकर कहते कि तुमने कभी उस युत्रती का स्पर्श नहीं किया है ?? 

“किसे १ बकरी को ?? कवि ने सशंक होकर पूछा | 

“नहीं, उस युवती को ?? 

परी पत्नी ? मैं शपथ खाता हूँ कि मैंने कमी उत्का स्पर्श नहीं 
किया है (? 

(क्या ठुम उसके साथ कमी अकेले में नहीं रहते हो ?? 

ध्रतिदिन संध्या समय, लगमग एक घंटे के लिए !? 

आकीडिकन की आँखें ग्रचानक तन गई । 

(तुम्हें अपनी माँ की शयथ लेकर कइना हो कि कमी तुमने अंगुली 
से भी उसका सर्श नहीं किया है !! क्लाडे ने ककश तथा उग्र होकर 
कहा। 

ध्यदि आप यही चाहते हैं तो में अपने पिता की शपथ लेकर कहता 
हूँ, क्योंकि माता और पिता में कोई अन्दर नहीं है, परन्तु श्रद्धेंय पादड़ी ! 
मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ |! 

(तुम पूछ सकते हो !? 

“ग्रापको इस सत्र में इतनी दिलचस्पी क्यों है ?? 

आकंडिकन का चेहरा जो पीला पड़ गया था, अचानक लजावती 
च्युबती के कपोल की तरह लाल हो उठा । उसको कोई जवात्र न सूझ 
यड़ा । वह कुछ घबड़ा-सा गया | उसने कहा, “मास्टर ग्रिगोयर ! जहां 
तक मैं सममता हूँ, तुम अभी तक अपविंत्र नहीं हुए हो। में कम्हारी 
अलाई करना चाहता हूँ। उठ शैतान युत्रती के साथ थोड़ा भी सम्पक तुम्हे 
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श्ष्र पेरिस का कुबड़ा 


भयानक शैतान बना देगा | तुम जानते हो मनुष्य का शरीर ही उसके 
पतन का नियन्ता है। यदि घुनः तुम उस युवती के पाल गए तो, हम्हें 
घिकार है | बस, मैं यही चाहता हूँ |? 

कैंने एक बार कोशिश की थी, उसी सोहागरात को। परन्ठ मुफेः 
सफलता नहीं मिली |? ग्रिगोयर ने कहा | 

कलाडे का चेहरा काला पड़ गया | 

“अ्रोह | ऐसा करने की तुमने हिम्मत किस प्रकार की ?? 

दूसरी बार”, कवि ने कहा, 'जब्र वह अपनी कोठरी में सोने जा 
रही थी, मैंने एक छिद्रिसे उसे देखा | वह अपने वस्त्र बदल रही थी। 
उस समय उसका रूप केसा मनमोहक था; वह कितनी सुन्दरी लग रहीः 
थी | ऐसी सुन्द्री मैंने कभी नहीं देखी ।? 

शैतान !! आर्कडिकन ने अर आँखों से उसकी तरफ देखा । उसने 
प्रिगोयर को जोर से एक धका दिया और शीघ्रता से उत विशाल गिरे 
की छाया में विलीन हो गया । 
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एे 4 
चच का घढा 

उस दिन प्रातःकाल से ही कटघरे के मंच पर, नाट्रीडेम गिर्जाबर के 
चारों तरफ के रहने वालों ने देखा कि कोड़ों की मार से वेस॒ध कासीमोडों 
का घंटा बजाने का उत्साह ठंडा हो पड़ा था। उसके पहले वह सर्वदा 
चर्च के घंटों को सभी अवसरों पर बजाया करता था। घंटों से निकलने 
बाली ध्यनि चारों ओर के वातावरण में मधुर संगीत व्िखेर उठती थी। 
किसी के विवाहोत्सव के अवसर पर, छोटे और बड़े घन्टों की मिली जुली 
स्वर लहरी मधुर कर्णप्रिय गुज्ञार को लेकर वातावरण को अत्वन्त ही 
मोहकता से मर देती थीं | वह पुराना गिर्जा अपने घन्टों के उस मधुर 
स्वर-श्ालाप में हर्षोल्लास के साथ गा उठता था| ऐसा लगता था मार्नों: 
उस गिर्जेंपर में सजीब आत्माएँ निवास करती हैं, जो गा रही हैं। किन्तु 
अब ऐसा जान पड़ता था कि उस चर्च की आत्मा मर गयी है| अब वह 
गिर्जा शान्त, निस्तव्ध एवं नि्जीअ-सा खड़ा था। छुट्टियों एवं शव 
संस्कारों के समय भी उन घन्टों से ध्वनि निकलती थी, पर उनमें कोई 
माधुर्य नहीं था, उनके खबरों में संगीत का वह आलाप नहीं था । तब 
बह गिर्जा ऐसा जान पड़ता था जैसे प्राणहीन कोई कंकाल पड़ा हो | उन 
धन्टों के स्वर गि्जें की चाहारदीवारी से बाहर नहीं निकल पाते थे | 

कासीमोंडो अब भी वहाँ रहता था | उसे क्या व्यथा थी £ क्या उस 
कटघरे के मंच पर लगे कोड़े और लोगों की मीड्‌ द्वारा देखे जाने की 
लज्जा ही इसका कारण था : क्या कोड़ों की मार ने उसके अन्तर के 
समस्त प्रेमजन्य भावों को आन्तरिक पीड़ा के आवरण में इतना समेठ 
लिया कि घन्टा बजाने का उत्साह मी उसमें नहीं £ अथवा अत, इस 
प्यारी का कोई प्रतिदवन्द्दी उसके हृदय में आ वसा है जिसके सौन्दर्य 

श्ध्रे 


(0-0. ॥# 200॥6 00गवथा। 


छांद्रा|280 0५ 59५9प५ वाप् +0पफा5990ण, 08॥ 0 85767 
श्प्ड पेरिस का कुबड़ा 


“सुषमा के सामने वह उस वडी घन्टी और उसकी चौदह बहनों के प्यार 
-को भूल गया है ! 
सन्‌ १४८२ की पचीस मार्च को मंगलवार के दिन “कुमारी मेरी 
दिवस? का उत्सब्र पडा था। उस दिन का वायुमण्डल बडा ही मोहक था। 
वातावरण में ऐसी स्वच्छुता और माधुय भरा था कि घटियों के प्रति 
कासीमोडो का प्यार अचानक पुनः लौट पडा। वह गिजें के उत्तरी 
'मीनार पर चढ़ गया । चर्च के सारे द्वार खुले पढ़े थे | 
ऊपर चढ़ने के बाद कासीमोडो उदासीन आँखों से उन घंटों की ओर 
देखने लगा | ऐसा जान पड़ता था कि उन घंटों और उसके बीच कोई 
अपरिचित बाधक रूप से आ खड़ा हुआ हो | पर जब उसने उन घंटों 
को बजाना प्रारंभ किया तो उमंग से उसका हृदय नाचने लगा | उसने 
देखा कि घंटों में कंपन भर उठी, पंछियों के फ़ुदूकने की तरह वे हिलने 
'लगे, तब वह सारी बातों को जैसे भूल गया | वह अत्यन्त प्रसन्न हो उठा | 
'उसके चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएँ उतर आयीं | बेचारा बहरा कासीमोडो 
आनन्द के आवेग में इधर-उधर फुदकने लगा। एक के बाद दूंसरी 
रस्सी को खींच कर वह घंटों को बजाता जाता और आनन्द विभोर हो 
तालियाँ पीटता जाता | उसके हृदय में विजय का उमंग उथल पुथल 
मचाने लगा था। 

घंटों का नाम ले लेकर वह चिल्ला रहा था । 

“जो, बजो ! गेब्रिल ! अपने स्वरों को वातावरण में गुंजरित कर दो ! 
आज छुट्टी का दिन हैं | उत्साह से बजो !** बजो, बजो ! थिवाल्ट ! 
'ठम्हारे संगीत में शिथिलता क्‍यों है |! अपनी स्वर लहरी को भंकृत कर 
“दो । “ओह ! खूब बजो ! खूब बजो ! अपने बच्र टंकार से मेरे ही समान 
सत्रों को बहरा कर दो !...चजो गिलम ! तुम्हारे स्वर में ओज नहीं ! और 
तेजी से, और तेजी से बजो ! आज “कुमारी मेरी का दिन है |! झरसमान 
“में सूर्य चमक रहा है ! आज तुम्हारे मधुर संगीत की आवश्यकता है ! 

आह ! प्यारी गिलम ! ठुम श्रान्त हो उठी !? 
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च्च का घन्टा श्प्प्‌ 


इसी प्रकार वह अपने त्रंटों को गाने के लिए प्रेरित कर रहा था। 


- उसकी रस्सियों को पूरी ताकत से खींचता, चीखता और ०चिल्लाता रहा | 


अचानक उसकी आँख स्कवायर की ओर मुड़ गई । उसने देखा विचित्र 
प्रकार के वस्त्र धारण किए एक युब॒ती फर्श पर एक गलीचा बिछा रही थी । 
उस गलीचे पर एक छोटी बकरी खड़ी थी | उसके चारों तरफ दर्शकों वी 
भीड़ इक्ट्री हो रही थी | इस दृश्य ने उसकी विचारूतदधा को दूसरी ओर 
मोड़ दिया और वह संगीत के प्रति अपने जाग्रत प्रेम को एकदम भूल 
गया | वह रूक गया | उसकी पीठ घंटों की ओर हो गयी ओर वह एक- 
टक स्ववायर की ओर देखने लगा | वह दत्य करने वाली युवती को स्वप्न 
निमिलित नेत्र से देख रहा था, वैसा द्वी जैसा एक वार अन्य अवसर पर 
डसे देखते हुए आकंडिकन ने पाया था। और वह आश्चर्य-चकित हो 
उठा था । उसी समय घंटों का बजना एक साथ ही बंद हो गया था। 
घंटों के स्वर नाद में संगीत का साधुर्य पाने वाले जो बड़े ध्यान से चाव के 


. साथ सुन रहे थे, एकाएक उदास हो उठे | निराश मुद्रा में वे इस प्रकार 
. लौट पड़े जिस प्रकार वह कुत्ता, जिसे हड्डी का ठुकढ़ा दिखला कर पत्थर 
पकड़ा दिया जाय, माग खड़ा होता है। 


नल जिीत- वात 
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वलाडे फ्रोलो की कोठी 


उसी मार्च के महीने में एक दिन प्रातः काल युबक विद्यार्थी जेहान 
फ्रोलो जत्र अपने वस्त्र पहनने लगा, तो उसे अपनी जेब से सिक्कों की 
ऋनक नहीं सुनाई पड़ी ! उसने जेब से बढुए को निकाला और बोला, 
ध्वेचारा ! एक फूटी कौड़ी भी इस में नहीं है | जुए के पैसे, सौन्दर्य की. 
प्यारियों एवं मदिरा के प्यालों ने ठम्हें रिक्ति, कर दिया है !? 


उदासीन भाव से उसने कपड़े पहने | जब वह अपने जूते का फीता 
बाँध रहा था तभी उसके मस्तिष्क में एक बिचार उठा | डसने अपनी टोपी 
को एक तरफ फेंक दिया और बोला, “जो हो, मैं अपने भाई के पास 
जरूर जाऊँगा । इसमें सन्देह नहीं कि मुझे वहाँ उपदेश सुनना पड़ेगा, 
परतु यह भी संभव है कि वहाँ कुछ रुपए भी मिल जय ।? उसने शीत्रता में 
कोट पहना, टोपी उठा कर अपने सिर पर रखा ओर कमरे से बाहर. 
निकल पड़ा | नगर की गलियों से होता हुआ वह आगे बढ़ा जा रहा 
था । आठ पास के होटलों से आने वाले सुगंधों से वह वेचैन-सा हो 
उठता । सकृषण नेत्रों से उनकी ओर देखता और उदास अपनी दृष्टि मोड़ 
लेता ! वह लाचार था क्योंकि होटलों में जाकर जलपान करने के लिए. . 
उसके पास पैसे नहीं थे | उसने एक गहरी साँस ली और आगे बढ़ गया । 
वह शीघ्रता से आगे बढ़ता गया । उसे प्रिनेट की झूति पर पत्थर फेंकने 
का भी समय नहीं था, जैसा कि उन दिनों का स्वराज थी। प्रिनेट ने ही 
बवाल छुठवें के राज्यकाल में पेरिस को अग्रेजों के अधीन कर दिया था 
आर उसके इस देशद्रोह के लिए कींचड़ों से भरी उक्षकों मूर्ति पर पत्थर 
मारना लोग अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। 
श्प्र्‌ 
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क्लाडे फ्रोलो की कोठरी १५७ 


अनेक सड़कों और गलियों से होता हुआ जेहान नाट्रीडेम गिजें 
के द्वार पर पहुँचा | पुनः एकबार अनिश्चिन्तता के भाव उसके मन में 
'जाग पढ़े | कुछ देर तक वह वहीं यहलता रहा। डीच-बीच निराश 
भरी आवाज में वह बड़बड़ा पड़ा--“'डउपदेश का भाषण तो सुनना ही 
पड़ेगा, पर रुपया प्राप्त करने में सन्देह है |? 
उसी समय चर्च से एक व्यक्ति वाहर निकला | जेहान ने उसे रोक 
कर पूछा, आर्कडिकन कहाँ है ?? 
भरा विश्वास है कि इस समय वे मीनार वाली अपनी कोठरी में 
होंगे | परन्तु तुम्हें मेरी सलाह है कि यदि ठुम पोष या राजा के पास से 
नहीं आए हो तो इस समय उनसे मिलना उचित न होगा ।? 
“राह ! जेहान ने सोचा, “आर्कडिकन के उस जादू वाले कमरे को 
देखने का इससे बढ़िया अवसर फिर नहीं मिलेगा |? 
इस विचार के आते ही जेहान के हृदय में साहस का संचार हुआ । 
उसने गिज के भीतर प्रवेश किया ओर मीनार की सीढ़ियों से वह ऊपर 
चढ़ने लगा । वह छोटे लघु द्वार से होकर बेरेदार सीढ़ियों से टावर की 
ऊँचाई पर जाने लगा--'कुमारी मेरी की कसम, मैं आज अवश्य देखूं गा । 
निश्चय ही उस कोठरी में कोई रहस्य छिपा है। लोगों का कहना 
है कि उस कोटरी में वह नारकीय अग्नि का प्रकाश करता है और उसकी 
लपटों पर दाश॑निकों के पत्थर को तपाया करता है । पर मुझे उस पारस 
पाथर में कोई आकषण नहीं | साधारण, दीवारों में जड़े हुए, पत्थरों, 
से अधिक महत्व का वह इस समय मेरे लिए नहीं | इस समय तो मुझे 
खाने की चिन्ता है। उस पारस पत्थर के बदले वहाँ अंडों की प्राप्ति का 
मैं अधिक स्वागत व.रूँगा ।! फिर वह सीढ़ियों को पार करता हुआ टावर 
वी चोटी पर पहुँच कर वह रुका । वह एक कोठरी के द्वार के सम्मुख 
खड़ा हो गया। उसमें लोहे के मजबूत किंवाड़ लगे ये और एक 
बड़ा-सा ताला लटक रहा था--'यही वह कोठरी होगी !! उसने अपने 


आ्याप कहा । 
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श्प्ष्र पेरिस का' कुबड़ा 


दरवाजा बन्द नहीं था । किंवाड़ को धीरे से खोलकर जेंहान भीतर.. 


ऋँकने लगा । 
वह कोठरी अंधकारपूर्ण थी | अ्रकराश की लपठ इतनी मद्धम थी कि 
यह अन्दाज लगाना सुश्किन्न था कि वहाँ प्रकाश आ रहा है । वीच में एक 
बढ़े टेबुल के पास कुछ कुर्सियाँ रखी हुई थीं। इधर-उधर कई यंत्र पड़े ये | 
दिशा-सूचक यंत्र आदि अनेक यांत्रिक वस्तुओं के भार से मंच लदा 
था । जमीन पर एक ओर ग्लोत्र लुढ़का हुआ था। सभी वस्तुएँ अस्त-व्यस्त 
स्थिति में पड़ी थीं। वहीं कुर्ती पर एक व्यक्ति क्रुका हुआ त्रैठा था । 
जेंहान की ओर उस व्यक्ति की पीठ थी | उत्त आदमी का सिफ ऊपरी 
भाग दिखाई पड़ता था । वह कुर्सी पर झुका छुआ्ना मंच पर अपनी मुट्ठी 
को अड़ाये अपने सामने की दीवार पर एक गोल रेखा के मध्य लिखे 
हुए कुछ अज्ञात अक्षरों की ओर ध्यानमग्न ही देख रहा था। उसकी. 
आँखों में मय और आतुरता भरे थे | 
जेहान फ्रोलो ने उस व्यक्ति को पहचान लिया | वह उसका भाई 
था | परन्तु कलाडे को जेहान के आने का पता नहीं चल्ला | वह जिज्ञासु, 
दो उठा । उत्त कोटरी को देखने का यह अच्छा अवसर था। ध्यान से 
बह उस कमरे को देखने लगा । उसने देखा कि कुर्सी के बायेँ तरफ एक: 
चूल्हा बना था| उसके ऊपर के हिस्से में एक खिड़की बनी थी जिससे 
होकर प्रकाश आता था । वह खिड़की बहुत सुन्दर मालूम पड़ती थी।. 
चूल्हे पर कुछ पात्र भी रखे हुए थे । जेहान वहाँ पहुँचा । पर वह निराश. 
हो उठा क्योंकि उत्त स्थान पर कोई भी खाने की वस्तु नहीं थी । उस 
अगीठी में आग भी नहीं थी ओर देखने से मालूम होता था कि कई 
दिनों से उसमें आग नहीं जलाई गई है | शीशे का एक टोप वहीं नीचे: 
पड़ा था | संभव॒तः उसे आरकंडिकन किप्ती विस्फोटक पदार्थ की जाँच. 
करते समय पहनता था । वहीं पर और भी कई चीजें पड़ी थीं जिन पर घूलः 
की परत जम गयी थी। वह कोटरी भी गन्दगी का भण्डार ही थी | उसकीः 
छुत पर तांबे के बने मोटे अक्चरों में कुछ 'उपदेश” के शब्द लिखे हुए थे ॥; 
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क्लाडे फ्रोलो की कोठरी श्प्हः 


वहाँ की सारी वस्त॒ुओ्रों को देखने से साफ पता चलता था कि उस 
कोटरी के स्वामी क्‍लाडे का ध्यान उस ओर नहीं था | वह किसी ऐसी 
चिन्ता में व्यस्त था कि उसका ध्यान किसी ओर तरफ जाता था | उसके. 
सामने एक हस्तलिखित पुस्तक खुली पड़ी थी | वह किसी गहरे विचार 
में डूबा हुआ दिखाई पड़ता था | उस विचार के कारण वह उदास हो 
उठता था । 

फिर उसने मन ही मन कहा--“ठीक है । जहाँ बह्लवियों का आदर 
होता है, वहीं देवता का निवास होता है; जहाँ द्वियों का अनादर होता 
है वहाँ परमेश्वर की अनुकप्पा नहीं होती ! ञ्ली पवित्रता की प्रतिमृति है । 
उसके मुख पर पवित्रता के भाव विराजते रहते हैं | बहते हुए निर्मल जल- 
लोत के समान वह है, सर्य की रश्मि के समान पवित्र | ल्ली का नाम मथुर 
करण कोमल होना चाहिए'''अन्त में दीर्घ-स्वर होना चाहिए। उसका 
नाम देवियों के नाम के समान होता चाहिए''“““'हाँ, सन्त ने ठीक 
ही कहा है, मेरिया, इजमेराल्डा विक्‍्कार है ! वारस्थार ! वही विचार |? 

उसने क्रोध के आवेश में सामने खुली हुई पुस्तक को बन्द कर 
दिया । उसने अपने हाथों को सिर पर ले जाकर ऐसी चुद्रा बनाया माना 
वह उस विचार को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल फेंकना चाहता हो, 
जिसके कारण उसमें व्याकुलता की लहर दौड़ रही थी | इसके बाद उसने 
अपने हाथ में एक हथौड़ा लिया और मेज पर पड़ी हुई एक कील भी. 
उठाली । उसने कहा, 'किछ दिनों से लगातार मेरे सारे प्रयोग विफल हो 
गए हैं !! उसके मुख पर कठोर मुस्कान की रेखाएँ अंकित हो गयीं थी। 
मेरे मन की स्थिति पूर्ण जड़वत्‌ हो गयी है, विचारों में प्रतिशीलता नहीं. 
है | ग्रभी तक मैं कासीडोरस के रहस्य का भी पता नहीं लगा पाया। 

मेरे पास कील और हथीड़ा है, पर मेरे हृथों में शक्ति नहीं... मेरे 
हाथों की वही स्थिति है, जिस पर लोहार के हाथों की होती है, जिसके : 
पास सोनार की छोटी हथौड़ी हो | मुझे इजेकिल के उसी मंत्र को जानना 
है, जिससे वह कील ठोकता था ।...मुझे प्रयत्न करते रहना है। अगर - 
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१६० पेरिस का कुबड़ा 


मैं सफल हो गया तो इस कील के सिरे से प्रकाश प्रस्फुटित होगा... 

“और इस कील से उस व्यक्ति की, जिसका नाम 'फीवरस? होगा, मुत्यु का 

:सार्ग प्रशस्त होगा।...घिकार है ! पुनः वे ही विचार ! सदा यही उलझन !? 

अर्कडिकन क्रोध से पागल हो उठा | अपने हाथ के हथीौड़े को दूर 

“फूँक कुर्सी पर बैठे ही इस प्रकार कुक गया कि जेहान उसे देख न सका | 

फिर एक पुस्तक को उठा लिया | एकाएक उठ पडा और एक कील से 
दीवार पर ग्रीक अक्षरों में कुछ लिख दिया |? 

मेरा भाई पागल हो गया है !? जेहान बोल पडा | 

आआकंडिकन क्लाडे फ्रोलो के चेहरे पर परिलज्षित कठोरता और गंभी- 
“रता ने जेहान को श्रम में डाल दिया | उन्मुक्त हृदय और प्रसन्नचित्त उस 

विद्यार्थी ने ज्वालामुखी पर्वत के बफीले शिलाखण्ड़ी की तलहड्टी में बहने 
वाले तप्त एवं तीक्ंण द्रव्यों की कल्यना भी नहीं की थी । यह नहीं” कहा 

-जा सकता है कि अब भी जेहान अपने भाई के अन्तरतम में विद्यमान उद्वि- 
ग्नता की चिनगारियों को देख सका या नहीं | परन्तु इतना तो वह अवश्य 
ही समझ गया कि उसने अपने भाई और उसकी अन्तरात्मा को रहस्यमय 
क्षणों में देखा है । इसलिए, उसने उचित समय कि क्लाडे को उसकी इस 
-जानकारी का पता नहीं लगना चाहिए । 

यह देखकर कि क्लाडे फ्रोलो पुनः निस्तब्ध एवं शान्त बैठा है, जेहान 
: मै धीरे से अपने को द्वार की आड़ में कर लिया और खटंखट की आवाज 
“की | उसने यह बताने की चेब्टा की जैसे अमी-अभी वह आया है और 

अपने भाई को आगमन की सूचना दे रहा है। 

“अन्दर आओ !? आकंडिकन ने कहा, “मैं आप की प्रतीक्षा ही कर 
रहा था | इसीलिए मैंने दरवाजे में छिटकनी नहीं लगाई थी | चल्ले आओरो, 
मास्टर जेकू !? 

विद्यार्थी जेहान ने साहस पूर्वक भीतर प्रवेश किया । आकीडिकन ने 
देखा वह जेहान था | इस समय उसके आने से उसे बड़ा रंज हुत्रा। 
वह अचानक चौंक पड़ा, यह क्या ! जेहान, ठुम हो !? 
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क्लाडे फ्रोलो की कोठरी 


हाँ ! जेकब नहीं, जेहान !? एक मस्कुराहट 
कहा । 


'यहाँ किस लिए आए ?? गस्‍्भीर मुद्रा में आर्कडिकन ने पूछा । 


१६१ 


के साथ जेहान ने 


“एक उपदेश पूर्ण व्याख्यान सुनने के लिए आया हूँ | मुझे इसकी 
बहुत आवश्यकता है, और कुछ सिक्के भी मुझे चाहिए | वह उससे अधिक 
भी आवश्यक है |? अंतिम बातें उसने धीमे स्वर में कहा | 

में तुमसे अप्रसन्न हूँ !? आर्कब्किन ने कहा | 

ओह, मुझे दुख है !! जेहान ने एक आह खींच लिया | 

पुन; जेहान की ओर देखकर आकीडिकन ने कहा, “यहाँ तुम्हारे 
आने से यद्यपि में प्रसन्न हूँ |? 


ः 


जेहान को कुछ साहस मिला | बह कठोर शब्दात्रातों को सहन 
करने के लिए तैयार हो गया | 
'जेद्ान !? कड़े स्वर मेंनबलाडे ने कहा, 'में तुम्हारी शिकायत सुनते- 
सुनते तंग आ गया हूँ | तुमने उस विस्काउन्ट को क्‍यों पीटा ?? 
भइया !? जेहान ने सरल्तता के 'साथ कहा, उसका कोई विशेष 
कारण नहीं था | वह बहुत दुष्ट था | तेजी के साथ अपना थोड़ा दौड़ा 
कर विद्यार्थियों के ऊपर धूल ओर कीचड़ उछालने में उसे खुशी होती 
थी |? 
उसके बाद पादड़ी ने जेहान की शिकायतों को फिर दुहराया | उसके 
स्वर में ठुलारपूर्ण मर्त्सना थीं। जेहान ने इस अवसर को अनुकूल समका । 
. उसने कहा, 'मेरे प्रिय मइया ! क्या आब सचमुच मुझसे इतने अग्रसन्न 
और चिद़ गए हैं, कि कुछ रुपयों के लिए मुके आया देख कंर रुष्ठ हो 
गगए १ ॥ 
सठु जेहान की इन चतुराई पूर्ण बातों का पादड़ी पर कोई असर 
-नहीं पढ़ा । वह स्थिर था, उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नहीं ये । 
' #तुप्त क्या चाहते हो !? रुखे स्वर में आकंडिकन ने कहा | 
११ 
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श्घ्र पेरिस का कुबड़ा 


जेहान ने साहस पूर्वक कहा, 'वास्तव में मुझे कुछ रुपयों की सख्त 
जरूरत है |? 

पादड़ी विचलित न हुआ । उसके चेहरे पर गंभीरता का वही भावः 
था जिस ग्रकार अपने पुत्र को उपदेश देते समय पिता के चेहरे पर होता 
है | उसने कहा, जिहान | ठम जानते हो कि टायर चेपू की जमींदारी से 
हमारी सालाना आमदनी केवल उनतालिस लीवर की है। यह रकम 
यद्यपि पहले से अधिक है, पर इससे काम नहीं चलता है |? 

शुके रुपये चाहिए, मुझे बहुत आवश्यकता है। “जेहान ने उसीः 
साहसपूर्ण शब्दों में दुहराया । 

छुम यह भी जानते हो, 'पादड़ी ने करुणा के शब्दों में कहा, 
“अभी हमें पोप को छः पौरड चुकाना है। अ्रभी 'तक हम वह नहीं दे 
पाये हैं !? 

'मुझे मालूम है'। परन्तु इस समय तो मुझे रुपये वी सख्त जरूरत 
है ।! जेहान ने कहा | 

“रुपये तुम्हें किस लिए चाहिए ? पादड़ी ने पूछा । 

इस ग्रश्न से जेहान आशान्बित हो उठा । उसने नम्न शब्दों में कहा, 

प्रिय भश्या ! मैं यहाँ किसी बुरे उद्देश्य को लेकर नहीं आया हूँ ॥ उस 
रुपये का मैं शराब पीने में दुरुपयोग नहीं करने जा रहा है, और न मैं 
अपनी जेब में रुपयों वी खनखनाहट ब्रिखेर्ता हुआ सड़कों पर घूमने कीः 
ही कामना रखता हूँ। मैं वास्तव में दान देने के लिए; रुपये माँग रहा हूँ ॥ 
6म्हारा क्या मतलब है ? पादड़ी ने आश्चर्य के साथ पूछा । 

'मेरे दो मित्र एक गरीब विधवा के बच्चे के लिए कुछ वस्त्र खरीदना 
चाहते हैं | रुके भी उसमें अपने हिस्से का दान देना है |? 

'मैं नहीं समभता कि तुम्हारी यह कहानी विश्वास करने योग्य है 
ओर पुनः बच्चे की एक कुर्त्ती में इतना अधिक दाम लगता है, यह 
हमको किसने बतलाया | ठुम भूठ बोलते हो ।? 

एक बार जेहान ने पुनः कोशिश की | साहस के साथ उसने कहा, 
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क्लाडे फ्रोलो की कोठरी १६३ 


“ठीक है ! मैं आपसे यह भी बतला देना चाहता हूँ कि आज रात “इसबः 
को देखने जाऊँगा । उसी के लिए मुझे रुपये चाहिए !? 

'शैतान !? पादड़ी क्रोध में चिल्ला पड़ा, “चला जा यहाँ से | मैं इस 
समय किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।? 

जेहान ने अंतिम प्रयत्न किया, भाई क्लाडे ! मुझे कुछ खाने भरके 
लिंए. भी तो पैसे दीजिये ।? 

मेरे नवशुवक | तुम इस वाक्य पर मनन करो कि जो परिश्रम नहीं 
करता है उसे खाने का अधिकार नहीं है |? 

जेहान कुछ समय मौन रहा | क्रोध से उसकी आँखें लाल हो रही 
थीं। वह छुत की ओर देखने लगा । फिर अचानक कलाडे की ओर घूम 
कर कोमल स्वर में बोला--भश्या ! तो क्या ठुम मुझे एक रोटी खरीदने 


के लिए भी पैसे देने से इन्कार करते हो ।? 


जो परिश्रम नहीं करता''*।॥? 

पादड़ी अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि जेहान अपने 
दोनों ह।थ को मुँह पर रख फूट-फूट कर रोने लगा | फिर वह एक विचित्र 
शब्द का उच्चारण करने लगा | 

“इसका क्या अर्थ है ?? पादड़ी ने आश्चर्य से देखते हुए पूछा । 

क्यों ? यह ओक शब्द है | अपने शोक को ठीक-ठीक व्यक्त करने 
का हेतु है। वह अपने. हाथों से आँखें रगड़ रहा था, जिसके कारण 
उसके रोने की अभिव्यक्ति हो सके | फिर एकाएक वह एक जोर के कह- 
कहे के साथ हँस पड़ा । 

जेहान की हँसी ऐसी बेसुरी और जोरों की थी कि कलाडे फ्रोलो मी 
अपने को हँसने से रोक न सका | पुनश्च यह दोष क्लाडे का ही था कि 
उसने अपने भाई को पूर्णुरूप से बर्बाद कर चुका था। 

क्लाडें की मुस्कराहट से जेहान को पुनः साहस मिला । उसने कहा, 
क्षेरे प्यारे मइया । जरा मेरे फटे जू तों की ओर तो देखो ! इसका तल्ला 
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श्द्ड पेरिस का कुबड़ा 


घिस कर उड़ा जा रहा है | इससे अधिक खेद की बात और क्‍या हो 
सकती है |? 

आकंडिकन पुनः गम्मीर हो गया था। उसने कहा, “ठीक है, मैं 
नम्हें नये जूते भेज दूँगा, परन्तु रुपये नहीं दे सकता |? 

“कुछ पैसे भी नहीं भैया ! केवल मुझे थोड़े से रुपये चाहिए। अब 
मैं अपना पाठ ठीक से याद करूँगा ! परमात्मा में मैं पूरा विश्वास 
करूँ गा | केवल मुझे थोड़े से पैसे दे दो | देखो, मैं किस तरह भूख से 
तड़प रहा हूँ । क्या भूख से मुझे मरते देख कर तुम्हें दया नहीं आती ९? 

बलाडे ने अपना सिर हिलाते हुए. पुनः वही कहा--“जो परिश्रम 
नहीं करता'*'।? 

जेहान बीच ही में बोल उठा, 'डफ ! तब ठीक है, अब मैं पूरी शैता- 
नियत पर उतर आउऊँगा | मैं जुआ खेलू ग॒, लड़ाई झगड़ा करूँगा और 
अपना सारा समय बजारू छोकड़ियों के बीच ही ब्रिताऊँगा |” यह कहने 
के साथ ही उसने अपनी टोपी सिर से उतार कर फेंक दी | 

उदास आँखों से कलाडे ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा 
काल्ला पड़ गया था। वह बोला, जिहान ! तुममें तनिक भी आत्मा 
नहीं है !? 

“तब इसका अर्थ है कि एपिकुरूस के कथनानुसार मेरे पास सिर्फ 
वही वस्तु नहीं है, (जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता और वह 
ऐसे अज्ञात पदार्थों से बनी है, जिसका कोई नहीं होता !? जेहान 
ने कहा । 

जेहान ! तुमको अपने को सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिए ! 
छुम एक ऐसे स्थान पर हो, जहाँ बहुत फिसलन हैं । ठुम जानते हो कि 
क्या करने जा रहे हो !? 

हाँ, सराय में |? 

दूसरे अथों में वह कटघरे तक पहुँचने का रास्ता है !? 

“तब तो वह सुन्दर मार्ग दर्शक है !? 
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क्लाडे फ्रोलो की के ठरी श्द््ण 


“कठघरे का मार्ग, फाँसी वी टिकटी तक ले जाता है |? 

“फाँसी का तख्ता तराजू की डंडी है | उसके एक पलड़े में सारा संसार 
और दूसरे में एक आदमी ! अस्त ! आदमी होना कहीं बेहतर है | 

“फाँसी की टिकटी नख द्वारा तक ले जाती है |? 

(हीं तो प्रकाशमयी अग्नि की प्राप्ति होती है !? 

जेहान ! तुम्हारा अ्रन्त बड़ा भयानक होगा |? 

मुझे प्रसन्नता है, कि प्रास्म्म सुखद रहेगा |? 

तभी सीढ़ियों पर किसी के आने की श्राहट सुनाई पड़ी | 

शशान्त हो जाओ ! मास्टर जेकू आ रहा है! यहाँ पर जो कुछ भी 
सुनो वह किसी से भी न कहना । हाँ, उत्त चूल्हे में छिप रहो और 
देखो, जोर से साँस तक भी न लेना ।? 

जेहान चूल्हे में घुस गया | तभी उतके मत्तिष्क में युक्तिए 
एक विचार उठा। उसने कहा, “'भइया ! चुप रहने के लिए झ8: 
रुपये चाहिए !? है 

चुप में तुम्हें स्पये दूँगा ।? 

तो अ्रभी दे दो !? 

थे लो !? क्रोध से रुपये की एक छोटी-सी थैली उसकी तरफ फेकर्त 
हुए पादड़ी गरज उठा । 
का श्रेल्ी उठा कर जेद्यान चूल्हे के भीतर चला गया। तभी द्वार खुला 
ओर एक व्यक्ति भीतर आया | 


2, पु श्र 3 
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जिस व्यक्ति ने कोठरी में प्रवेश किया, वह काली पोषाक पहने था | 
उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी | चूल्हे में छिपे हुए जेहान ने उस व्यक्ति 
के उदासीन चेहरे के भाव को समझ गया । उसके कपड़े और चेहरे 
को देखने से ही उसके उदास मनोमावों का पता चल जाता था। वह 
आदमी इद्धावस्था को ग्राप्त हो गया था | उसके सिर के बाल सफेद हो 
आए: थे । चेहरे पर क्लुर्रियाँ पड़ गयी थीं: | हु 
जेहान ने जब देखा कि आने वाला व्यक्ति नगर का साधारण कोई 
डाक्टर था मजिद्रेट है तो उसे बड़ा दुख हुआ । ऐसे नौरस आदमियों 
के बीच उस कष्टप्रद स्थान में बैठा रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। 
पादड़ी ने उस व्यक्ति को बैठने का इशारा किया और जैसे बह 
स्वप्त से जाग पड़ा हो, बोला, “नमस्कार ! मास्टर जेकू |? 
धन्यवाद ! श्रीमान्‌ !? आगान्त॒क ने उत्तर दिया | 
दोनों के स्वागत के आदान प्रदान से स्पष्ट हो गया कि उनमें 
एक गुरु था और दूसरा शिष्य ! थोड़ी देर तक पादड़ी मौन रहा | फिर 
उसने पूछा, 'क्या आपको सफलता मिली ? 
नहीं स्वामी ! “एक उदासीन हँसी अपने मुख पर लाते हुए 
आगमन्तठ॒क ने कहा, 'मैं आग फूँकता जा रहा हूँ पर स्वर्ग का एक कण 
भी हाथ नहीं आता है। विपरीत इसके केवल रांख की ढेर इक्ट्ठी होती 
जा रही है |? 
पादड़ी ने अपने चेहरे पर असन्तोष का भाव लाते हुए कहा, 
मेरा तात्पर्य उससे नहीं ! मैं उस जादूगर की जाँच के सम्बन्ध में पूछ 
रहा था शायद उसका नाम मार्क सिनेन है | क्या वह अपनी जादूगरी 
१६६ 
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का अपराध स्वीकार करता है? उसे संकट देकर क्या उ6से तुम कुछ 
ईनेकाल सके हो ?? 

“नहीं, अभी तक हम असफल रहे हैं | अपने मुख -पर उदासीन 
मुस्कराहट लाते हुए मास्टर जेकू ने कहा, 'वह पत्थर की तरह कठोर और 
वज्र की तरह निश्चल है । उसके भीतर से सच्चाई की खोज निकालने के 
के लिए हमने कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ा | हमने उसे तरह-तरह की 
तकलीफें दीं, यहाँ तक कि उसके अंग-प्रत्यंग के जोड़ निकल आये, पर . 
उसने कुछ भी नहीं बताया इतने पर मी हम प्रयत्न कर रहे हैं| वह 
निश्चय ही भयानक व्यक्ति है। में नहीं जानता कि किस प्रकार उसके 
साथ पेश आया जाय !? * 

क्या उसके घर पर कोई नई चीजें मिलीं !? क्लाडे ने पूछा । 

हाँ, मिली है !! अपनी जेब से एक कागज निकालते हुए. मास्टर 
जेक़ ने कहा, “यही कागज मिली है । इसमें कुछ लिखा है, जो हमारी 
समझ में नहीं आता है ।? उसने उस कागज को खोल दिया । 

पादड़ी ने उस कागज को लेकर पढ़ना शुरू किया, 'इसे मुझे दे दो, 
मास्टर जेकू ! इसमें जादू के मंत्र भरे पढ़े हैं | देखो, यह पागल कुत्तों के 
काटे हुए. घाव को छोड़ने का मंत्र है । सचमुच, यह तो नरक का परवाना 
है !! मन कि 

“हम उस आदमी को फिर यंत्रणा-णह में भेजेंगे | उसी के घर में 
यह मिला था, “अपने कोट के भीतर से मास्टर जेकू ने एक कुल्हिया 
क्लाडे की ओर बढ़ाया । वह कुल्हिया ठीक वैसी-ही थी, जैसी पादड़ी की 
अंगीठी पर पड़ी थी । 

धओह !! आर्कडिकन आश्चर्य से बोल पड़ा, यह तो जादू का कार्य 
करने वाली कुल्हिया है |? 

मुझे ता पड़ता है कि इस कुल्हिया ने भी मुझे सफलता की ओर 
नहीं जाने दिया । मैं असफल ही रहा !? संकोच के स्वर में मास्ठर जेकू 
ने पराजित की भाँति कहा । ः 
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. पादड़ी क्‍्लाडे ध्यानपूर्वक उस कुल्हिये को देखने लगा | इसी बीच 
आगन्तुक मास्टर जेकू ने कहा, भें भूल कर रहा था | क्षमा करना स्वामी [ 
उस छोटी जादूगरनी को बंदी बनाने दी आप कब आज्ञा देंगे !? 

“कौन ! कौन-सी जादूगरनी !? 

“वही, जिप्सी नर्तकी ! आप तो उसे अच्छी तरह जानते हैं ! वह राजाज्ञ 
के विरुद्ध प्रतिदिन इस स्वायर में नाचती है | उसके पास एक बकरी भी 
है | वह तो सत्य ही शैतान का अवतार है ! उसदी साँंगें भी शैतान की 
तरह हैं | वह लिखना-पढ़ना भी जानती है और हिसाब बनाना भी जानती 
है ।...सारे कागजात ठीक हैं ! मैं बकीन दिलाता हूँ कि इस मामले में 
ज्यादा परेशानी नही होगी ! मेरे सिर की कसम ! चत्व करने वाली वह 
जिप्सी युवती अत्यन्त ही सुन्दरी है | उसकी आँखों में जो मद भरा है, 
वैसा तो मैंने स्वप्न में भी कभी नहीं देखी ! मालूम पढ़ता हैं मानों वे आँखें 
नहीं दो अन्धकार-मरी रात के दो दीपक हैं !? 

मास्टर जेकू की बातों ने आर्कडिकन क्लाडे के चेहरे के भाव को 
अचानक बदल दिया | वह एकदम पीला पड़ गया | 
“इसके विषय में मैं तुम्हें फिर बताऊँगा ! अभी डसी जादूगर के 
मामले की छान बीन करो |? पादड़ी ने कहा | 
हाँ, मैंने सव कुछ टीक कर लिया है | वह तो इस समय यंत्रणा- 
गृह में बंदी है और उस छोटी जिप्सी युवती के विषय में में आपकी 
आशा की प्रतीक्षा करूँगा | किन्तु मे आशा है कि आज आप गिर्जाधर 
के द्वार पर बागवान का जो चित्र है उसका रहस्य मुझे बतायेंगे 
पादड़ी किसो दूसरे ही विचार में ड्रबा था | मास्टर जेकू ने देखा, 
आकेडिकन ध्यानमग्न हो एक मकड़ी के जाले को देख रहा है। उसीः 
समय एक छोटी-सी मक्खी आकर उस जाल में फँस गयी। मकड़ी ने 
मपट कर मक्‍्खी को पकड़ लिया । मास्टर जेकू ने उस मक्‍खी की रक्षा 
करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। पादड़ी ने एक झटके के साथ 


(0-0. ॥ 200॥6 00गधथा। 


छां्रा|280 0५ 5939प वाप् +0पफा590णा, 08॥ 0 85867 7 


काली पोशाक में दो व्यक्ति १६६. 


उसका हाथ पकड़ लिया | बोला, मास्टर जेकू ! भाग्य के विधान को 
नियंत्रित न करो !? 

मास्कर जेकू को जान पड़ा, उसका हाथ लोहे की सैंडसी से पकड़ा 
गया है | पादड़ी की आँखें एकदम सुर्ख हो गयी थीं | जान पड़ता था, 
उसकी आँखों से ग्राग बरस रही हो | वह एकटक मकड़ी के जाले की 
ओर देख रहा था | 

“यह संसार के नियमों के अनुरुपण है ! वह मक्खी प्रसन्न है, वह जवान 
है ! वह वसंतकालीन सूर्य रश्मियों की तलाश में है। वह स्वच्छ वायु और 
उन्मुक्त स्वच्छुन्द्ता की खोज कर रही है। पर अत्र वह प्राणब्रातक जाल 
में फँस गयी है | वहाँ मकड़ी भी है, भयानक ! ब्ृत्व करने वाली ! वेचारी 
मक्खी की किस्मत में यही है | मास्टर जेकू, यह भाग्य का निर्णय है, वीर्च 
में मत पड़ो ।...अफसोस ! क्‍्लाडे फ्रोलो ! ठुम्हीं मकड़ी हो और ठ॒म्हीं 
मक्खी हो ! हवन की विपासा में ठुम इधर-उधर भागे फिर रहे थे ! तुम्हारी 
एकान्त की कामना रुत्य का अन्वेषण कर रही थी। परन्तु शीत्रता में 
ठुम एक दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार पर पहुँच गए। बुद्धि, विद्या और 
प्रकाश की दुनिया में ढु्भाग्य से ठ॒मने मकड़ी का जाला नहीं देखा जो 
ठुम्हारे और उस प्रकाश के मध्य फैला हुआ था अमागे मानव ! तुम 
उसकी तरफ लपक पड़े, उसमें फैंस गए और अब उससे बाहर निललने 
का निष्फल प्रयास कर रहें हो । एक भयानक परिणाम हुब्ा । ठम्हारा 
सिर चूर-चूर हो गया, तुम्हारे पंख खंड-खंड हो गए |... मास्टर जेकू |. 
उसमें बाघा न डालो । उसको नियंत्रित न करो |? हु 

कैं उसे कुछ नहीं करूंगा, स्वामी ! मैं विश्वास दिलाता हूँ के 
जेकू ने दर्द भरी आवाज में कहा, “कृपया मेरा हाथ तो छोड़ र्दी 
ओफ ! सँंडसी की तरह आपने मेरे हाथ को जकड़ रखा है। 

पादड़ी ने उसकी बात सुनी नहीं | वह अपने घुन में ही बोलता रहा; 
ध्यूदि किसी प्रकार उस भयानक जाल को तोड़ कर बाहर भी निकल जाते, 
तो क्या १ क्या तम प्रकाश तक पहुँच पाते.१ क्या उसे पारदर्शी आ्याषाद 
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को पार कर सकते हो जो दर्शन तथा सत्य के बीच लोहे की अट्टूट दीवार 
की तरह खड़ा है |” ओह ! विज्ञान कितना निष्फल, व्यर्थ है। इसकी 
सख्त दीवारों से टकरा कर फूटे सिर कितने ही महान पुरुष लौट पड़े हैं। 
उस सख्त दीवार को तोड़ने का सारा प्रयास निष्फल होगा !? 
वह मौन हो गया । उसके मस्तिष्क में उठे हुए. उस अन्तिम विचार 
ने जिसने उने सहानुभूति से अलग विद्वान के समीप ला दिया था, उसे 
शान्त कर दिया | 
मास्टर जेकू ने पूछा, “श्रीमान ! स्वर्ण बनाने में आप कब्र मेरी 
मदद करेंगे ! मैं उसमें सफल होने के लिए. पागल हो उठा हूँ । 
एक विचित्र विकृत अद्दहास के साथ द्वी पादड़ी क्लाडे ने अपना 
सिर हिला दिया, “मास्टर जेकू ! हमारे कार्य भी दोषों से रहित नहीं |? 
उसी समय चूल्हें बी ओर से किसी के कोई सूखी वस्तु चबाने की 
आवाज आई । मास्टर जेकू का ध्यान उस ओर मुड़ गया । 
“उधर क्या है ?? उत्सुकता पूर्वक उसने पूछा ! 
चूल्हे में जेहन को सूती रोटी का एक टुकड़ा मिल गया था। उसे 
जोरों की भूख लगी थी, उसे उठा कर खाने लगा | 
“वह मेरी ब्रिल्ली है |? पादड़ी ने जवात्र दिया, “चूल्हे में उसे चूहिया 
मिली होगी । उसी को खा रही है |? 
इस उत्तर से मास्टर जेकू सन्तृष्ट हुए. |--स्वामी ! यह वास्तव में 
सही है कि प्रत्येक महान दाशनिक के पास एक न एक पालतू जानवर 
रहवा ही है 
परन्तु आकंडिकन को जेहान की ओर से बरावर भय बना ही रहता 
था | उसने अपने शिष्य मास्टर जेकू से कहा, “गिजं के द्वार पर लगे 
चित्रों का अध्ययन करना है न ? और दोनों उठकर उस कोठरी के 
बाहर हो गये | 
उनके बाहर निकलते ही जेहन की जान में जान आई। चूहे में 
बैंठे बैठे उसके हाथ और पैरों की गाँठों में ददं होने लगा था । 


(०-0. ॥# 200॥6 00गधथा। 
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सात शपथों का प्रभाव 


परमात्मा को धन्यवाद है |? चूल्हे से निकलते ही जेहान ने कहा, 


“वें चले गए ! पागल कुत्ते ! शैतान ! मैंने उसकी पूरी बातें सुन ली हैं ! 
"घंटे की तरह मेरा सिर ऋनमभना रहा है| उसके बदले में सूखी रोटी का 


एक टुकड़ा मिला । अब चलो, भाई के इस सिक्के भरे थैलो को बोतल! 
के हवाले करो !? 

उसने उस मूल्यवान थैली पर अपनी सतृष्ण आँखें गड़ा दी | अपने 
वस्त्र को ठीक कर, बदन को भाड़कर, कोठरी में चारों तरफ देखने लगा 
कि साथ में ले जाने लायक कोई वस्तु है अथव्रा नहीं | उसने चूल्हे पर 


- रखा हुआ शीशे के कवचों को ईसब? को भेंट करने के लिए 
- उठा लिया | 'ईसब” के लिए. उसने उसे सुन्दर अभृूषण समक्ता। फ्रि 
- द्वार खोल कर बाहर निकला और उसे बन्द किए, बिना ही अपने मुँह से 
- सीटी बजाता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा | 


जब वह सीढ़ियों से आधा मार्ग तय कर चुका तभी उसे किसी वस्ठु 


- का धक्का लगा | उसने जान लिया कि वह कासीमोडो ही था। यह 


जानते ही वह खूब जोर से हँसने लगा | बाहर निकलने के बाद भी उत्तकी 


हँसी बन्द नहीं हो रही थी । 


सक्वायर में पहुँचते ही वह रुक गया । उसने कहा, अहा ! पेरिस का 
यह मैदान कितना सुहावना है । अभागे मीनार ! तुम्हारी इन सीढ़ियों पर 
चढ़ते-चढ़ते तो मेरी साँस फूल जाती है । ठम्हारे यहाँ खाने के लिए सूखी 


- रोटी मिलती है और तुम्हारी खिड़की से पेरिस के गुम्बरज दिखाई पड़ते हैं । 


जेहान ने घूम कर देखा--मास्टर जेकू और आककंडिकन ध्यान से 


“गिजें के चित्रों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ब्रीच-बीच में आकडिकत 


१७१ 
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श्७२ पेरिस का कुबड़ा 


मास्टर जेकू को उन चित्रों का रहस्य समझता जा रहा था। उसी समय 
पीछे से किसी के शपथ खाने की आवाज उसके कानों में पड़ी | उस 
आवाज में कठोरता थी और निरन्तर शप्रथ खाता जा रहा था | 
“निश्रय ही !? जेहान बोल पड़ा, यह मेरे मित्र कैप्टन फीबस के 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता |? 
“फीवस !? यह शब्द ग्आर्कडिकन के कानों में पहुँच गया । सरकारी 
. वकील मास्टर जेकू आश्चर्य चकित हो गया । 
पादड़ी ने देखा जेहान और कैप्टेन फीत्रस--दोनों को . श्रीमती 
ओोलेजी के द्वार पर खड़ा बातचीत करते देखा | जेहान और फीतस बातें 
कर रहे थे । ; 
“ईश्वर दी कसम ! कैप्टेन फीब्रस !? कत्तान से हाथ मिलातें हुए 
वह बोला, “वाह ! कैसी बहादुरी के साथ तुम कसमें खाते हो !? - 
तुम्हें घिक्‍्कार है ! कप्तान फीत्रस ने कहा ! 


तुम्हें भी धिक्कार !* जेहान ने कहा,. मेरे दोस्त ! ऐसो सुन्दर 
कसमें खाने का क्‍या कारण है ?? 


“माफ करना, मित्र जेहान !! कप्तान फ्रीजस ने उससे हाथ मिलातें 
हुए. कहा, तुम जानते हो कि सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा, अचानक नहीं: 
रुक सकता | मैं भी उसी तत्यरता से शपर्थं खा रहा था। मैं अमी उन 
नखरे करने वाली औरतों के पास से आ रहा हूँ | जक मैं उनके पास से 
आता हूँ, मेरे मुँह में शपथों का तृफान मच जाता है और मैं यदि 
उन विकारों को शीघ्रता से डगल न दूँ , तो मेरा प्राण निकल जाय | 

८तुम इस समय पीना पसन्द करोगे ?? जेंहान ने पूछा । इस प्रस्ताव 
ने कैप्टन में शान्ति ला दिया | | 

“्रसन्नता के साथ ! पर मेरी जेत्र खाली है ! 
ध्रोह ! मेरे पास है !? ॥ 
, “उच ! मुझे जरा दिखाओ भी तो !? 
गयव॑ के साथ जेहान ने सिक्कों की यैली को कप्तान की आँखों के: 
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सात शपयथों का प्रभाव “१७३ 


“सामने कर दिया । इसी त्रीच आकंडिकन, मास्टर जेकू को उसी स्थान 
पर छोड़ कर उनसे थोड़ी दूर पर आकर खड़ा हो गया. था। मगर उन 
दोनों का ध्यान उस थैली पर लगा था। थआ्रा्कडिकन की उपस्थिति का 
उन्हें पता नहीं था । 


जेहान ! ९ कैप्टेन ने कहा । तुम्शरी जेब में वह थैली वैसी ही 
लगती है, जैसे थाली के पानी में चन्द्रमा | वह वहाँ दिखाई पड़ता 
जरूर है, किन्तु वास्तव में उसमें है नहीं | मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 
उसमें सिक्कों के बदले पत्थर के रोड़े भरे हैं | 

“जरा इन रोड़ों को देखो तो सही, जिन्हें मैंने अपनी जेब में मर रखा 
है |? रुपयों की यैल्ली को गय॑ के साथ समीप के पड़े शिला खण्ड पर 
ऊड़ेलते हुए जेहान ने कहा । 

वाह ! वाह ! आश्चर्य से कप्तान फीतस बोल पड़ा। दिखो तो, ये 
सिक्‍के किस प्रकार चमक रहे हैं |? 

गये के साथ विजेता की माँति जेहान खड़ा था | कुछ सिक्के विखर 
“कर नाली में गिर पड़े थे | फीबस उन्‍हें उठाने के लिए नीचे झ्कुका। 
जेहान ने उसे रोकते हुए कहा ! 'छिः ! धिक्कार है तुम्हें कप्तान फीदस !? 

पीबस ने नीचे गिरे सिक्कों को बटोर कर बोला, जानते हो यहां 
कितने सिक्के हैं ? क्या तुमने कहीं डाका डाला है !? 

जेहान अपने सुन्दर घुंबराले वालों को हाथों से पीछे की ओर 
'समेटा हुआ बोला, 'मेरा एक भाई है, जो आकंडिकन है और साथ ही 
पमूर्ख भी । 

. सचमुच !? फीबरस अचम्मे के स्वर में चीख उठा । 

“चलो, अत्र मद्रि का पान करें !? जेहान बोला । 

“कहाँ चलोगे ? पोम सराय में ?? फीत्रस ने पूछा । 

“ठीक है, तबर.हम पोम-सराय में ही -चलेंगे |? जेहान ने कहां । 

दो मित्र सराय की ओर बढ़ चले । यह कहना व्यर्थ होगा कि उन्होंने 
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श्७४ड पेरिस का कुबड़ा 


बिखरे सिक्कों को बटोर लिया था। आकीडिकन भी उन लोगों के 
पीछे वहाँ चला । 

आकैडिकन उन दोनों के पीछे जा रहा था | उसका चेहरा उदास 
और शआन्त प्रतीत होता था । क्या वह इसलिए कि फीबस! नाम जिसकी 
चर्चा कवि ग्रिगोयर ने वी थी, उसे बेचेन कर रहा था * वह स्वयं भी 
नहीं जानता था । उस नाम में, 'फीबरस शब्द में ही उसके लिए वह 
जादू मरा था | जो अनायास ही उसके कदमों को उसके पीछे-पीछे 
घसीटे लिए जा रहा था । वह जिज्ञासु पूर्वक्क उनकी बातों को सुनने के 
लिए, उनकी भाव-भगियों को ध्यान से देखते हुए दे पैरों पीछे-पीछे चला 
जा रहा था| वे दोनों ही आपस में जोर-जोर से बातें करते चले जा 
रहे थे ! इसलिए, उनकी बातों को वह आसानी से सुन रहा था । वे दोनों 
ही, उपद्रवों के सम्बन्य में, युवतियों के संबंध में तथा मदि्रि के सबंध 
में तरह-तरह वी बातें कर रहे थे | वे अपनी धुन में मस्त होकर चले जा 
रहे थे | एक गली के कोने पर थोड़ी दूर से आती हुईं खेंजरी बजने की 
आवाज उनके कानों में पड़ी | आकंडिकन ने सुना, कप्तान--जेहान से 
कह रहा था, “चलो जल्दी चलो !? 


(क्यों फीबस ?? जेहान ने पूछा । 

मुझे डर है कि वह जिप्सी युवती मुझे देख लेगी |? 
“कौन-सी जिप्सी युवती ?? 

“वही, जिसके पास एक बकरी भी है |? 

“कौन, इजमेराल्डा ?? | 


“हाँ, वही ! मैं सर्वदा उसका नाम भूल जाता हूँ । जल्दी चलो, वह 
मुके जरूर ही पहिचान लेगी । मैं नहीं चाहता कि इस गली में उससे 
मेरी मुलाकात हो |? 

“कप्तान फीतस ! ठुम उस. युवती को जानते हो १? 

इसी समय पादड़ी ने देखा कि फीबस जेहान के कानों के पास सटकरू 
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सात शपयथों का प्रभाव श्ज्पू, 


कि कुछ कहा और फिर जोर से हँस पड़ा | वह विजेता की तरह तन गया 
आर अपना सर हिलाने लगा। 
“सच ? जेहान ने पूछा | 
मैं शपथपूर्वक कहता हूँ ।? 
थअआाज रात को ?? न 
“नाज ही रात को ।? 
्ड 6तुम्हें' विश्वास है कि वह आयेगी १? 
। “पागल न बनो, जेहान । इसमें सन्देह का स्थान नहीं |? 
“कप्तान फीब्स ! सचमुच में तुम भाग्यशाली हो |? 
| दोनों की बातों को पीछे आने वाले पादड़ी ने सत्र सुन लिया। 
| बेचैनी में उसके दाँत बज उठे | उसका सारा शरीर काँप उठा। एक 
क्षण के लिए, वह निस्तव्ध शान्त खड़ा रहा | वेसुध-सा समीप के एक 
| स्तम्म से सटकर वह खड़ा हो गया मानों मदिरा के नशे में चूर हो। 
फिर वह उन दोनों का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा । जत्र वह फिर 
उनके समीम पहुँचा, उस समय वे दोनों दूसरे विषय पर बातें कर रहे 
थे | वे अपनी आवाज की ऊँचाई पर मदिरि का संगीत अलाप रहे ये । 
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पादड़ी की छाया 


वह प्रसिद्ध मद्रिलय, जिसे 'पोमड़ीइव” कहते हैं रोन्डेला और 
बेटोनियर के कोने में विश्वविद्यालय के समीप था। नीचे की सतह में 
एक लंबा-चौड़ा कमरा था । उसी का नाम 'पोम! था। वहाँ पर अस्त- 
व्यस्त अवस्था में मेजें पड़ी थीं। उसकी दिवारों पर मदिरि के पात्र लटक 
रहे थे | उस स्थान पर मदिरा पीने वालों ओर स्त्रियों की कमी नहीं थी। 
सड़क की ओर खुलने वाली उसमें एक खिड़की थी ओर दरवाजे पर 
अंगुर-लता बिछी थी | उसके ऊपर लोहे के एक चद्रे पर एक युवती 
एवं सेव का चित्र बना था | उस मद्रिलय का वही निशान था । 
रात हो आई थी। सड़कों पर अन्येरे का साम्राज्य फेल रहा था। 
पोम के मदिरालय में मोमबत्तियाँ जला दी गयीं थीं। उसकी टूटी हुई 
खिड़कियों से गिलासों की खनखनाहट, पियक्कड़ों की मारपीट ओर 
दत्कार तथा झगड़े की आवाजें सुनाई पड़ती थीं। उसी के बगल से 
लोग उस तरफ कुछ ध्यान दिए बिना सड़कों पर चले जा रहे थे | कुछ 
गरीब, फटे पुराने चिथड़ों में लिपटे बालक खिड़की के समीप पहुँच कर 
चिल्लाते, 'जरा उन बूढ़े, खुसट गदहों को तो देखो |? इस प्रकार वे 
«उन्हें धिककारते ओर चिढ़ाते। 
केवल एक व्यक्ति उस सराय के दरवाजे पर इधर से उधर चहल- 
वकदमी कर रहा था। जिस प्रकार दरवाजे पर पहरा देने वाला 
संतरी अपने स्थान से हट कर कहीं नहीं जाता है, उसी प्रकार बह भी 
उप्त जगह से कहीं भी हटता नहीं था | उस व्यक्ति ने अपने चेहरे को 
“कपड़े से इस तरह ढेक लिया था जिससे कोई उसे पहचान न सके। उसने 
अपने लिए पुराने कपड़े की किसी दुकान से "सर्दी से बचने के लिए, 
श्७६्‌ 
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'एक लंबा कोट भी खरीद लिया था। कभी-कभी वह खिड़की से भीतर 
देखता था और पुनः वेचेनी के साथ अपने पैरों को जमीन पर पटक 
देता था | 

द्वार खुला । दोनों मद्रि में मतवाले, बाहर निकले। दरवाजे से 
होकर जो प्रकाश मीतर प्रवेश कर रहा था, उसमें उनके चेहरे मदिरा के 
असर से लाल दिखाई पड़ते थे | वह कावा वज्र पहने हुआ व्यक्ति सड़क 
की दूसरी ओर जाकर एक मकान से सठ कर खड़ा हो गया । 

“इंश्वर की कसम ?? उन दोनों में से एक ने कहा, 'ें अब जाता 
हूँ | मेरे मिलने का समय हो गया है |? 

धक्के कहना पड़ता है, फीवस ! ठुम सचमुच में लालची हो ।” जेहान 
जे कहा | उसकी आवाज मदिरा के नशे से भारी हो गयी थी। 

'जजेहान ! ठुम नशे में हो ।? फीब्रस ने कहा। 

दूसरी तरफ खड़ा हुआ आदमी उन दोनों मित्रों को पहचान गया। 
उसने धीरे से उन दोनों का पीछा किया जिस मार्ग से वे जा रहे थे। 
उनकी बातों को वह आसानी से सुन रहा था । 

धसदिरा की कसम | जरा सीधे चलने की चेष्टा करो!” फीबस ने 
जेहान के डगमगाते पाँव को देखकर कहा, 'ठुम जानते हो कि सात 
बज गए. हैं और मुके बाध्य होकर तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ता है। 
मुझे एक युवती से मिलना है | 

धत्र मुझे छोड़ कर, तुम जरूर जाओ । मैं तारों की चमक को देख 
रहा हूँ । ठम्हारी हँसी मू्खों की तरह है ।? ड 

धतच कहता हूँ जेहान, तुम बहुत बकवास करते हो। अब में सम- 
-भता हूँ, तुम्हारी जेब खाली है ।? 

“तम जानते हो, मैं कभी गलती नहीं करता |! गे 

शलेहान ! मुझे बताओ, व॒म्हें तो मालूम है कि सुक्े उस युवर् से 
<पान्ट सन्त माइकेल? के उस पार मिलना है. और फिर मुझे उसको 
'फालोडेल के घर ले जाना है। उस काम के लिए मुझे कुछ रुपये करी 

शे 
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श्ष्पप पेरिस का कुबड़ा 


जरूरत पड़ेगी । क्योंकि उस मकान की स्वामिन्‌ बूढ़ी खूसट कभी डघार 
सौदा नहीं करती है | जेहान ! यदि तुम्हारे पास कुछ रुपये हैं तो दया 
करके मुझे दे दो |? 

'जेहान चुपचाप हँस पड़ा ! 

“व्यर्थ की हँसी अच्छी नही ! बताओ, तुम्हारे पास कुछ रुपये बचे 
हैं अथबा नहीं! लाओ, दे दो मुझे, अन्यथा मैं तुम्हारी जेत्र की 
तज्ञाशी लूगा । 

“यदि तुममें अद्भुत बल है, तो भी मुझे उसकी चिन्ता नही |? 

“तुम ठीक कहते हो जेहान ! पर इन बातों को छोड़ो । अगर तम्हारे 
पास कुछ भी स्पये हो तो, कृपया मुझे दे दो |? 

“चुप रहो ! ध्यान देकर मेरा गीत सुनो |? 

जेहान ने गाना शुरूकिया । फीत्रस बीच ही में बोल पड़ा, “ठीक है * 
ठुच्छ विद्यार्थी !! वह चिल्ला पड़ा, शैतान !! उसने जेहान को जोर का 
एक श्रक्ता दिया । जेहान धक्के के प्रहार से एक दीवार से टकरा गया 

: और लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा । श्रातृ-भाव के उस अदभुत आवेश में, 
जो मदिरा पीने वालों के छदय से कमी दूर नहीं होता है, फीबस ने 
जेडन को अपने पैर से ठुकरा कर एक तरफ लुढ़का दिया। सड़कों पर 
किनारे में एकत्र की हुई गंदगी के ढेर पर जेहान पड़ा था | फीबस ने 
अपने उसी आवेश में कहा, 'कोई कूड़ा बट रने वाली गाड़ी तुम्हें उस 
पर लाद ले तो समझो तुम्हारे लिए. भयानक ही हुआ |? फिर वह. 
शीत्रता से एक ओर को निकल गया। 

काली पोषाक में दोनों का पीछा करने वाज़ा व्यक्ति क्षण भर के. 
लिए जेहान के समीप खड़ा रहा | उसने एक गहरी आह ली ओर फिर. 

कै-टेन फीव्स के पीछे चल पड़ा । 

थोड़ी दूर चलते रहने के पश्चात्‌ फीबस को अनुभव हुआ कि कोई 
उरुका पीछा कर रहा है । अचानक वह पीछे की ओर घूम पड़ा । उसने 
देखा, दीवारों के समीप से सटी-सटी एक छाया उसके पीछे आ रहीः थी ॥ 
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हु 


वह वहीं रुक गया, वह छाया भी रुक गयी । फिर वह चलने लगा, उसके 
पीछे वह छाया भी चलने लगी | यह देखकर वह विशेष चिन्तित हुआ | 

'मेरी जेब खाली है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है ।! उसने अपने 
मन में सोचा | वह आगे एक स्थान पर पर रुक गया | वहाँ एक स्कूल 
था, जिसमें बचपन के दिनों में वह पढ़ा था। उसने देखा, गली एकदम 
सुनसान है | केवल वही एक छाया धीरे-धीरे उसके समीप आ रही थी । 
उसने देखा, उस छात्रा के बदन पर एक लंबा काला कोट है और सिर 
पर टो। | पास पहुँच कर वह छाया मू च्तिवत्‌ खड़ी हो गई | मगर उसकी 
दोनों आँखें, बिल्ली की तेज चमकती हुई आँखों की तरह फोच्स पर 
लगी थी । 

कप्तान फीचस साहसी आदमी था | चोरों का उसे जरा भी भय नहीं 
था । परन्तु इस चलती फिश्ता छाया की तरह मूर्ति ने उसके शरीर के 
खून को ठंडा कर दिया । उन दिनों इस बात की पूरी चर्चा थी कि पेरिस 
में प्रेत पादड़ी! घूमा करते हैं | इस वात के स्मस्ण, आते ही वह भव से 
काँप उठा । है 

थोड़ी देर तक मौन रहने के पश्चात्‌ कठिनता से अपने ऋओटों पर 
हँसी लाते हुए उसने कहा, 'महाशय जी | अगर ठ॒ुम कोई चोर या डाकू 
हो, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं एक अभागा हूँ। आप ने मुझे 
गलत समझा है | मेर पास कुछ भी नहीं । किसी दूसरे आदमी का पी 
करें तो अच्छा हो । वहाँ कालेज के प्रार्थना घर में चाँदी का चना हुआ 
एक “क्रासः है, वहाँ जाइये !? े है 

छाया के समान उस व्यक्ति के हाथ आगे बढ़े और फीस के हाथ 
को लोहे की सँंडसी के समान पकड़ लिए । 

ेप्टेन फीत्रस !? उसने कहा। 

“श्रोह ! शैतान ! वू मेरा नाम भी जातता है ?? फीज्स आश्चर्य से 
बोल उठा | उसने महसूस किय्रा कि वह एक अत्यन्त ही शक्तिशाली के 
पंजे में पड़ा है। 
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भें केवल तुम्हारा नाम ही नहीं जानता !! उस आदमी ने दब्ी हुई 
भयावनी आवाज में कहा, 'मैं यह भी जानता हूँ कि आज यह तुम्हारे 
अभिसार का समय है |! 

हाँ, टीक कहते हो !? फीत्रस के स्वर में आश्चर्य था । 

सात बजे !? 

“पन्द्रह मिनट में !? 

'फालोरडेल के मकान पर |? 

<ठीक कहते हो |? 

“एक युवती के साथ !? 

भें इसके लिए अपराधी नहीं ।? 

“उसका नाम ? 

“इजमेराल्डा है !? फीबस ने धीरे से कहा | धीरे-धीरे उसके अन्तः 
करण की व्यग्रता मिटने लगी थी। इसी समय उस आदमी ने फीबस की 
बाँह को जोर से ककभोर दिया | 

कैप्टन फीत्स !? कड़कती आवाज में उस व्यक्ति ने कहा, 'ठुम झूठ 
बोलते हो |! 

कैप्टन क्रोध से काँप उठा | उसने झटके के साथ अपना हाथ छुड़ा 
लिया और उसने हाथ को तलवार की मूठ पर रखा, “ईसा की शपथ !? 
फीवस चिल्ला पड़ा, “आज तक किसी ने फीत्रस को भ्ूठा नहीं कहा | तुम 
उस अमियोग को पुनः दुहरा नहीं सकते |? 

“तुम भ्ूठ बोलते हो ।! उस आदमी ने शान्त स्वर में कहा । 

क्रोध से फीचस अपने दाँत पीसने लगा | उसके मस्तिष्क से 'प्रेत, 
यादड़ी? का विचार समाप्त हो गया था । उसकी आँखों के सामने एक 
व्यक्ति और उसके द्वारा अपने को अपमानित होते देखा । 

“ठीक हैं !? धीरे से, क्रोध के कारण फड़कते स्वर में उसने कहा |? 
श्पनी तलवार निकाल लो ! आज यहाँ की धरती रक्त से लाल हो 


डउठेगी ।? 
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वह व्यक्ति जरा भी डिगा नहीं | जब्र उसने देखा कि उसका विरोधी 
उसपर तलवार का वार करने के लिए तैयार है, तत्र उसने कर्कश स्वर में: 
कहा, 'कत्तान फीत्रस” तुम भूल रहे हो कि तुम्हें किसी सेशमिलना 'है |? 

फीबस के स्वभाव वाले लोगों का क्रोध उत्लते हुए दूध के समान 
है, जो एक वूँद पानी पड़ते ही शान्त हो जाता है। उसके हाथ की चम- 
चमाती हुईं तलवार नीचे झुक गयी। 

'कैप्टेन !! उस आदमी ने कहना जारी रखा, कल या परसों अथवा 
आज से एक मास पश्चात्‌ या दस वर्ष के बाद तुम मुके अपनी गर्दन 
काठतें हुए पाश्ोगे | मगर पहले अपने वादे को तो पूरा करो | 

“यह ठीक है |? मानों फीत्स ने आत्म सानत्वना के लिए. कहा, 'में 
जानता हूँ कि एक ही समय एक सुन्दरी युवती ओर तलवार का सामना 
करना अच्छी चीज है, परन्तु मैं नहीं समभता कि एक के लिए मैं दूसरे 
का त्याग क्यों करूँ, जब मुझे दोनों ही उपलब्ध हैं !! उसने तलवार स्थान 
के भीतर डाल दी | 

“अपने वादे पर मिलने के लिए जाओ !? अपरिचित व्यक्ति ने कहा ।? 

“अ्राप ठीक कहते है |! इस के लिए. आप को धन्यवाद !? कुछ. 
खिन्नता के साथ फीत्रस ने कहा, हमें अपनी शक्ति के प्रदर्शन का समय 
कल भी मिल सकता है | इस क्षण को शान्ति पूर्वक व्यतीत करने देने के 
लिए मैं आपका क्तज्ञ हूँ | में सोच रहा था कि आपको तलवार की घाट 
उतार कर मैं समय पर उत सुन्दरी से जा मिलूगा। ऐसे अवसरों पर 
आमिसारिका के लिए कुछ काल तक शरतिक्षा करना भी उचित ही है ! किन्त॒. 
मैं देख रहा हूँ कि ठम बहुत धढ़ हो | खैर ! हम लोग कल निश्रटेंगे ! इस 
समय तो मैं अपने वादे पर जाऊँगा |! फिर अपना सिर खुजलाते हुए 
उसने कहा, “ईश्वर की शपथ ! मैं भूल रहा था | कोठरी का भाड़ा देने 
के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है | ओर उस बूढ़ी खूसट को इसके: 
लिए पहले ही देना पड़ता है। वह मुझ पर विश्वास नहीं करती है ।? 

ध्यह लो ! यह पर्यात होगा |? 
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फीवस ने देखा कि उस अपरिचित व्यक्ति ने उसके हाथों में कुछ 
सिक्के गिरा दिए | कैप्टेन रुपये लेने से इनकार न कर सका। 

“तुम सचमुच में एक भले आदमी हो !” फीतस बोला । 

पं यह रुपये तुम्हें एक शर्त पर दे रहा हूँ। “उस अपरिचित ने 
कहा, “यह तुम्हें सिद्धि करना होगा कि मैं गलती कर रहा था और ठुम जो 
कहते थे बह सत्य था । किसी स्थान में झुके छिपा दो, जिससे मैं देख 
सकूँ कि वास्तब्र में ठुम उसी खुबती से मिलने के लिए, आये हो, जिसका 
ठुम नाम ले रहे थे |? 

मुझे इससे स्त्रीकार नहीं है, 'फित्रस ने कहा, धर जिस कोटरी 
में उसके साथ जाऊँगा, उसके बगल वाली कोठरी में तुम रहना। वहाँ 
से तुम पूरी तौर से देख सकोगे 

(तब चलो !? उस व्यक्ति ने कहा 

कै तैयार हूँ, “ फीतस ने कहा, “भले ही ठुम शैतान ही हो, पर आज 
के लिए हम दोनों मित्र हुए. । कल मैं तुम्हाए ऋण, रुपये और तलवार 
दोनों से चुका दूँगा । 

किर वे दोनों शीघ्रता पूर्वक “पॉन्ट सन्‍्त माइकल? के समीप चले 
आ्राये | उस समय नदी कलकल थ्वनि करती हुई प्रवाहित हो रही थी | 

कम पहले तुम्हें उस कोठरी में पहुँचा दूँगा, तब उस युवती को ले 
आऊँगा, जो मेरे लिए वहाँ प्रतीक्षा कर रही होगी ।? कैप्टेन कीवस ने 


कहा। 
अपररिचित व्यक्ति चुप रहा | 


पीब्रस एक मकान के दरवाजे पर रुक गया | उसने द्वार पर थपकी 
दी । छेद से दीपक का प्रकाश दिखाई पड़ रहा था | 
“कौन है ?! एक बृद्धा वे बोलने की आवाज आई। 
कैप्टेन फीचस ने अपना परिचय दे दिया। द्वार खुला और एक 
बृद्धा हाथ में एक चिराग लिए उपस्थित हुईं । उसकी कमर कुकी हुई 
थी | उसके वस्त्र चिथड़ों से अधिक नहीं ये | उसका सिर हिल रहा था । 


(0-0. ॥# 200॥6 00गधथा। 
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पादड़ी की छाया श्द्र 


उसके सारे शरीर में बुढ़ापे के कारण अुर्रियाँ पड़ी थी। देखने में वह 
एक बूढ़ी बिल्ली की भाँति दिखाई पड़ती थी । 

वह मकान भी, अपनी स्वामिनी की तरह इद्धा अवस्था में पहुँच 
गया था | उसमें इधर-उधर कुछ कुर्सियाँ तितर-ब्रितर अवस्था में पड़ी 
थीं | एक लड़का वहीं राख से खेल रहा था | ऊपर के कमरे में जाने के 
लिए एक सीढ़ी बनी थीं | 

मकान के भीतर पहुँचते ही, उस अपरिचित व्यक्ति ने अरनी आँखों 
तक कपड़ा डाल लिया | फीत्रस ने बुढ़िया के हाथों में रुपया रखते हुए. 
धीरे से कहा, 'यह कोठरी का भाड़ा !? 

बृद्धा कप्तान के स्वागत में व्यस्त दिखाई पड़ती थी | उसने उन 
रुपयों को वहीं एक मेज पर की दराज में रख दिया। जत्र वह आगे बढ़ी, 
तभी वह लड़का जो राख से खेल रहा था, चुपके से दरवाजे के पास 
गया और रुपयों को निकाल कर उसकी जगह सूखी पत्तियों को रुख 
दिया । 

' बृद्धा दीपक लेकर उन दोनों व्यक्तियों को सीढ़ियों से ऊपर ले गई । 
दीपक को उसने एक जगह पर रख दिया । 

फीस ने, जो उस मकान से पूर्ण परिचित था, दरवाजा खोला। 
बह एक छोटी-सी कोठरी थी। 

' भीतर जाओ, मेरे मित्र उस अपरिचित मित्र से फीबस ने कहा। 
यह व्यक्ति निःशब्द भाव से चुपचाप भीतर चला गया। द्वार ब्त्द हो 
गया । उसने फीवस को बाहर से छिंटकिनी लगाते हुए सुना | छिंटकिनी 
लगा कर बृद्धा के पीछे-पीछे फीवस नीचे उतरा। दृद्धा के हाथ में 


दीपक था | 


नी नी नदी 
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श्ष्र पेरिस का कुबड़ा 


फीबस ने देखा कि उस अपरिचित व्यक्ति ने उसके हाथों म॑ कुछ 
सिक्के गिरा दिए | कैप्टेन रुपये लेने से इनकार न कर सका | 

“तुम सचमुच में एक मले आदमी हो !? फीवरस बोला । 

पं यह रुपये तुम्हें एक शर्त पर दे रहा हूँ।“डस अपरिचित ने 
कहा, “यह तुम्हें दि करना होगा कि मैं गलती कर रहा था ओर तुम जो 
कहते थे वह सत्य था । किसी स्थान में मुझे छिपा दो, जिससे मैं देख 
सकूँ कि वास्तत्र में ठुम उसी झुबती से मिलने के लिए आये हो, जिसका 
ठुम नाम ले रहे थे ।? 

मुझे इससे स्वीकार नहीं है, 'फित्रस ने कहा; '_मँ जिस कोटरी 
में उसके साथ जाऊँगा, उसके बगल वाली कोठरी में ठुम रहना। वहाँ 
से तुम पूरी तौर से देख सकोगे [2 

ध्तत्र चलो !? उस व्यक्ति ने कहा । 

कै तैयार हूँ, * फीजस ने कहा, 'भले ही ठुम शैतान ही हो, पर आज 
के लिए हम दोनों मित्र हुए । कल मैं तुम्हारा ऋण, रुपये और तलवार 
दोनों से चुका दूँगा । 

फिर वे दोनों शीघ्रता पूर्वक “पॉन्ट सन्‍्त माइकल? के समीप चले 
आये | उस समय नदी कलकल ध्वनि करती हुई प्रवाहित हो रही थी । 

“मैं पहले तुम्हें उस कोठरी में पहुँचा दूँगा, तब उस युवती को ले 
थ्रारँगा, जो मेरे लिए वहाँ प्रतीक्षा कर रही होगी ।! कैप्टेन कीबस ने 


कहा। 
अपररिचित व्यक्ति चुप रहा । 


परीब्स एक मकान के दरवाजे पर रुक गया | उसने द्वार पर थपकी 
दी । छेद से दीपक का प्रकाश दिखाई पड़ रहा था | 
“कौन है ?? एक बृद्धा वे बोलने की आवाज आई। 
कैप्टेन फीस ने अपना परिचय दे दिया। द्वार खुला और एक 
बृद्धा हाथ में एक चिराग लिए उपस्थित हुई | उसकी कमर कुकी हुई 
थी | उसके वस्त्र चिथड़ों से अधिक नहीं ये | उसका सिर हिल रहा था । 
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पादड़ी की छाया श्द्३्‌ 


उसके सारे शरीर में बुढ़ापे के कारण झुर्रियाँ पड़ी थी। देखने में वह 
एक बूढ़ी बिल्ली की भाँति दिखाई पड़ती थी | 

वह मकान भी, अपनी स्वामिनी की तरह इद्धा अवस्था में पहुँच 
गया था | उसमें इधर-उधर कुछ कुर्सियाँ तितर-त्रितर अवस्था में पड़ी 
थीं | एक लड़का वहीं राख से खेल रहा था | ऊपर के कमरे में जाने के 
लिए एक सीढ़ी बनी थीं । 

मकान के भीतर पहुँचते ही, उस अपरिचित व्यक्ति ने अरनी आँग्ों 
तक कपड़ा डाल लिया । फीत्रस ने बुढ़िया के हाथों में रुपया रखते हुए, 
धीरे से कहा, “यह कोठरी का भाड़ा !? 

बृद्धा कप्तान के स्वागत में व्यस्त दिखाई पड़ती थी | उसने उन 
रुपयों को वहीं एक मेज पर की दराज में रख दिया | जत्र वह आगे बढ़ी, 
तभी वह लड़का जो राख से खेल रहा था, चुपके से दरवाजे के पास 
गया और रुपयों को निकाल कर उसकी जगह सूल्ली पत्तियों को रख 
दिया । 

' बृद्धा दीपक लेकर उन दोनों व्यक्तियों को सीढ़ियों से 
दीपक को उसने एक जगह पर रख दिया । 

फीबस ने, जो उस मकान से पूर्ण परिचित था, दरवाजा खोला। 
बह एक छोटी-सी कोठरी थी। 

भीतर जाओ, मेरे मित्र उस अपरिचित मित्र से फीत्रंस ने कहा। 
वह व्यक्ति निःशब्द माव से चुपचाप भीतर चला गया। द्वार बन्द हो 
गया । उसने फीबस को बाहर से छिंटकिनी लगाते हुए सुना | छिंटकिनी 
लगा कर बृद्धा के पीछे-पीछे फीवस नीचे उतरा। इडा के हाथ में 


दीपक था | 


ऊपर ले गई। 


न नी ना 
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खिहकी का लाभ 


क्लाडे फ्रोलो ( अब हम इस नाम से सम्बोधन कर रहे हैं, क्योंकि: 
पाठक यह समझ गए होंगे वह 'प्रेत-पादड़ी' दूसरा कोई नहीं, आर्कडिकन 
ही था | ) कुछ समय तक अधिकार में ही उस माँद के समान कोठरी में. 
कुछ टटोलता रहा, जिसमें फीबस ने, उसे बन्द कर दिया था। उसकी. 
छुत बिलकुल नीची थी, ऐसी कि वह सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता |; 
था । उसमें कोई खिड़की नहीं थी | वह बैठ गया । उसके सिर में चक्कर 
आने सा अनुभव होने लगा था | इस समय उसे ठंड की आवश्यकता, 
थी | वहीं वह धूल भरी फर्श पर बैठा था। नीचे का पलस्तर ट्ूट-फूठ- 
गया था। 
इतना थोड़ा-सा समय ही शताब्दी के बराबर जान पड़ा | उसीः 
समय उसे ऊपर आते हुए कुछ लोगों के पैर की आहठ सुनाई पड़ी | 
बंगल की कोठरी का द्रवाजा खुला | प्रकाश में उसने देखा कि उसके 
द्वार में एक छेद है जिससे वह बगल की कोठरी की चीजों को खूब ठीक. 
से देख सकता है । 
सब॑ प्रथम वही बृद्धा हाथ में चिराग लेकर ऊपर आई | इसके बाद 
ही गर्व के साथ आता हुआ कैप्टेन फीवल दिखलाई पड़ा | फिर एक. 
तीसरा व्यक्ति सौन्दर्य एवं अ्रपूर्व आमा से आभूषित इजमेराल्डा दिख- 
लाई पड़ी | आकंडिकन यह देख कर काँप उठा । उसकी आँखों के 
सामने अंधेरा छा गया | ऐसा मालूम हुआ उसके शरीर में गर्म लाल 
लोहा छू गया हो । उसके नेत्र के सामने की सारी चीचें जैसे चक्कर 
काटने लगी हों । वह निस्तब्ध, मूक ओर बहरा हो गया--न कुछ देख 
सकता था, न सुन सकता था। 
शेड 
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खिड़की का लाम श्प्र् 


कुछ क्षण बाद उसका मस्तिष्क ठिकाने आया । उसने देखा कप्तान 
फीबस ओर युवती इजमेराल्डा एक बेंच पर दीपक के प्रकाश में बेठे हैं । 
एक पुराना विछावन भी समीप की दीवार में जड़ी आलमारी पर रखा 
हुआ था कोठरी में एक खिड़की भी थी | उसके टूटे हुए शीशे से अनन्त- 
नभ मंडल के वन्तुस्थल पर प्रकाश पूरित चाँद क्रीडा कर रहा था | 


युवती इजमेराल्डा सकोच एवं लज्जा से लाल हो उठी थी। देखने 
से जान पड़ता था मानों उसके मस्तिष्क में विचारों ने उथल-पुथल मचा 
रखा हो । उसकी लम्बी केश राशि उसकी मुखाकृति को अपने में छिपाये 
हुए थी | कतान फीबस की ओर देखने का उसमें साहस नहीं हो रहा 
था । फीबस प्रसन्नता से अभिभूत हो उठा था| युवती इजमेराल्डा अपनी 
अंगुलिशों के नख से बेंच को खुरेदने का निष्फल प्रवास कर रही थी 
ओर बीच बीच में उसी बहाने कप्तान को देख भी लेती थी | उसकी बकरी: 
उसके पैरों के पास ही पड़ी थी । 

पादड़ी के हृदय में ठुछुल घरबराहट का नाद हो रहा था। अपने 
आन्‍्तरिक घननाद के कारण वह उनकी बातों को झुश्किल से सुन पाता 
था । प्रेम करने वालों दी बातें साधारण होती हैं | वस वही कि "मैं प्यार . 
करता हूँ? “मैं मर रहा हूँ ।? 

परन्तु आर्कडिकन को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उसके- 
लिए इन बातों में कोई महत्व नहीं था। किन्तु तो भी उन बातों की ओर 
से वह उदासीन भी नहीं था । 

अपनी आँखों को सतह में गाड़कर इजमेराल्डा बोली, 'मेरे प्यारे 
फीबस ! मेरी ओर घृणा की दृष्ट से न देखो | मैं जानती हूँ. कि मैं एक. 
बुरा काम कर रही हूँ।? श्र 

“तुमसे घुणा !! फीबस ने चौंक कर कहा, मेरी प्रणयी ! में तुमसे 
घृणा क्यों करूँगा ?? ५ 

(तुम्हारे साथ जो मैं इस स्थान में आई हूँ ।' युवती बोली । 


(0-0. ॥ 200॥6 00गवथा। 
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प्‌ पेरिस का कुबड़ा 


हम एक दूसरे को समभते नहीं | ठुमसे घृणा कप्ने का कोई कारण 
:नहीं है ।? फीस ने कहा । उसके स्वर में विश्वास था | 
“्रोह ! तुमसे मिलने के लिए मुझे कितनी कठिनाइयों से गुजरना 
पड़ा है !? फीबस ने पुनः आह भरते हुए कहा । 
इजमेराल्डा ने अत्यन्त ही कातर दृष्टि से उसकी तरफ देखा। 
वह बोली, “मुझे दुख है कि आज मैंने एक पवित्र प्रतिज्ञा भंग करने 
की चेष्टा की है | अब में अपने माता-पिता से न मिल सकूँगी। मेरी 
-कबच का प्रमाव अब समाप्त हो जायेगा | ओह ! लेकिन उससे क्‍या? 
-अब मुझे माता-पिता की कोई आवश्यकता नहीं ।? 
ओफ ! शैतान जानता हैं, में कुछ भी नहीं समझ सका !! फीबस 
“ने कहा | 
इजमेराल्डा मौन हो गई। इसके बाद ही उसके नेत्र दी कोर से 
आँसूका एक वूँद लुक पड़ा | करुण स्वर में कहा, 'मेरे फीजस ! मैं तुम्हें 
प्यार करती हूँ ।? 
युवती इजमेराल्डा के व्यक्तित्व में पवित्रता तथा ब्रह्मचर्य का ऐसा 
आभास प्रस्फुटित हो रहा था कि फीबस को उससे अज्ञात मय लगा रहा। 
वह संकोच मे पड़ गया था । किन्तु इजमेराल्डा की वातों से उसे साहस 
का सम्बन्ध मिला | 
“तुम मुझसे प्यार करती हो !? फीबस ने पूछा । फिर उसने अपने के 
हाथ को जिप्सी बालिका के कमर में डाल दिया | वह इसी मौके वी 
-प्रतीक्षा कर रहा था । 
झआकडिकन ने यह देखा । उसके हाथ अनायस ही बच्षुस्थल पर सटे 
हुए खंजर से आ लगे। अपनी अंगुली से वह खंजर की नोक 
:टटोलने लगी । है 
“कीतस !” अपनी कमर से कप्तान के सख्त हाथों को हयते हुए 
'जिप्सी युवती ने कहा, ठम कितने नेक हो ! तुम दया वी मूर्ति हो ! 
:ठमने मेरे प्राणों की रक्षा की थी | मैं बहुत दिनों से स्पप्न देखती रही हूँ. 


(0-0. ॥ 200॥6 00गथा। 
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खिड़की का लाभ श्द्छ 


थक एक सैनिक अफसर मेरे प्राणों की रक्षा करेगा | ओह ! तुम्हारा नाम 


कितना मधुर, कितना सुन्दर है ! मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारे नाम को 


'प्यार करती हूँ | ठःग्हारी वीरता को प्यार करती हूँ । तुम्हारी तलवार ! 


डसे अपने म्यान से बाहर करो, ताकि उसे मैं देख लूँ !? 

धसुन्दरी ! कप्तान बोल पड़ा । उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर 
निकाल ली | 

जिम्सी युवती ने प्यार भरी आाँखों से तलबार की ओर देखा | उसके 


“अंग प्रत्यंग ने अपने हाथों से स्पर्श किया | फिर उसने कहा, “वीरता के 


प्रतीक ! ठुम एक बहादुर के हाथों की शोमा हो ! मैं अपने कप्तान, 
फीबस से प्यार करती हूँ !? 

फीवस ने इस शवसर का लाभ उठाया । उसने झट युब॒ती के सुन्दर 
गालों का छुम्बन ले लिया | युबती एपाएक चौंक पड़ी | उसका चेहरा 


लाल हो उठा | पादड़ी कलाडे यह सब देख रहा था | क्रोध से उसके दाँत 


कटकटा उठते थे । 
फिर जिप्सी युवती इजमेराल्डा अनोखे प्रेमामिभत शब्दों में कतान 
फीजस के सौन्दर्य, गतिशीलता आदि की प्रशंसा की भड़ी लगा दी। 


“फीस उसके समीप आकर बैठ गया। कहा, प्यारी इजमेराल्डा ! 


इधर देखो !? 
नहीं, नहीं ! मैं नहीं देख सकूँगी! ठुम मुझे प्यार करते हो?! 
युवती ने निरोंष माव से कहा, अगर तुम सचमुच मुभसे प्यर करते हो, 


-तो कहो !? 


मैं । मैं तुम्हें अत्यधिक प्यार करता हूँ, मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री । 


: मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ. । घुटने की बल बैठते हुए. कप्तान ने कहा, 


“मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा सब्र कुछ तुम्हारा है। सब्र वरह से ठुम्हारा 


: हूँ, केवल तुम्हारा ही । मैं केवल तुमसे ही प्यार करता हूँ । ठम्हारे सिवा 


- मैंने आज तक और किसी से प्यार नहीं किया ।? 
कप्तान फीजस ने सारी बातें एक ही साँस में, कह डाली.। ऐसा जान 


(0-0. ॥# 200॥6 00गवथा। 
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श्प्८ . .. पेरिस का कुबड़ा 


पड़ता था जैसे उपयुक्त बातें उसे कंठस्थ हो गयी थीं। बात भी सही थी < 
क्योंकि ऐसे अनेक अवसरों पर उतनी बातें उसने कहो थीं । 
फीवस की बातें सुनने के बाद जिप्सी युवती अनिमेष नेत्रों से ऊपर 
छत की ओर देखने लगी | उसकी आँखों से नैसर्गिक आनन्द की रश्मियाँ 
प्रस्फुटित हो रही थीं। क्ञीण स्वर में उसने कहा, ओह ! आनन्द के 
ये अनमोल क्षण | कीन इस आननन्‍्दातिरेक में मृत्यु तक को आलिंगन 
करने को तत्पर नहीं होगा !? 
फीवस को एक और सुअवसर मिला । उसने झट युवती को चूम 
लिया । यह देखकर पादड़ी के अन्तराल में व्यथा के तृफान घहरा उठे | 
पागल की तरह वह सब्र देख रहा था | 
प्यारी इजमेराल्डा |! फीजस ने कहा, 'ठुम मृत्यु की बात कर रही 
हो । यही तो जीने के क्षण हैं | ऐसे सुखमय जीवन के प्रारंभ में ही मृत्यु . 
की कामना १ नहीं, यह तुम कैसा मजाक कर रही हो ! ऐसा न कहो, 
प्यारी इजमेराल्ड। मेरी बातों वी ओर ध्यान दो !” फीबस एकक्तषुण रुका 
फिर डरने कहा, प्यारी हजमेर"''ऋ्षमा करो, तुःहारा नाम इंतना विदेशी. 
है, कि मैं शायद इसे कमी याद न कर सकूँ |! 
युवती इजमेराल्डा मधुर बिचारों के सागर में ड्रब चली थी । वह 
उसके कहने का मतलब समझे बिना ही उसकी वाणी के माुर्य से : 
अत्मानन्द की अनुभूति पा रही थी | श 
“्रोह? कप्तान ने कहा, 'ठुम कितना सुखी और प्रसन्न होगी |? उसने 
धीरे से युवती का कमरन्द खोल दिया | 
जिप्सी युवती चौंक पड़ी | वेग के साथ उसने कहा, “यह ठुम क्या: 
कर रहे हो ?? 
नहीं? कुछ भी नहीं ! 'फीत्रस ने कहा, 'मैं यही कहना चाहता था 
कि जत्र ठुम मेरी होकर आशओोगी तो तुम्हें इस बस्तर का त्याग करना पड़ेगा |? 
“जत्र मैं तुम्हारी संगिनी, बनूँगी, मेरे प्यारे फीत्रस |! “उस चुवती ने 
बिनय के स्वर में कहा | पुनः वह विचारों के सागर में गोता लगाने लगी |! 


(0-0. ॥ 200॥6 00गधथा। 
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खिड़की का छाया श्द्द्‌ 


जिप्सी युवती के नम्र व्यवहार से कप्तान का साहस बढ़ता जा रहा 
था| उसने युवती को पकड़ लिया | धीरे-धीरे उसके बच्तों को उतरने के 
अयास में उसकी कुर्ती को खोलने का प्रयास करने लगा उसकी ग्रीवा में 
पड़े रूमाल को कप्तान ने ऐसा छिल्न-भिन्न कर दिया कि उसकी ओवा 
भग्न हो गयी | पादड़ी खिड़की से देख रहा था | उत्की साँस जोरों से 
चल रही थी । उसने देखा, वह युवती सौन्दर्य में अद्वितीय है । बह ऐसी 
लगती है, मानो घने कुहरों के हटते ही चद्धमा की आमा विखर 
गयी हो | ह 

झुवती ने कुछ इनकार नहीं किया । मानो उसे कुछ ज्ञात ही नहीं- 
कप्तान को अपने काम में प्रोत्साहन मिला | उसकी आँखे प्रसन्नता से 
चमक रही थी । तभी एकाएक जिप्धी घूम कर उसकी तरफ देखने लगी। 

फीवस, अपने शब्दों में प्यार की असीम उत्कंठा का स्वर लिए 
हुए वह बोली, 'ुझे अपने धर्म की बातें सिखा दो |? 

करेरा धर्म |? हँसते हुए प्रीबस ने कहा "मैं तुम्हें अपने धर्म की 
बाते सिखाऊं | मेरे धर्म से तुम्हें क्या करना है ? | 

6म्हारे साथ बिवाह करने के हेतु, 3वती बोली | कप्तान का चेहरा 
मलीन हो उठा | उसकी मुखाइृति से आश्चर्य अवज्ञा एवं कामान्धता के 
भाव दिखाई पड़ रहे थे उसने कहा, यह तो अन र्थ होगा | हम लोग विवाह 
क्यों करेंगे |? 
यह सुनते ही इजमेराल्ड। का सुस्त मंडल श्री हीन हो गया | उसका 
सिर फोवस के वक्षुअस्थल पर अनायास ही झुक गया। “यह मूर्खता 


'है”” फीवस ने कहा, पादरी के मुख से निकले हुये कुछ लेटिन के मंत्रों से . 


"कोई प्रेमी नहीं बनता ।? यह कहते हुये कप्तान सुन्द्री युवती के पास सट 
गया । उसने अपने हाथों से उसकी कमर फिर पकड़ लिया। वह कामान्ध 
'होता जा रहा था | उसकी आँखें मदमत्त होती जा रही थी | वह आठर 
हो उठा था | उसके चेहरे से ऐसा भाव प्रकट हो रहा था कि वह अपने 
थैर्य को खो चुका है। वह उस क्षुण के समीप जा रहा था जिसमें जुपिटंर 


(0-0. ॥ 200॥6 00गवथा। 
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१६० पेरिस का कुबड़ा 


भी इतना मूर्खतापूर्ण काम. करता है कि विवश होकर होमर को बादलों 
की सहायता लेनी पड़ी थी । 
पादरी उस तंग कोठरी के किवाड़ के छिंद्रों से टकटकी लगाकर 
उनकी इन हरकतों को बड़ें गौर से देख रहा था गिरजे के कठोर नियमों. 
में बँधा रहने वाला वह पादरी उस युवती के प्रति अपने प्यार के ज्ञान से 
विचलित हो उठा और वह काँप उठा | उसने देखा कि युवती के कपड़े 
विखरे हुये हैं और उसने अपने को उन युवक के हाथों में समपण कर. 
दिया है | वह उत्तेजित हो उठा | उसके हृदय में भयंकर तूफान चल रहा कह 
था । पींजड़े में पड़े शेर की तरह, जब उसके सामने उसके शिकार को 
गीदड़ खा रहा हो, शेर की आँखें लाल हो जाती हैं, आरकीडिकन की 
आँखों से आग निकल रही थी। 
युवती के कंठ से रूमाल फीवस ने अचानक हा दिया | युवती, जो 
अब तक अत्मविभोर थी चॉंक कर उठ छड़ी हुईं | और फुर्ती से कुछ दूर 
हट गई । अपने को इस दशा में देख कर वह भेप गई, उसका चेहरा 
लाल हो उठा । अपने अंगों को सिमेटती हुई बक्ष॒स्थल को अपने दोनों: 
हाथों से वह छिपाने लगी। उस शान्त वातावरण में वह पत्थर की 
मृति-सी दीख रही थी | उदिप्त मुखमंडल से ही वह सजीब जान पड़ती 
थी | शर्म से उसकी आँखें नीची हो गई थी । 
अचानक उसके गले के लटके हुये विचित्र जन्तर को फीवस ने... >« 
देखा । उसको फिर अपने बाहु पास में लाने के लिये उस जन्तर को: 
'फीबस ने अपने हाँत में लेते हुए कहा--“यह क्या है |? 
“इसे न छुओ” युवती ने शीघ्र ही कहा । यह मेरा स्तम्भ है। अगर: 
मैं अपने धर्म पर टिकी रहूँ तो यह मेरे कुल का पता लगाने में मदद 
करेगा |? फीजरस ! मुझे छोड़ दो !? तकराते हुए युवती ने कहा | सहसा: बे 
युवती के मुंह से निकल पड़ा--? मेरी प्यारी माँ! मेरी माँ !! मेरी 
सहायता करो ।? प्रीवमे ! ईश्वर के लिए मेरा रुमाल दे दो |? बड़े नक्र 
भाव से युवती ने फीत्रस से कहा | 
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खिड़की का लाम १६१: 


उदास हो फीवस पीछे हट गया । "मैं समझता हूँ कि ठम मुझे प्यार 
नहीं करती हो |? कप्तान ने युवती से कहा । 

“फीवस ! यह क्या कह रहे हो ?? क्षुब्ध होकर युवती ने कहा भें 
तुम्हें प्यार करती हूँ । में तुम्हारी हूँ तठग्हारी जो इच्छा हो मेरे साथ करो | 
मेरी माँ अब मेरी कौन है ? ठम्हारे प्रेम में मैंने अपने आप को तुम पर. 
निवछावर कर दिया है | तुम मेरे सर्वस हो !! यह कहते हुए प्रेम से 
विहल होकर इजमेराल्डा फीवस के वक्त स्थल में अपना झुँह छिपा दिपा | 

“ठीक है, मैं हूँ क्या चीज ? मैं तो एक नाचने वाली रण्डी हूँ और 
ठुम हो एक कुलीन पुरुष ! यह कैंसे हो सकता है कि एक अफसर एक- 
नाचने वाली से व्याह करें? व्यथित हृदय से युवती ने कहा । 

(तुम्हारे प्यार ने सके पागल बना दिया है फीजस | में कुछ नहीं 
चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ. तुम्हारी दासी बन कर रहना, तुम्हारे मनोरंजन 
और लिखवाड़ के लिए. | ठुम जो चाहोगे मैं वही बन गी । मैं ठहारे प्यार 
की मिखारिन हूँ | मान अपमान सब हँसते-हँसते मैं सह लूगी। मैं सिर्फ 
प्यार के लिये ही पैदा हुई हूँ. और मैं माँगती हूँ ठम से इसकी भीख | 
मुझे प्रेमी मिल रहा है. मेरे आनन्द और गय॑ का कोई ठिकाना न 
रहेगा | मुझ पर इतनी दया करो ! नहीं १ अच्छा, म॒े स्वीकार करो, में 
तुग्हारी हूँ | मुके कुछ नहीं चाहिए, जिप्सी युवतियों को कुछ नहीं चाहिए, 
उन्हें चाहिए. केवल प्यार” यह कहते हुवे प्रेम में विहल होकर इज- 
मेराल्डा ने अपने हाथों को फीबस के गले में डाल दिया | 

तृर्षित नेत्रों से युवती उसकी ओर ए.कटक देखती रही । उसकी आँखें 
प्रेम की भीख माँग रही थी । उसकी आँखें आनन्द से डब्नंडत्रा गयी थी,. 
और चेहरे पर था मादकता मरी मन्द मुसकान | अपने अर्दधू-मग्त शरीर 
को उसने फीबस के गोद में अरप॑ण कर दिया। फीबस ने उसे अपने बाहु- 
पास में जकड़ लिया | 

युवती का सिर पीछे की ओर झुका हुआ था | फीबस के आलिंगनों 
के साथ वह सिहर उठती थी। अचानक उसने कप्तान के सिर पर एक- 
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सश्धर पेरिस का कुबड़ा 


“दूसरा सिर देखा | चेहरा क्लान्त था, निष्ठुरता उससे टपक रही थी | ; 
उसके हाथ में एक कटार था, जो फीवस के सिर पर भूल रहा था । 
वह व्यक्ति आकंडिकन क्लाडे फ्रोलो को छोड़ कर दूसरा कोई नहीं 
- था | जिस कोठरी में वह बन्द था उसका दरवाजा कमजोर था। उनके 
प्रेमालिगनों को जब वह सहन न कर सका तत्र दरवाजे को तोड़कर वहाँ 
-आ उपस्थित हुआ | फीवस को इसकी कुछ खबर न थी | अ्रकस्मात इस 
भयानक प्रेत को देखकर युवती अत्यधिक भयभीत हो उठी, जैसे छोटी 
चिड़िया बाज को देखकर डर जाती है | वह निस्तव्य हो गयी | भय से 


उसकी आँखें बन्द हो गयी | जब उसने आँख खोला देखा कटार खुन से 
- सराबोर है | 


शाप !? फीवस बड़े जोरों से चीख उठा और आर प्रथ्वी पर गिर 
पड़ा | इस दृश्य को देख कर इजमेराल्डा मूर्छित हो गयी । 
जब्न उसने होश सम्भाला अपने को सिपाहियों के दीच प्रिरा हुआ 
पाया | खून से लतफत फीक्स के लाश को सिपाही लिए जा रहे थे | 
खूनी का कहीं पता न था | खिड़वी जो नदी के ऊपर थी खुली पड़ी 
थी | वहाँ पुराना ओवर कोट पड़ा हुआ था । कप्तान का कोट समझ कर 
सिपाही ने उसे उठा लिया था । 
सिपाही कह रहे थे। “यह जादूगरनी है, इसी ने कप्तान को ' 
कटार से मारा है ।! इजमेराल्डा सिर नीचे किये हुए इन बातों को सुन 
“रही थी। 
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रुपया नहीं, सूखी पत्ती ! 


कवि ग्रिगोयर तथा चमत्कार की करहरी के लोगों को युवती- 
इजमेराल्डा के लुप्त हो जाने पर बड़ी चिन्ता हुई | लोगों को एक मास 
से न तो उसका पता था और न उसकी बकरी का ही। इस बात से 
ग्रिगोयर सबसे अधिक दुखी ओर व्यथित था | एक रात को अचानक 
इजमेराल्डा कहीं गायव हो गयी थी | उसके पश्चात्‌ ही उसका कोई पता 
नहीं था । कुछ द्वोहियों ने उसी दिन संध्या समय त्रिंगोयर को बताया, 
“हमने इजमेराल्डा को पॉन्ट सेन्‍्ठ माइकल के समीप टहलते हुए एक 
सैनिक अफसर के साथ जाते देखा था | किन्तु इजमेराल्डा का पति कबि 
ग्रिंगोयर अविश्वासी दार्शनिक्त था| इसके अतिरिक्त उसकी पत्नी के 
ब्रह्मचर्य एवं सतीत्व के विषय में उससे अधिक कोई दूसरा नहीं जानता 
था उसे इजमेराल्डा के चरित्र पर पूर्ण विश्वास था | उसे यह भी मालूम 
था कि अपनी पवित्रता की रक्षा करने की पूर्ण क्षमता उसकी पतली में 
है | इसीलिए, वह इस बिषय में निश्चिन्त था । है 

किस्तु उसके गायत्र होने के कारण को वह नहीं समक्त सका | इसलिए 
न उसे बड़ा दुख था | उसके हृदय को इस घटना से बड़ा भारमिक आघात 
! पहुँचा | यदि यह संभव होता तो दिन रात व्यथा पीड़ा के कारण उसका 
शरीर कृशकाय हो गया होता । इजमेराल्डा के लोप होने के बाद वह 
अपना सब्र कुछ भूल गया था | उसकी साहित्विक ग्रतिमा भी लुप्त हो 
“गयी थी। 
शा एक दिन जत्र ग्रिगोबयर उदासीव चित्त लिए टहल्ल रहा था, उसने 
स्यायमवन के सामने एक भीड़ देखी । उसने न्याय मवन से बाहर निकज्ञते 
हुए एक युवक से पूछा । युवक ने उसे उत्तर दिया, क्षैं नहीं जानता ।? 

श्ध्रे 
श्रे 
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१६४ पेरिस का कुबड़ा 


(सुना है कि एक ज्लरी का मुकदमा है | उस पर फौज के एक अफसर 
को मार डालने का अपराध है ।? उस व्यक्ति ने बताया-साथ ही उस 
पर कुछ जादू करने का मामला भी है | और मेरा माई जो इस नाट्रीडम 
के गिर्ज का आकंडिकन है, वह भी यहीं है | में उसीसे कुछ बात करना 
चाहता था | क्योंकि इस समय मुझे रुपयों की बड़ी आवश्यकता है | पर. 
मैं उसके पास तक नहीं पहुँच पाया, उसका मुझे बढ़ा रंज है ।? 

ग्रिगोयर ने यह नहीं बतलाया कि वह उस युवक के भाई आकंडिकन 
को जानता है | युवक चलता बना ग्रिंगोबर आगे बढ़ा और न्यायमवने 
के विशाल कमरे में पहुँचकर एक व्यक्ति से पूछा, वहाँ, कतार बना 
कर बैठे हुए कौन लोग हैं !. 

वे न्यायकर्ता हैं, यह तो उनके वस्त्र से ही स्पष्ट हो रहा है |! उस 
व्यक्ति ने उत्तर दिया | 

“उनके ऊपर, वह लाल मुँह वाला व्यक्ति जो पसीने से भीगा जा रहा 
है, वह कौन है ? श्रिंगोबर ने फिर पूछा । 

“वह प्रमुत्च न्याय कर्ता है ।? उस आदमी ने उत्तर दिया | 

“ओर भी ये सभी महानुभाव इस स्थान पर क्या कर रहे हैं !? 

वे एक मुकदमे की जाँच कर रहे हैं | 

“किसकी जाँच कर रहे हैं! मैं तो यहाँ किसी अपराधी को 
नहीं देखता !? 

यह एक स्री का मुकदमा है। तुम उसे देख नहीं सकते | यह भीड़ 
की तरफ पीठ करके बैठी है और भीड़ से छिप गयी है |? 

“हद कौन ज्री है? तुम उसका नाम जानते हो |? 

नहीं, में भ्रभी-अभी आया हूँ । पर मैं समभता हूँ इस मामले में 
जादू का अमियोग है क्योंकि धर्म-न्यायालय का जज भी यहाँ उप- 
स्थित है |? 
तत्र तो टीऊ है |? दाशंनिक ग्रिंगोयर ने कहा, यह दृश्य किसी मीः 
दूसरे मनोरम दृश्य से कम नहीं होगा -।? 
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रुपया नहीं, सूखी पत्ती श्ह्र 


तभी कुछ लोगों ने ग्रिंगोयर और उस व्यक्ति को शान्त रहने के लिए 
बाध्य किया । एक प्रधान गवाह की गवाही जारी हुईं | वह एक बृद्धा 
थी | उसने कहना प्रारंभ किया-- 

“मैं चालीस वर्षों से पोन्ट सेन्ट माइकल में रहती हूँ | कुछ दिनों 
पहले मुझसे किसी व्यक्ति ने कहा था कि संध्या समय बाहर बैठ कर 
कताई न करो क्योंकि पादड़ी की प्रेतात्मा इन दिनों नगर में घूमती है | एक 
रात जत्र मैं कताई कर रही थी किसी ने मेरे दरवाजे पर थपकी दी | मैंने 
द्वार खोला और दो आदमियों ने मीतर प्रवेश किया | एक उसमें काला 
वस्त्र पहने हुए था | उसका चेहरा काले कपड़े से ढँका था | ओर दूसरा 
एक सुन्दर कप्तान था| दोनों ने हमसे एक कोटरी के लिए कहा। मैंने 
ऊपर का एक कमरा जो सब्रसे सुन्दर और साफ-सुथरा है उन्हें दिया और 
उन्होंने उत्के लिए मुझे झुयये दिए | उस रुपये को मैंने मेज की दराज में 
रख दिया | मैंने सोचा इस रुपये से कल में अपने लिए सामान खरी- 
दूँगी | जब्र हम लोग ऊपर पहुँचे तो पीछे मुड़ने पर मैंने देखा, वह काला 
आदमी लुप्त हो गया था। इस बात से मुझे कुछ संदेह हुआ । छुन्द्र 
डील-डोौल वाला कप्तान मेरे साथ नीचे आया । फिर वह वहाँ से 
बाहर चला गया और मैं पुनः कताई करने लगी | 

“थोड़ी देर के पश्चात्‌ कप्तान पुनः एक सुन्दर युवती को साथ लेकर 
वापस आया | उस युवती के साथ एक बकरी भी थी। मैंने कप्तान और 
उस सुन्दर युवती को ऊपर पहुँचा दिया और उन्हें वहीं अकेला छोड़ 
दिया । बकरी भी उनके साथ ही थी मैं पुनः कताई में लग गई | मगर 
मेरे मस्तिष्क में उठी प्रेत-पादड़ी का भय बारस्त्रार उठता रहा । इतने में 
ही ऊपर से आती हुई एक चीख की आवाज मेरे कानों में पड़ी । 

मैं नीचे की खिड़की की ओर दौड़ पड़ी | यह खिड़की ऊपर वाली 
कोठरी के ठीक नीचे है | मेंने तभी देखा, मेरे पास से होता हुआ, एक 
गद्वर-सा कुछ नदी के पानी में गिरा | वास्तव में वह प्रेत ही था, जिसने 
पादड़ी का वस्त्र धारण किया था | उत समय आसमान साफ था। चासे 
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१६६ पेरिस का कुबड़ा 


ओर चाँदनी फैली हुई थी। मैंने देखा नदी के मार्ग से तैरता हुआ वह 
नगर की ओर जा रहा था| मैं घबड़ा गयी और चिल्ला कर पहरेदारों 
का बुलाया | वे दौड़ कर आये | पर उन्होंने मुझे ही मारना शुरू कर 
थिय्षा। मैंने उन्हें सारी बातें समझा दी | फिर हम लोग सीढ़ियों से ऊपर 
गए | देखा वह सुन्दर कप्तान खून में लथप्थ पड़ा है | उत्की गरदन में 
खजर की चोट लगी थी। युवती वहीं पर मरणासन्न पड़ी थी। बकरी 

बड़ाहट से वेचेन हो उठी थी । स्षिपादियों ने कप्तान को उठाया--बेचारा 
नवजवान कान और अध्ध॑नग्नावस्था में पड़ी वह युवती ! किन्तु सबसे 
दर्ज बात जो हुईं वह यह कि दूसरे दिन सुबह जत्र मैं रुपये खोजने लगी 
तो उसके स्थान पर मुझे एक सूखी पत्ती मिली । 


दर्शकों में आपस में बातें हो रही थीं |? प्रेत और बकरी ! इसमें 


मा 


। सच कुछ जादू ही जान पड़ता है |? 
'सूत्री पत्ती भी इस बात की पूरा सबूत है |? एक दूसरे ने कहा । 
सचएुच में वह युवती कोई परी थी, जो प्रेत पादड़ी की सहावता 
करती थी |? 

श्रिगोवर भी ऊपर की बातों से सहमत था | 
न याद को कुछ और कहना है ?? प्रधान न्यावकर्ता ने ब्द्धा 
से पूछा । 
कुछ नहीं, महाशय |? बृद्धा ने कहा | 
वह न्यायाधीश जो ग्रिंगोयर की नजर में घड़ियाल के सदृश था 
न (4-4 गा गे ये लय ! 
ड्ठा | उसने कहा, 'शान्त ! भले लोगो ! मैं आप लोगों को यह बताना 
चाहता हूँ कि आप यह न भूलिये कि अमियुक्त के पास एक खंजर था| 
गवाह | क्या ठम्र वह पत्ती ला: सकती हो, जो रुपये का परिबर्धित ख्प्है? 
हाँ महाशय ! यह है वह पत्ती !? बृद्धा ने कहा | 
न्यायकर्ताश्रों ने उस पत्ती को लेकर देखना प्रारंभ किया |? 

किसी वन्‍्य-इक्त की पत्ती है !? मास्टर जेकू ने कहा | जादूगरी का य 

अचल सबूत है । 


यह तो 
ड्एक 
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रुपया नहीं, सूखी पत्ती श्६७ 


न्यायकर्ता ने गवाह से पूछा, ठमने कहा है कि दो व्यक्ति ठुम्हारे 
साथ ऊपर गए थे--एक अफसर ओर एक काला आदमी जो पहले कहीं 
लोप हो गया और उसे बाद में तुमने पादड़ी की पोषाक में नदी में वैरते 
हुए देखा । उन दोनों में से किस व्यक्ति ने ठुम्हें रुपये दिए थे ! 

एक क्षण के लिए इद्धा जैसे कुछ सोचने लगी फिर उत्तने कहा, 
“कप्तान ने !? 

दर्शकों को भीड़ से पुनः कानाफूसी का स्वर फू पड़ा । ग्रिगोवर ने 
कहा, यह तो मेरी धारणा को बदल देता है |? 

इसी समय सरकारी वकील मास्टर फ़िलिप ने कहना झुरू किया, 
धले लोगों ! मैं आपका ध्यान उस अफसर के बबान की ओर आकर्षित 
करना चाहता हूँ | अफसर का कहना था कि जन्र सर्वप्रथम उस काले 
आदमी से उसकी बातें हुई तो उतने सोचा था कि बह काडा आदतों 
प्रेत-पादड़ी हो रुकता है | उसने यह भी कहा कि उठी प्रेत-पादड़ी ने उसे 


रुपया दिया था | फिर कप्तान ने उस झुपये को शबइ-स्वामिनी इछधा को 
दिया । इसलिए निसंदेह ही वह रुपया शैतान का था |! 

सरकारी वकील की इस टिप्पणी के बाद कवि ग्रिंगोयर का साथ संदेह 
दूर हो गया । 

सरकारी वकील ने आगे कहा, 'सहाशयों ! आप के पास सारे काग- 
जात हैं | आप सत्र कप्तान फीबस के बयान को पढ़ कर देखें ।? 

'कीबंस” नाम को सुनते ही अभियुक्त युत्रती मानों सोये से जाग पड़ी 
हो । वह अचानक खड़ं। हो गयी । ग्रिगोयर .मय-पूरित नेत्रों से उसे देखने 
लगा | उसने पहचान लिया कि वह इजमेराल्डा थी। उसका चेहरा 
पीला पड़ गया था । उसके सुन्दर केश बिखरे हुए थे। उसके हों5 काले 
हो गए थे | उतकी आँखें घँछ गयी थीं। उनमें सौंदर्य की आमा का 
स्थान भयानकता ने ले लिया था । । 

“फीबस !? युवती चिल्ला पड़ी, कहाँ है फीत्रस ! आह ! सज्जनों : 
मुझे मार डालने के पहले आप मुझे बता दे कि क्या वह जीवित है |? 


(0-0. ॥# 200॥6 00ग7वथा। 
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श्ध्द पेरिस का कुबड़ा 


“चुप रह छोकरी !? प्रधान जज ने डपटते हुए. कहा, उससे हमारा के 
कोई मतलब नहीं |? | 
“अरोह ! मुझ पर दया करो ! यदि मेरा फीबस जीवित है तो कृपा 
कर मुझे बता दो ।” फिर उसने अपनी शक्तिहीन बाहों को दूसरे से 
आपद्ध कर दिया । हाथों में पड़ी कड़ियाँ ऋनकार उठीं | 
“अच्छा, तो लो सुनो ! वह मर रहा है ! अब तुम्हें सन्‍्तोष हुआ |? 
सरकारी बकील ने कहा | ! 
चुबती मर्माहत सी अपनी जगह पर धड़ाम से गिर पड़ी । वह मोम 
की मूत्ति की तरह मौन और सफेद श्रीहीन हो गयी थी। उसकी आँखों 
में आँसू नहीं थे । 
प्रधान जज ने दूसरे अभियुक्त को लाने की आज्ञा दी। शीघ्र ही 
उस स्थान पर एक बकरी को लाया गया | उसकी सींग तथा खुर मढ़ें 
हुए थे। ग्रिगोयर ने कातर नेत्र तथा व्यथित नेत्र से उस बकरी को 
देखा | बकरी जिप्सी युवती को देखते ही छुलाँगे भरती हुई इजमेराल्डा के 
पास पहुँच गयी और उसके पैरों पर लोटने लगी। किन्तु निष्प्राण-सी 
पड़ी युत्रती ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया । 
“यही वह बकरी है |? बृद्धा ने कहा । 
यदि आप महानुभावों की सम्मति हो, “मास्टर जेकू ने बीच में 
ही बोलते हुए कहा, 'तो इस बकरी का भी बयान ले लिया जाय |? 
उस अदालत में लायी गई दूसरी अपराधिनी इजमेराल्डा की बकरी 
डाली ही थी । 
पशुओ्रों के विरुद्ध जादूगरी का अमियोग स्थापित करना उन दिनों 
बड़ा सरल था । पोष के न्यायकर्ताश्रों का तो यह धार्मिक कर्त्तव्य था 
पशुओं की तो बात और थीं, उन दिनों न्याय की सीमा प्रेतों तक मी थी 
क्योंकि कभी-कभी प्रेतों पर भी मुकदमे चलाये जाते थे | गिर्जीघर की 
अदालत में राजा के प्रतिनिधि मास्टर जेकू ने कहा, “अगर वह शैतान 
जिसका निवास इस बकरी में है वह अपनी जादूगरी से बाज नहीं आता 
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रुपया नहीं, सूखी पत्ती श्ध्ध 


और अदालत को भयग्रदान करता है तो मैं पहले से उसे सचित करवा 
हूँ कि बाध्य होकर हमें उसे फाँसी पर लटकाना होगा ।! 

मास्टर जेकू की बातें सुनते हो ग्रिगोयर विहल हो उठा | उसकी 
ललाट पर पसीना उतर आया । मास्टर जेकू ने इजमेंराल्डा दी खेँजरी 
उस बकरी के सम्मुख रख दिया और बकरी से समय पूछा । बकरी ने 
उस खँजरी पर सात प्रह्यार किया | उस समय सात ही बजे थे । 

वास्तव में इजमेराल्डा ने बकरी को ये निर्दोष कौठुक करता सिख 
लाया था | उसने निष्ययोजनीय ढंग से उस कौठुक का प्रदर्शन कर 
दिया | दर्शकों ने इसके पूर्व अनेक वार बकरी के इस कोठुक प्रदर्शन 
की प्रशंसा की थी। किन्तु आज न्याय भवन में उन्हीं कौठकों के कारय 
भय का आमास पा रहे थे । दर्शकों ने समझा कि निश्चय ही बकरी में 
जैतान की आत्मा का निवास है | इसके पश्चात्‌ ही मास्टर जेकू ने एक 
छोटी यैली के भीतर से लकड़ी के बने कुछ अक्षर निकाले ओर बकरी 
के सामने रख दिया । डाली ने उन अक्ञ्रों से 'फीवस” लिख दिया। 
इसी जादूगरी का शिकार कत्तान हुआ था। दर्शकों को उस युबती के 
जादूगरनी होने में अब्र तनिक भी सन्देह नहीं रहा। सब की आँखें वह 
झुन्द्री इजमेराल्डा डायन सिद्ध हुईं थी | 

इजमेराल्डा अपने स्थान पर शान्त निर्जीव सी ब्रैठी थी। अदालत 
की किसी कर्यवाही की तरफ उसका ध्यान नहीं था। वह जजों की ारतें 
भी नहीं सुन रही थी | तमी उसको अदालत के कामों की ओर आकर्षित 
करने के लिए. एक सिपाही ने उसे ककभोर दिया । 

“ग्रपराधी ! प्रधान जज ने गंभीर शब्दों में पूछा, क्या व्‌. जिप्सी 
जाति की है, जो जादूगरी करने के लिए. काफी बदनाम है । वूने भी मार्च 
की रात्रि को अपनी बकरी के साथ, प्रेत, मंत्र तथा जादू की सहायता से 


पीबस नाम के एक कप्तान की हत्या की है। क्‍या वू इस अपराध को 
अस्वीकार करती है ?? 


धयंकर भूठा !? युवती एकाएक जोर से चिल्ला पड़ी । उसने अपने 
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ड्ूल्छ पेरिस का कुबड़ा 


हाथों से अपना मुल्॒ छिपा लिया, "मेरे फ्रीबस ! प्रथ्वी पर यह कैसा 
वीभत्स नरक !? 
तुम इसी बात से अस्वीकार करती हो?” नम्न स्वर में प्रधान जज 
ने पूछा । 
हाँ !. मैं अस्वीकार करती हूँ |! वह खड़ी हो गयी और साहस के: 
साथ जोर से कहा | 
तो अपने विरुद्ध लगाये गये अपराधों का ठुम किस प्रकार खण्डनः 
करती हो ?? 
मैंने पहले ही कह दिया है, हृटती-ती आवाज में उसने कहा, 
कि मैं नहीं मानती । मैं कुछ नहीं बता सकती | वह एक पादड़ी था |""* 
भयानक पादड़ी जो बराबर मेरा पीछा किया करता था !? 
सही है, वह प्रेत-पादड़ी था |? मैजिस्ट्रेट ने कहा । 
कैदी को धृष्ठता के अपराध के लिए मैं इसको यंत्रणा दिये जाने 
की सलाह देता हूँ !? मास्टर जेकू ने कहा । 
मैंने इसे स्वीकार किया |? मैजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी | 
वेचारी युवती काँप उठी | बह खडड हो गयी और सिपाहियों के 
«५ आदेश पर आगे बढ़ने लगी । मास्टर जेकू और विशाप की अ्रदालत का. 
प्रतिनिधि भी उसके साथ थे | वह पास ही की एक कोटरी में ले जायी गयी । 
कवि प्रिगोयर को जान पड़ा मानों किसी राज्ुस ने उसे विकृषत कर 
दिया । युवती के जाते ही बकरी के बिलख-बविलख कर रोने की, 
आवाज सुनाई पड़ी | मैजिस्ट्रेट ने आशा दी कि यंत्रणु 


रे । देंत समय जज 
को वहाँ रहना होगा | 
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पूखी पत्ती का परिणाम 


कुछ दूर ऊपर-नीचे चलने के पश्चात इजमेराल्डा को एक भवानकः 
कोठरी में लाया गया । न्वाय-मवन के उस विशाल भवन के एक कोने 
में वह मबानक कोटरी थी | कोटरी में कोई खिड़की नहीं थी | उसमें एक- 
ही दरवाजा लगा था। उसमें लोहे की छुड़ें जड़ी हुईं थी। वहाँ पर 
प्रकाश की कमी न थी | एक बड़ी भट्टी वहाँ पर जल रही थी जिससे 
निकलती हुए! लाल, लप्टें कमरे को ओर भी भवानक बना रही थीं । 
उस प्रद्गश में केदी ने कोटरी वी सारी चीजों को देख सकती थी | 
वहाँ अनेक भबोत्यादक यन्त्र रखे हुए थे | जिप्सी शुबती उन बंत्रों 
प्रयोग को नहीं जानती थी | उस कोठरी के बीच में चमड़े की बनी हुईं 
एक चटाई पड़ी थी । मद्ठी में लोहे के चिमटे, सैंडसी तथा कई छुड़ डाले 
गए थे जो आग की तरह लाल हो गए थे | इस कोटरी को “ंत्रणा-ण्ह' 
कहते थे | इजमेराल्डा ने साहस का समभ्वल छैना चाहा, पर व्यर्थ | भव 
से वह काँध उठी उसकी वाणी छुत हो गया । 


५» 30 


सिपाही और न्याय भवन के वेलिफ एक तरफ खड़े हो गए ओर 
पादड़ी ओर विशप की अदालत का प्रतिनिध दूरुरी तरफ | एक कोने में 
एक क्लर्क कुर्सो पर बठा था । उसके सामने टेडिल पर कलम ओर 
दावात पड़ी थी । मास्टर जेकू ने मुस्कुराते हुए युबती के सर्मोष आकर 
पूछा, मेरी प्यारी चच्ची | व॒म अब भी अपने अपराध को अस्वीकार 
करती हो |? 

“हाँ? क्षीण कातर स्वर में इजमेरेोल्डा ने उत्तर दिया | 

“तब तो, मास्टर जेकू ने कहा, हमें अपना कत्तेव्य पालन करने 

२०१ 
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२०२ पेरिस का कुबड़ा 


के मार्ग में तुम्हारे साथ कठोरता से पेश आना पड़ेगा। तुम मेहरबरानी 
करके इस विछी हुई चटाई पर बैठ जाओ !? 
युवती इजमेराल्डा चुपचाप खड़ी रही | उस चटाई को देखते ही 
उसका सारा शरीर काँप गया | भय से वह विहल हो उठी थी | मास्टर 
जेकू ने इशारा किया और दो सिपाहियों ने उस युवती को पकड़ कर 
चमड़े की चटाई पर बैठा दिया | सिपाहियों के स्पर्श से ही इजमेराल्डा 
का सारा रक्त उसके हृदय स्थल पर जम-सा गया । निराशा भरी आँखों 
से एक बार उसने कमरे को चारों तरफ देखा | जिस तरह एक पत्नी वाज 
को देखते ही प्राण रक्षा के लिए भयात॒र हो कर सिकुड़ जाता है, उसी 
भाँति वह सुकोमल युवती यन्त्रणाओं का स्मरण कर भय से सूख गयी | उसे 
जाना पड़ा, एक ही साथ अनेक सर्प अपने फण फैलाए उसे डँसने के 
लिए बढ़ रहे हैं । 
डाक्टर कहाँ है ??” भस्टर जेकू ने पूछा । 
“मैं यहाँ हूँ ।! काले वस्त्र में खड़े एक व्यक्ति ने उत्तर दिया | युवती 
ने उस व्यक्ति को पहले नहीं देखा था | उसे देखते ही वह काँप उठी | 
'जिप्सी युवती | राजा के प्रतिनिधि मास्टर जेकू ने कहा मैं 
तीसरी बार ठुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम अपने अपराध को अ्रभी अस्वीकार 
ही कर रही हो ??” 
... परन्तु इस बार युवती इजमेराल्डा से कुछ बोलते न बना। उसने 
केवल अपना सिर हिला दिया | 
8ुम हठ करती हो ?? मास्टर जेकू ने कहा, “तत्र मुझे दुख है, 
पर मुझे अपने कर्त्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा |? 
“मइह्ाशय ! कहाँ से हम शुरू करें | वहाँ खड़े एक सिपाही ने पूछा 
मास्टर जेकू एक क्षण के लिये स्तंभित हो रहा, मानों वह खिन्न 
मनोभावों वाले कवि की तरह कुछ सोचने का प्रवास कर रहा हो | फिर 
उसने कहा, लोहे के जूते से शुरू करो !? 
उस अमागी बालिका ने मानव और परमात्मा से अपने को इतना 
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सूखी पत्ती का परिणाम रण०्३ 


आर्तकित पाया कि अचानक उसका सिर, निर्जीव पदार्थ की तरह उसके 
वक्षस्थल पर कुक गया | जल्‍लाद तथा डॉक्टर साथ एक ही उसके पास 
'पहुँचे | सिपाही अपने काम में रत्‌ हो गए। लोहे की कनकार सुनते ही वह 


काँप उठी । अनायास उसके मुख से निकल पड़ा, आह मेरे प्यारे फीबस |! 


-और फिर वह पत्थर की मूर्ति की तरह मूक निश्वल तथा स्वव्ध हो गयी। 


वह कारुणिक दृश्य उन जजों के अतिरिक्त किसी के हृदय को गहरा 
आधात पहुँचाने वाला था। वह इस भाँति दीख रही थी जेसे कोई 
पापात्मा नरक के द्वार पर शैतानों द्वारा पीड़ित होते समय दीख पड़ता 
है | बह कोमल और श्री शोभा सम्पन्न प्राणी जो आदमी के न्वाव के 
द्वारा यंत्रणा की चक्की में पिसी जा रही थी, क्या कोई व॒ता सकता है 
कि वह निर्दय जल्लाद की गे लाल सँडसियों और चिमटों से छूने 
योग्य थी । 
सिपाहियों के निर्देय कठोर हाथों ने उस सुन्दर पाँवों को नग्न कर 
"दिया जो कभी पेरिस की गलियों में अद्झरुत सोंदर्य बिखेरा करते थे । “ओह, 
तरस आता है |? जल्लाद बुदबुदाया । उसके कठोर हाथ युवती के छोटे 
कोमल पाँबों का स्पर्थ पा छुके थे | 
तभी अपनी आँखों के सामने छाते हुए अंधकार के बीच उस युवती 
"ने लोहे के जूते को देखा | वह भयानक जूता उसके पैरों में जकड़ द्यि्‌ 
गया । दोनों तरफ से लोहे के दो छुड़ों द्वार उस जूते को जकड़ा जा 
रहा था | भय ने उसके शरीर को कँपा दिया । उसकी शक्ति का पूर्णतः 
:हास हो गया था | वह जोर से चिल्ला डटी, इसे निकाल लो !? वह 
शक्तिहीन-सी कॉँपती हुई उठ पड़ी, 'दया करो ।! उसने मास्टर जेकू के 
पैरों पर गिरने का प्रयत्न किया | परन्तु उसके पाँव उस भयानक यंत्र में 
'फूँसे थे और वह वहीं १र लाचार होकर गिर पड़ी | 
मास्टर जेकू ने इशारा किया और सिपाहियों के कठोर निर्दय हाथों 
मे उसे चमड़े की चटाई पर लिया दिया। ऊपर छुंत से लटकते हुए 
“एक रस्से में उन लोगों ने उसकी कमर में कस कर बाँध दिया ।: 
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अंतिम बार मैं तमसे पूछ रहा हूँ, मास्टर जेकू ने कहा, “बोलो, ठम' 
अपने अपराधों को स्वीकार करती हो ?? 
मे निर्दाष हूँ ।? 
“(तब तुम अपने को निदोंष कैसे सिद्ध कर सकती हो ९? 
“अआाह ! महाशय, मैं कुछ भी नहीं जानती ।? 
तुम अब भी अपने अपराधों को अस्वीकार करदी हो ९? 
हाँ, मैं सब कुछ अस्वीकार करती हूँ |? 
'शुरू करो !? मास्टर जेकू ने जल्‍लाद को कहा | 
सिपाही ने यंत्र घुमाया । जूता तंग होता गया, कसता गया । वेचारी' 
जिप्सी युवती कराह से चीख उटी । उसकी चीख में जो दर्द और व्यथा 
थी, उसकी अभिव्यक्ति के लिए मानब्र के साहित्य में कोई भी शब्द नहीं | 
'रोक दो !? सास्टर जेकू ने कहा | फिर युवती से उसने पूछा, बोलो, 
अब भी अपने अपराध स्वीकार करती हो १? 
हाँ, हाँ !? युवती चिल्ला उठी, 'मैं सत्र कुछ स्वीकार करती 
स्वीकार करती हूँ | मुझ पर दया करो | 
यंत्रणाओं के पूर्व उसे अपनी शक्ति का आभास नहीं था | वह 
वेचारी युवती, जिसका जीवन इसके पूर्व पूर्ण रुखमय, कोमल और मधुर 


आ, पाड़ा के प्रथम प्रहार को भी सहन न कर सकी | पीड़ा के माध्यम 
ने उसे पराजित कर दिया | 


यह मरा कत्तव्य हैं, मास्टर जेकू ने कहा, कि मैं तुम्हें बता देँ 


कि अपराध स्वीकार कर लेने पर तुम्हे मृत्यु दंड ही मिलेगा। इसके 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं !? 
हमे ऐसी ही आशा है, थुवती ने कहा। पुनः वह चमड़े की 
चटाई पर गिर पड़ी | उसकी चेतना लुप्त हो गयी थी। 
धआाओ  ! आओ ! युवती ! थोड़ा धीरज धरो ! सिपाही ने कहा | 
के !? मास्टर जेकू ने कहा, लिखों ! युवती, तुम अपने प्रेम 
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फाँस और जादूगरों तथा भूत-प्रेतों के साथ. नारकीब छत्यों में अपना 
सहयोग स्वीकार करती हो १? 
ई !? युवती ने धीरे से कहा | उप्तका स्वर उसकी साँस की गति 


'में विल्लीन हो गया | 


“तुम स्वीकार करती हो कि ठुमने शैतान की पूजा की है ?? 
(हाँ ।? 
पे किक श; ०. हल. ्ग्र हे >>प 
6ुसने उस शैतान से जो बकरी के रूप में अभी मौजूद है, सदा 


सहायता ली है १? 

हाँ !? 

धतब अंत में तुम यह भी स्वीकार करती हो कि शैतान तथा 
प्रेम पादड़ी की सहायता से २६ सार्च की रात्रि को ठुमने कप्तान की 
हत्या की !? 

युब्ती ने अपने बड़े-बड़े विस्फारित नेत्रों से सास्टर जेकू की ओर 
देखा और निश्चेष्ट भाव से बोली. हाँ !! इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
कि युवती का हृदय टक-द्क हो गया था। वह सवथा निराश हो 
गयी थी । 

क्लर्क ! तुमने सत्र कुछ लिख लिया ? मास्टर जेकू ने पूछा | फिर 
जल्लाद की ओर मुड़ कर कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे पुनः 
अदालत में ले चलो |? 

युवती के पाँव से जूता खोल दिया गया | मास्टर जेकू ने उसके 
पाँव की ओर देख कर कहा, ठीक है, कोई अधिक आध्रात नहीं 
'पहुँचा है | समय पर ही ठुम चिल्ला पड़ी । तुम अब भी दृत्य कर सकती 
हो; मेरी बच्ची |? 

उसने फिर विशप की अदालत के प्रतिनिधि की ओर मुड़कर कहा, 
अंत में न्याय की विजय हुई। यह बड़े सानन्‍्त्वना की बात है ! यह युवती 
खाद्भी है कि हमने इसके साथ दया का ही व्यवहार किया है !? 
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सूखी पत्ती का अन्त 


न्याय भवन के कमरे में इजमेराल्डा को यंत्रणाण्ह से जब वापस 
लाया गया तो लोगों ने हर्ष के साथ उसका स्वागत किया | उसका चेहरा 
पीला पड़ गया था, अर्धमृतावस्था में वह कमरे में वापस लायी गयी। न 
उसे देखते ही उपस्थित दशकों ने सान्त्वना की साँत ली। उनके चेहरे 
पर सन्तोष के वही चिह्न दृष्टिगोचर होते थे जो किप्ती नाटक के दर्शकों को 
खेल की सामाजिक पर लेता है | जजों ने समझा कि मामला जल्दी ही 
समाप्त हो जाने से उन्हें भोजन करने का समय मिल्लेगा | इजमेराल्डा 
को देखकर बकरी भी प्रसन्न नजर-आने लगी। उसकी बोली से उसको 
प्रसन्नता प्रकट होती थी | उसने अपनी स्वामिनी के पास दौड़कर जाने 
के प्रयत्न किया, परन्तु वह विवश थी क्योंकि एक बेंच से वह बाँध. 
दी गयी थी। 
मास्टर जेकू ने अपने स्थान पर बैठते हुए. कहा ?? अपराधिनी ने. 
अपना सारा अपराध स्वीकार कर लिया है |? 
प्रधान मैजिस्ट्रेट जिप्सी युवती की ओर मुड़ा उसने पूछा, “लड़की, 
ठुमने अपनी जादूगरी तथा फीबस की हत्या के अपराध को स्वीकार कर 
लिया | 
युवती ने कोई उत्तर नहीं दिया | अंधकार में उसके सिसकने की: 
आवाज सुनाई पड़ रही थी । दर्द भरी रोती आवाज में उसने कहा, आप. 
जो भी चाहें, जो भी कहें, पर शीघ्र ही मुझे मार डालिये !? 
मास्टर जेकू !? प्रधान ने कहा, अब अदालत के सामने आप 
अपना बयान दीजिये | 
मास्टर जेकू ने अपने पास से एक नोटबुक निकाला और उसे पटकरू 


२०६ - 
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सूची पद्मी का अन्त २०७ 


अदालत को सुना दिया। उसने बयान लैटिन भाषा में तैयार किया 
था | हम नहीं चाहते कि पाठकों को उस बयान को सुनने और अपना 
समय नष्ट करने के लिए वाध्य करें | जिस रूप सें उसने अपना बयान 
पढ़ा वास्तव में वह अद्वितीय था। ज्यों-ज्यों वह अपना बयान पढ़ता 
गया । उसके चेहरे के भाव बदलते गये | बीच-बीच में उसकी आँखें 
चमक उठतीं। कभी वह उत्तेजित हो उठता और कभी शान्त। 
सिज्जनो !? ( उसने फ्रोंच में कहा ) 'शेतान इस मामले में इस कदर 
चिपका हुआ है कि वह वहाँ हमारे अस्तित्व को चुनौती देता हुआ हमें 
चिढ़ा रहा है |! उसने अदालत का ध्यान बकरी की ओर आकर्षित किया 
जो मास्टर जेकू के बयान पढ़ने ओर मुखाकृति के बदलते हुए भावों को 
देखकर उसकी नकल्ल करने की चेंप्टा कर रही थी | इस घटना ने जादू- 
गरी के अपराध के सबूत में एक और कड़ी जोड़ दी | बकरी के पैर एक 
साथ बाँध दिए गए | मास्टर जेकू ने अपना बयान पढ़ना जारी किया। 
अन्त में उसने अपना निर्णंब बतलाते हुए. कहा कि केदी को जुर्माने की 
सजा देनी चाहिए, फिर उसे जन-समुदाय के सामने ग्रायश्चित करना 
चाहिए ओर ग्रेवस्वायर में फाँसी क्री टिकटी पर उप्तकी बकरी के साथ 
फाँसी की सजा मिलनी चाहिए । उसने अपनी टोती पहन ली और 
बैठ गया । 

अपराधिनी के समीप का काली पोषाक वाला एक व्यक्ति उठा। यह 
अभियुक्त का वकील था | जज लोग अमी तक भूखे ही थे, इसलिए सब्र 
आपस में भुनभुनाने लगे । 

'सक्षेप में कहिये !? प्रधान जज ने अभियुक्त के वकील को कहा | 

“अदालत के सज्जनो !? वकील ने कहना प्रारंभ किया, “जत्र ्रति- 
बादी ने अपना अपराध स्वीकार ही कर लिया है, तब मुझे अधिक नहीं 
कहना है | म॒झे सिर्फ एक ही बात कहनी है । सैलिस कानून में कहा गया 
है, 'यदिं किसी जादूगरनी ने किसी की ह॒त्या कर दी है तो उसे दो सौ 
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'श्ण्द ' पेरिस का कुबड़ा 


'पेन्स की सजा देनी चाहिए. |! अदालत से मेरा यही अनुरोध है कि यही हि! 
झजा दी जाय ॥ 

“वह धारा अब लागू नहीं है ।” राजा के प्रतिनिधि ने कहा | 

नहीं, ऐसा नहीं है |! वकील ने कहा | 

“इस पर मत ले लिया जाय, 'एक काउन्सिलर ने कहा, अपराध 
प्रमाणित हो चुका है और अब देर हो रही है |? 

जजों ने टोपी उतार कर मत प्रकट किया । एक-एक कर जजों के श् 
सिर से टोपी उतरने लगी | वेचारी अभियुक्ता ने आशा की आँखों से । 
जजों की तरफ देखा, पर उसकी आँखें सामने के दृश्य को अधिक देर तक 
नहीं देख सकी | अंत में क्लक ने लिखना शुरू किया । उसने एक बड़ा 
कागज प्रधान मैजिस्ट्रेट की ओर बढ़ा दिया | वेचारी अमागिनी युवती ने 
सुना, दर्शक आपस में कानाफ्ूसी कर रहे थे । फिर उसने सुना, क्षीण 
स्वर में प्रधान जज ने फैसला सुनाया :-- 

, 'जिप्सी युवती, जिस दिन राजाश होगी, उस दिन दोपहर को एक 
गाड़ी पर बैठा कर, नंगे पाँव नाद्रीडम के गिर्जाघर के सम्मुख तुम्हें ले 
जाया जायेगा | वहाँ तुम जन-समुदाय के सम्मुख अपने अपराधों को 
स्त्रीकार करोगी । तुम्हारे हाथों में दो पोंएड वजन की एक मोमबत्ती रखी 
जायेगी । उनके पश्चात्‌ तुम्हें ग्रेव-स्ववायर में ले जाया जायेगा, जहाँ नगर 
के फाँसी की टिकटी पर तुम्हें फाँसी दी जायेगी । ठ॒ुम्हारी बकरी को भी 
वहीं पर फाँदी दी आयेगी। ओर ठुम्हें अपने अपराधों की क्षुमा के रूप 
में तीन स्वर्ण एुद्राएँ दण्ड स्वरूप देनी पड़ेगी । यह सजा तुम्हें उस अप- 
शाध के लिये दी जायगी जो ठुमने किया है और जिसे स्त्रीकार कर लिया 
है | ईश्वर ठ॒म्हारी आत्मा को शान्ति प्रदान करे |? 

“ोह ! यह क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ।” इजमेगल्डा बड़त्ड़ा उठी | 

फिर उसने अनुभव किया कि कुछ कठोर निर्दव हाथ उसे घसीट कर लिए 
"जा रहे हैं । 
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पलायन की योजना 


मध्यकालीन युग में भवनों के निर्माण में जितना ऊपर बनता था 
खऊतना ही उसके नीचे तहखाने के रूप में । बड़े-बड़े राज प्रासादों, भवनों 


तथा गिर्जाबरों के नीचे उस जमाने में बढ़े-बढ़े तहखाने बने रहते थे | 


राजमहलों और किलों के नीचे बने तहलाने बन्दी णह, कब्रगाह और 
कभी-कभी दोनों के ही काम में आते थे । पेरिस के न्वाब-भवन के नीचे 
का तहखाना बन्दीग्रह के काम में आता था | वह जेलखाना सर्वदा 
अंधकारमय ही रहा करता था | उसमें कई मंजिलें बनी थीं। नीचे की 
मंजिलों में अंधकार की मयानकता शनैः शनैः भीषण होती जाती थी। 
उसमें एक से एक मयानक कोठरियाँ थी। जितनी गहराई में पहुँचता 
जाय उतनी वहाँ की भयानकता बढ़ती जाती थी, अंधकार सघन होता 
जाता था | दान्ते को अपने वर्णन के लिए. उससे बढ़कर नरक का 
पे ५ ० पी जै हा 

कोई दूसरा चित्र नहीं मिलता। दास्ते ने शेतान के निवास की जेपी 
कल्पना वी है, वह तहखाना उसी का प्रतिरूप था। उसमें सामाजिक 
अपराध में फाँसी की सजा पाये हुए कैदियों को रखा जाता था ।! 

उसी नारकीय तहखाने के बीच युवती इजमेराल्डा रखी गयी थी। 
-उसके सिर पर न्याय-भवन के पीतल के बने विशाल स्वम्म खड़े थे । 
अंधकार की घनी भूत छाया में उसका अस्तित्व सिमट गया । उसे देखने 
से जान पड़ता था, उसमें जीवन अथवा गति के कोई लक्षण नहीं थे । 
जो भी उसे इस दयनीय अवस्था में देखता जिसने पहले इस युवती 
को संपूर्ण आभायुक्त रत्य करते हुए. देखा था; वह काँपे ब्रिना नहीं 
"रहता । ह नेक 

निशा की तरह निस्तब्ध, मृत्यु की तरह शान्त, बालों में कंपन का 

२०६ 
श्ड 
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२१० पेरिस का कुबड़ा 


लेश मात्र भी आभास नहीं; मानव स्वर से बहुत दूर, आँखों में प्रकाश 
की एक रेखा भी नहीं; जंजीरों से जकड़ी हुईं ममाहत्‌ समीप में एक. 
सुराही के साथ झुकी हुई, पुआ्नाल की एक ढेर पर रखा रोटी का एक. 
उंकड़ा दीवारों के फट पड़ने से चूतें हुए पानी की नमी निर्जीव-सी, 
गतिशूज््य ऐसा जान पड़ता था अब इन संकटों के सहन करने की 
: क्षमता नहीं, मानो ये संकट ही उसके सहगामी हो गए हैं । 
* न वह जागती थी और न सोती थी। उसके लिए. जागने और. 
सोने में कोई अन्तर नहीं था, सत्य और स्वप्न में कोई भेद नहीं था। 
: रात और दिन का कोई अन्तर नहीं था। सारी चीजें मिली हुई थी, 
अनिश्चित थीं। न उसमें अनुभूति थी, न मनोभाव थे, न विचार थे और 
'नकुछ। . 
शीत के कारण जम कर वह बर्फ हुई जा रही थी | बीच-बीच में द्र- 
: वाजे के खुलने का उसे कोई ज्ञान नहीं होता था | दरवाजा खुलता किन्त 
प्रकाश की एक रेखा तक उसमें प्रविष्ट नहीं होती ! एक व्यक्ति बीच-बीच 
: में रोटी का ढुकड़ा फेंक दिया करता था। पर उसे इन सत्र का कोई 


- शान नहीं। कभी-कभी काराध्यक्ष निरीत्तर करने के लिए था जाया 
करता था | 


वहाँ उसे अपने चारों तरफ की ठंदी दीवारों और छुत से गिरने वाले । 

: पानी से नीचे की डूबी हुई सतह का ज्ञन हो आता था | गहन अँबेरी . 
का राज्य था। प्रकाश का कहीं नाम नहीं; न कोई दीपक था और ऐसी: 
खिड़की जिससे होकर प्रकाश उस स्थान में पहुँचता ! कभी-कभी बह कर- 

: वट बदलती | उस समय उसे कुछ चैन मालूम पढ़ता था | एक बार. | 
उसने टपकती हुई पानी की बूँदों को गिनने का प्रयत्न किया | पर ऐसा. 
वह अधिक देर तक नहीं .कर सकी | थोड़ी देर में ही उसका मस्तिष्क. 7 
शूज़्य में समा गया | . 

फिर एक दिनि-रात में अथवा दिन में, क्योंकि अर्थ रात्रि और 
मध्यान्ह का समय उस स्थान के लिए एक सा था । सीढ़ियों पर किसी के 


उसमें 
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पलायन की योजना श्श्षृ 


पैरों की आहट उसके कानों में पड़ी | वह शब्द उस आदमी के पैरों का 
नहीं था जो वहाँ पर रोटी रख जाया करता था। उसने देखने के लिए 
अपना सिर उठाया । दरवाजे के छिद्र से एक घुधला-सा प्रकाश दिख- 
लाई पड़ा । 

इसी समय शब्द करता हुआ दस्वाजा खुला । दो व्यक्तिबों के शरी 
का अर्धभाग दिखलाई पड़ा | वहाँ प्रकाश हुआ । उस रोशनी से उसके 
नेत्रों में ऐसा चकाचोंव पैदा हुआ कि उसने कट अपने नेत्र ढक लि 
पुनः जत्र उसने अपने नेत्र खोले तो दरवाजा बन्द हो गया था | उस 
समय उस स्थान पर केवल एक ही व्यक्ति था| वह अपने हाथ के लैम्प 
को सीढ़ी पर रख रहा था | उसकी काली पोषाक नीचे पैरों तक लंबी थी। 
उसका चेहरा भी एक काले वस्त्र से ढँका हुआ था | उसके शरीर का 
कोई भी अंग दिखलाई नहीं पड़ रहा था । 

थोड़ी देर तक युवती उस प्रेत रूप मानव की ओर देखती रही। 
दोनों ही मौन थे | किसी के मुख से कोई आवाज नहीं निकली | उस 
समय दो व्यक्ति प्रस्तर-प्रतिमा की भाँति एक दूसरे के सन्मुख खड़े थे | 
पर उस कत्रर्पी कारा में दो वस्तुएँ सजीब मालूम पड़ती थीं | एक वह 
पानी की बूदें जो रह-रह कर वहाँ की निस्तव्घता भंग करती थीं और 
दूसरी लैम्प की फकफक्‌ करती हुईं बत्ती | लैम्प का प्रकाश उस स्थान 
के पानी पर वृत्ताकार रूप धारण कर रहा था| 

अंग में कारावासिनी युवती ने पूछा, 'ठम कौन हो ?? 

(में एक पादड़ी हूँ ।” उत्तर मिला | स्वर युवती की पहिचानी हुई-सी 
थी । इसे सुनते ही वह काँप उठी । पादड़ी ने पूछा । तैयार हो ?? 

“किस लिए ?? कारावासिनी ने पूछा । 

'ृत्यु के लिये ? पादड़ी ने कहा । 

ओह ! क्या अमी ?? युवती के मुख पर प्रसन्नता की कलक थी। 

“नहीं कल !? 


रा 
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श्श्र पेरिस का कुबड़ा 


कारावाधसिनी का सिर क्रुक गया । क्लीण स्वर में उसने कहा, कल १ 
अहुत देर है | ज़ब मरना ही है,तो आज ही मुझे क्यों नहीं मार डालते १ 
युबती ने फिर कहा | 

धजान पढ़ता है, तुम असच्य पीड़ा में हो !? पादड़ी ने कहा । 

“ओह ! मुझे वड़ी ठंड लग रही है ।” कारावासिनी ने कहा | वह 
अपने पेरों को हाथ से रगड़ने लगी। 

धआ्राग नहीं हैं, प्रकाश भी नहीं | फिर यहाँ पानी भरा है ।? पादड़ी 
ने कहा | वह कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, ठुम जानती हो, यहाँ क्यों 
रखी गयी हो ?? 

“हाँ किसी समय मैं जानती थी, पर अब्र स्मरण नहीं !” कारावासिनी 
ने उत्तर दिया | फिर वह बालक की तरह फूट-फूट कर रोने लगी | दद 
भरी सिसकियों के साथ उसने कहा, 'मैं बाहर निकलना चाहती हूँ | मुझे 
बड़ी ठन्ड लग रही है | मुझे बडा भय लग रहा है | इस स्थान पर कीड़े 
मेरे शरीर पर रेंगते हैं |? 

“अच्छा ! मेरे पीछे-पीछे आओो !? पादड़ी ने कहा और उसने युवती 
का हाथ पकड़ लिया | 

उस अभागिनी युब॒ती को बहुत ठन्‍्ड लग रही थी | फिर भी पादड़ी 
के हाथों का स्पर्श उसे बर्फ-सा ठन्डा जान पड़ा | 

“ोह ! इस हाथ में तो मृत्यु का आमास मिलता है । “युवती बोल 
बड़ी, 'ठुम कौन हो ?? 

उस पादड़ी ने अपने चेहरे से वल्ल हटा लिया । कारावाठिनी ने 
उसके चेहरे की ओर देखा | वही पूर्व परिचित चेहरा था जो सर्वदा 
उसका पीछ किया करता था| यह वही शक्षुसी भयानक चेहरा था 
जिस इद्धा के मकान पर पॉन्ट सेट माइकल में उसके प्यारे फीबस 
के सिर की ओर में खंजर का प्रहार करते दिखलाई पड़ा था। युवती 

काँप उठी ! 
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पलायन की योजना श्श्ह 


उसी प्रेत-पादड़ी के कारण आज वह इस आफत में फँसी थी । 
उसकी आँखों से आवरण हट गया | भय बृणा, ओर कब में परिशणित 
हो गया । सारी दुर्घटना का चित्र उसके नेत्र के सामने नाच उठा | इस 
बार ये चित्र पहले की भाँति घुधले न थे, वह सब्र कुछ स्पष्ठ देख रही 
थी ! ओह ! वह कितना भयंकर था | अयनी व्यथा ओर पीड़ा में वह 
उस चेहरे को, उस आकृति ओर उस घटना को :भूल चली थी, किन्द 
इस बार उसे देखते ही उसके हृदय के सारे बाव हरे हो उठे । और 
उस घाव से रक्त की धारा वह चली | 

काराबासिनी ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढँक लिया, 
फिर बोली, 'थ्राह ! यह पादड़ी है ।” फिर वह काँपने लगी और सिर 
झ्ुकाकर बैठ गयी । 

पादड़ी पिपासु नेत्रों से ब्राज की तरह उसकी तरफ देखने लगा । 
युवती ने क्ञीण बड़बड़ाने के सत्र में कहा, “कर लो, अंतिम बार भी अपने 
मन की आग बुझा लो !! इसके बाद ही वह फिर शान्त हो गयी। 
डसका सिर उसी प्रकार कुक गया जिस प्रकार बकरी के बच्चे का सिर 
कसाई की कटार के सामने झ्रुक जाता है । 

“तो क्या ठुम्हें भय लगता है १? उस पादड़ी ने पूछा | 

“हाँ, कसाई बली के प्राणी से मजाक कर रहा है! महीनों से 
वह निरन्तर मेरे पीछे रहा है, मुझे प्रताड़ित किया है, भयभीत 
किया है | उसी ने तो मुझे आपत्ति के इस नरक में ढकेला है।"'मेरे 
परमात्मा ! आज वही मुझे! मार रहा है। उसी ने मेरे प्यारे फीत्रस को 
मार डाला ।? 

कारावासिनी फूट-फूट कर रोने लगी | किर उसने कहा; 'दुष्ट पादड़ी 
मैंने ठम्हारा क्या बिगाड़ा है ? क्या ठुम मुझसे इतनी घृणा करते हो £ 
मेरे खिलाफ तुम्हें क्या शिकायत है ? 

मैं तुम्हें प्यार करता हूँ !” पादड़ी बाला.) - 
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२१४ पेरिस का कुबड़ा 


युवती का रोना बन्द हो गया | उसके आँसू सूख गए | वह पादड़ी ! 
की ओर शूत्य आँखों से देखने लगी | पादड़ी ! वहीं पर घुटने टेक कर बैठ 
गया। उसकी आँखे रक्त की तरह लाल थीं | जान पड़ता था आग की 
चिनगारियाँ निकल रही थीं | 
“तुम सुन रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ |? पादड़ी ने कहा । 
'कैसा प्यार ? युवती नें काँपते स्वर में कहा | 
वही जो एक अभिशापित का प्यार होता है !? पादड़ी बोला | 
फिर दोनों ही कुछ देर तक मौन रहे | अन्तर भावों की उत्तेजना 
में दोनों ही जल रहे थे | पादड़ी पागल हो रहा था। युब॒ती अचेत हो 
रही थी | 
पादड़ी ने निस्तब्धता मंग की। शान्त स्वर में वह बोला, सुनो, 
तुम्हें सब कुछ बताना पड़ता है | मैं तुम्हें बह बताऊँगा जिसे मैंने 
अभी तक स्वआत्मा के सामने भी स्वीकार नहीं किया है। निशा की 
अध॑-बेला में भी, जब ऐसा ज्ञात होता है कि हमें परमेश्वर भी नहीं 
देख सकता, मैंने कभी स्वयं से भी इन बातों की कोई चर्चा नहीं की थी ! 
सुनो, जत्र मैंने तुम्हें सर्व प्रथम देखा, उसके पूर्व तक मेरा जीवन बड़ा 
सुखमय था |? 


ओर मैं !? बीच में ही उस कारावाए़िनी ने गहरी आह के साथ 
कहा | 

“बीच में न बोलो ! हाँ तो मैं उसके पूर्व तक बड़ा सुखी था कम से 
कम उसके पहले तक श्रपने जीवन के संबन्ध में मेरी ऐसी ही धारणा 
थी । उस समय मैं पवित्र था | मेरे सामने सिर ऊँचा करने वाला कोई 
भी न था। विश्ञयन ही मेरे जीव्रन का परिधि था । यही विद्या मेरी 
संगिनी थी और इस संगिनी के अतिरिक्त मुझे और किसी बसु की 
आवश्यकता नहीं थी | परन्तु जैसे-जैसे मेरी आयु बढ़ती गयी, वेसे-वैसे 
मेरे मन में और भी विचारों का सामंजस्य होता गया । जब मैं स्तियों को 
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पलायन की योजर्ना श्१्ा 


हि 


श देखता तो ऐसा लगता मानो मेरी नसों में त्रिजली दौड़गयी हो। ख्री- 
वर्ग के प्रति इस अज्ञात आकर्षण ने मेरी पवित्रता और साधना की 
्ंखला को छिन्न-मिन्न कर दिया। इसके वाद, उपवास, प्रार्थना, 
अध्ययन एवं गिजे के आचार-बिचारों ने मेरी आ्रात्मा को मेरे शरीर 
का अधिष्ठाता वना दिया | मैं पूर्श॑त! आत्मा के वशीभूत हो चला | 
मैं ल्ली-सामाज से दूर भागने लगा । मैं पुस्तकों में ड्रब गया और संसार 

हर की समस्त बातों को भूलने की चेष्ठा करने लगा | में पुनः शान्त एवं 
गंभीर हो गया | मैं सत्य की प्रकाश-रश्मियों में गोते लगाने लगा । 
उस समय तक शैतान मुझ पर विजय प्रात्त करके सन्थर-गति से आये 
बढ़ रहा था । पर मेने सुगमता से ही उस पर विजय प्राप्त कर ली । पर 
दुख है ! बदि अभी तक उस विजय पर मेरा आधिपत्य न रहा तो 
इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहां--परमात्मा का अपराध है: क्योंकि 
उसने मनुष्य ओर शैतान में शक्ति का बराबर विभाजन नहीं किया |" 
सुनो, एक दिन'*'? 

पादड़ी कुछ देर के लिए. चुप हो गया | कारावासिनी ने सुना, 

पादड़ी आहें भर रहा था | फिर उसने कहना प्रारंभ किया, 'एक दिन 

-मैं अपनी कोटरी में एक पुस्तक पढ़ रहा था | तभी स्कवायर से खँजड़ी 

वि की आवाज आकर मेरे अध्ययन में वाधा डालने लगी | इससे मैं खिन्न 
हो उठा । क्योंकि अध्ययन में किसी प्रकार की बाधा पड़ना मेरे लिए 

असझ्म था मैंने नीचे सकवायर की ओर देखा । जो भी मैंने देखा उसे 

पहले से ही बहुत से लोग देख रहे थे | पर फ़िर भी वह दृश्य विचित्र 

था और मानव दृष्टि से देखने योग्य न था। वहाँ दोपहर के समय एक 

_ युवयी दृत्य कर रही थी | वह युवती अपूर्व सुन्ददी थी। उसका सौन्दर्य 
इतना अनुपम था कि उस पर मुग्ध होकर प्रभ्;ु ईसा मेरी के बदले उसे 
ही अपनी माता बनाये होते |? 

फिर उस जिप्सी युवती के सौन्दर्य का उसी प्रकार वर्णन करने , 
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२१६ पेरिस का कुबड़ा 


लगा, जिस प्रकार एक पागल प्रेमिका के सांगोपांग का वर्णन करता ब् 

है--“ओह !! उसने कहा, 'वह उत्य करने वाली युवती व॒म्हीं: थी। 

मैं देर तक तुमको देखता ही रहा | मेश सारा शरीर काँप उठा | मुफे 

ऐसा जान पड़ा कि मुझ पर भाग्य की विजय हुईं है। पतन से अपनी: 

रक्षा के लिए मैंने कोई सहारा द्वं़ना चांहा | फिर शैतान द्वारा डाले 

गए सारे जाल की मुझे याद हो आई | इस बार जो प्राणी मेरी आँखों: 

के सामने आया था वह या तो पूर्ण नैसर्गिक था या नरक बासी । ्धा 
अन्यथा सौन्दर्य का ऐसा रूप और किसी में हो ही कैसे सकता है। 
वह कोई साधारण सुन्दरी न थी | वह देवी थी, परन्तु प्रकाश वी देवी 
नहीं, अंधकार की देवी ! हाँ, तो जत्र यह सोच ही रहा था, तभी मैंने. 
तुम्हारे साथ एक बकरी देखी | मुझ्ते ऐसा जान पड़ा कि वह बकरी 
मेरी हँसी उड़ा रही हैं | मैंने शैतान के हथकडे को पहिचान लिया | 
मेरा समस्त संदेह दूर हो गया । मैंने जान लिया क्रि तुम्हारा आगमन 
नरक लोक से हुआ है और तुम मेरे विनाश के लिए. ही आई हो। 
मेरा यही विश्वास था | पादड़ी ने पुनः जिप्सी की तरफ देखा । वह फिर. 
आगे कहने लगा-- 

. मेरा वह विश्वास आज भी वैता ही है। पर जो हो तुम्हारे सौन्दर्य 
ने, तुम्हारे रूप ने मुझे मुग्ध कर लिया | तुम्हारे रूप का प्रतिवित्र मेरे मानस, 
पट पर बत्य करने लगा । मेरी आत्मा आहत-सी हो उठी | उसमें मुझे: 
आनन्द को अनुभूति होने लगी । फिर ठमने गाना प्रारंभ किया । पर, 
आह ! मैं मर्माहत सा खड़ा था, में कर ही क्या सकता था? पादड़ी होने के 
नाते मेरे पैर उस जगह पर जकड़ दिये गये थे | इच्छा होते हुये भी मैं 

वहाँ से दूर हट नहीं सकता था । मेरे लिए वह असम्मव था | बर्फ की. 
तरह मेरे पैर शीतल पड़ गये थे | उनकी शक्ति जाती रही थी। उद्देग से 
मेरा मश्तिष्क जल रहा था अन्त में मैं तुम्हारी कृपा का भागी बना ।. 
संगीत का स्वर विलीन हुआ और ठम न जाने कहाँ लोप हो गयी ।. 
पर उम्हारे सौन्दर्य की छाया, ठम्हारे संगीत की प्रतिध्वनि मेरे हृदय में: 
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हर समाये रह गयी ! फिर थोड़ी देर में में वहाँ से चल पड़ा। परन्तु मैंने 
समभा कि इस मोहक जाल से निकल्न कर . भागना मेरे लिए संभव: 

नहीं था !? 
पादड़ी फिर चुप हो गया । कुछ देर के बाद उसने फिर कहना शुरू 
“उसी दिन से मेरी अन्तरात्मा में एक महान परिवर्तन हुआ ! मेरे: 
अन्दर एक दूसरे मानव का निर्माण हो गया। मैंने अनेक प्रकार सेः 
मा अपने में सुधार लाने की चेशाएँ की | गिर्जात्र का एकान्‍्त वास, पूजायह 
में प्रार्थना एब पुस्तकों का अध्ययन आदि किया, परन्तु सत्र व्यर्थ-सिद्ध 
हुआ ! तुम्हारी तलाश में में लग गया ओर तुम्हें खोज भी लिया | पर 
हाय ! तम्हें दो बार देखने पर हजारों बार देखने की इच्छा प्रतरल हा 
उठी | में तुम्हें सदा अपनी आँखों के सामने देखना चाहता था | नरक 
की सीढ़ियों से खाई में उतरते समय बीच में कोई विरोध प्रस्तुत नहीं कर 
सकता । मेरे पैरों में बंधन डालने वाली रस्सी पहले से शैतान के पैरों 
से बँबी थी | मैं भी ठम्हारी माँति घूमने वाला हो गया । परिणामतः 
गलियों में ठम्हारी ब्राठ जोहता रहता । त॒म्हें अपने चर्च के ऊँचे मीनार 
से देखने लगा | मैं प्रतिक्षण तुम पर मुग्ब होता गया और वह मोह 
धीरे-धीरे निराशा में परिणत होता गया। पर जादू अपना प्रभाव 
जमा चुका था और विनाश के मार्ग पर मैं निरंतर गतिमान होता जा 

रहा था |! 
पादड़ी ने क्षण भर रुकने की चेष्टा की, पर उसकी जिह्मा रुकने का 
नाम नहीं लेती थी | वह कहता ही गया, 'मैंने सुन रखा था कि तुम 
जिप्सी जाति की हो | तब्र भला तुम्हारे जादू के विषय में मुझे कैसे संदेह 
होता । मैंने सोचा था कि कत्ल का मुकदमा होने से तुमसे मेरा गला 
घट जायेगा | फिर मैंने सोचा कि तुम्हें फाँधी दे दिए, जाने पर मेरे रोग 
का निवारण हो जायेगा । पहले मैंने नाद्रीडम के स्क्वायर में तुम्हारे आने 
और हृत्य करने पर रोक लगा दी थी। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास 
था कि तुम्हारी याद मैं भुला सकता हूँ । परन्तु उस प्रतिबंध पर ध्यान: 


(0-0. ॥# 200॥6 007गवथा। 
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देकर भी तुम रकवायर में आही जाती थी । फिर मैंने ठुम्हें लेकर कहीं 
भाग जाने का विचार किया । एक रात्रि को इसका प्रयास भी किया गया ॥ 
तुम उस रात मेरे पंजे में आ गयी थी। परन्तु वह अमागा फौजी कप्तान 
हमारे बीच में आ पड़ा और उसने तुम्हें मेरे हाथों से बचा लिया | उसी 
“ने मेरे, तुम्हारे और अपने दुर्दिनों का प्रारंभ किया । मैं यह सोच भी-- 
“नहीं सका कि मेरी दशा क्या होगी, तुम्हारी दशा दया होगी ? न्यायकर्ताओ्ं 
के सामने मैंने तुम पर अभियोग लगा ही दिया | ऐसा करने में मेरा एक ही 
विचार था | मैंने कोचा था कि ठुम पर अमभियोग लगा कर यातो में इस 
रोग से झ्रुटकारा पा जाऊँगा अथवा तुम्हें अपना बना लूँगा । मैंने समझा 
कि जेल की कोठरी में मैं तुम्हें अपना बना लू गा, वहाँ तुम मुझ से भाग 
नहीं पाओगी | अत्र तक मैं तुम्हारे वश में था और अन्न तुम हमारे वश 
में हो जाओगी | जब आदमी से कोई एक भूल हो जाती है तब निःसंकोच 
सभी संभव गलतियों को कर गुजरना चाहिए । अपराध करने के सांग में 
-ने बीचमें रुक जाना सरासर पागलपन है । क्योंकि अपराध की अंतिम मंजिल 
पर पहुँचने में भी अपना एक अनोखा आनन्द ही मिलता है | एक पादड़ी 
और एक जादूगरनी वन्‍्दी, यह में आनन्द के साथ मिल सकते हैं, 
इसीलिये मैंने अदालत में जजों के सामने ठुम्हें अपराधिनी साबित 

' किया । मेरी योजना मेरा पड़वन्त्र और मेरे कारण तुम्हारे ऊपर आने 
वाली बिपत्ति इतनी भयंकर थी कि उसकी कल्पना कर मैं स्वयं ही 

कॉप उठा |? 

प्रादड़ी कुछ देर रुका | उसने फिर कहना शुरु किया । अब तक शायद 

मैं मौन हो गया होता; संभव था कि भेरा सारा विचार मेरे मस्तिष्क में 
समा गया होता और उसके बढ़ने और फूलने फलने का समथ्र ही न आया 
होता; मेरा विचार था कि मैं जत्र चाहूँगा अपराध को बन्द कर दूँगा; पर 
विचार को रोकना बड़ा दुसाध्य है | वह कार्य रूप में आना चाहता है | 
:डुंदेंव भाग्य मुझे अधिक बलवान विद्ध हुआ । मुझे दुख है कि उसी 
आरखब्ध ने ठम्हें मेरे द्वारा निर्मित घातक यंत्र के चकके पर फेंक दिया । 


(0-0. ॥ 200॥6 00गधा। 
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“सुनो अत्र मैं ग्रपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। एक दिन मैंने एक 
व्यक्ति के मुख से तुम्हारा नाम सुना | उठकी आँखों में ब्रिलासिता के 
भाव स्पष्ट भलक रहे थे, वह कामान्ध हो रहा था। बलात्‌ मैंने 
उसका पीछा किया | और उसके पश्चात्‌ की सारी बातें ठुम जानती 
ही हो ।? 
कारावासिनी के मुख से एक आह भरी चीख निकल गयी। उसने 
न कहा, ओह । मेरे फीत्रस !? 
ऊफ ! वह नाम न लो ? क्रोध से काँपते हुये हाथ से युवती का हाथ 
पकड़ते हुए पादड़ी ने कहा ।? उस नाम का उच्चारण न करो | बढ वही 
नाम है जिसने हम लोगों का सर्वनाश किया है, अन्यथा यह सब्र कुछ 
प्रारूध की निर्धलता है। तुम किस विवत्ति में फँसी हो ! तुम्हारे सामने गहन 
अंधकार है ओर तुम्हारे नेत्रों की ज्योति इस अंधकार से छिंन गयी है। 
इस कारावास में ठम निरुपाय पड़ी हो | जिस समय अदालत में तुम पर 
अमियोग सिद्ध हो रहा था, उस समय में अदालत में ही था । मैंने अपने 
पाप के परिणाम और फाँसो की भयानक टिकटी को तुम्हारे गर्दन पर 
गिरते हुये देख रहा था | मैंने यंत्रणा यह में त॒म्हें तड़पते हुये देखा। 
तुम्हारे कोमल पाँवों में सख्त लोहे के जूतों में कसे जाते हुए भी मैंने 
च देखा । मेरी अवस्था उस समय कैसी दयनीयः थी! मैं आत्म हत्या 
कर लैना चाहता था। दर्द और पीड़ा से तुम उस समय चीख 
पड़ी थी। तुम्हारी चीख मेरे हृदय को चीर कर भीतर पहुँच गई 
थी ! मगर तुम्हारी चीख रुक गयी और मैं भी मरने से बच गया। 
: मेरे हृदय के आत्रात को देखो; शायद अब भी रक्त की धारा रुकी 
कट नहीं है ।? 


पादड़ी ने अपने कोट को खोल कर घाव दिखला दिया | आघात 
। वास्तव में गहरा था। युवत्ती डर कर दूर हट गय्री ! पादड़ी बोलता 
| ल्ही गया-- 
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धमुन्दरी | मुझ पर रूम खा, दया करो ! तुमने शायद अपने 
को ही दुखी सममभती हो, पर अफसोस? दुख का मर्म तुम शायद 
नहीं समझती । ओह ! स्त्री का प्यार कितना भयानक होता है। पादड़ी 
होना कितना बड़ा अभिशाप है ! स्री की एक मुस्कुराहट के लिए अपना 
रक्त, अपना प्राण, अपने यश मुक्ति, अमरत्व ओर अपने जन्म-जन्मान्तर 
का संजोया हुआ दान ! उस खस््री के चरणों में जिसे वह प्यार करता है, 
आत्म समर्पण करने के लिए ऐसा सोचना कि हम राजा न हुए, देव 
दूत न हुए, देवता न हुए--अपने विचारों में, स्त्र्त की अवस्था में, 
कह्यना के संसार में रात-दिन उस प्रणयी का आलिंगन और फिर जब्र वह 
देखता है कि मैं एक पादड़ी हूँ और वह एक फौजी की पोषाक पर पागल 
हो रही है;--पुनः क्रोध और ईर्षा के आवेश में उसका सामना करना, 
ऐसे समय जत्र कि वह एक गुण्डे के प्रेम में मतबाली बनी सूख़कर 
काँटा हो रही है, अपने प्रेम और अपने हृदय को उस फौजी के हवाले 


कर चुकी है,--अपनी प्रेमिका को दूसरे द्वारा आलिंगन-बढ्ं देखना ! 
आह ! परमेश्वर |--उसके अंग प्रत्यंग को प्यार करना, दिन-रात उती 


के विचार में ड्रबे रहना, इतने पर भी स्वप्त के अपने अमभ्बस्त प्यार को, 
स्नैह-संत्रोधन को, पत्थर पर मर्माहत देखना ओह ! निश्चय ही ये सब्र 
नरक के अग्निकुरड में गर्म किये हुए लोहे की छुडें हैं। निश्रय ही वह 
मानव सुखी है जो दो आरों के बीच चीड़ कर दो खण्ड कर दिया 
जाता है | तुम उसकी पीड़ा को क्या समभोगी, युवती, जिसने अपने हृदय 
की तुम्हारे प्रेम की आँच पर पका डाला है, जिसका हृदय प्रेम, ईर्ष्या 
तथा निराशा के विचारों में पीड़ित एवं व्यथित हो रहा है ! दया करो 
सुन्दरी ! एक क्षण के लिये तो संधि कर लो ! मेरे हृदय के धधकते 
हुए अरमानों पर अपनी सहानुभूति, अपने प्रेम का दो बूँद पानी तो 
गिरा दो । मैं तुनसे प्रार्थना करता हूँ. कि मेरी ललाट के क्षेत्र-बिन्दुओं 
को अपने कोमल हाथों के स्पर्श से पोंछ॒ कर दो | एक हाथ से जितनी 
चाहो यंत्रणा देती रहो, पर दूसरे हाथ से मेरे माथे पर प्यार की 
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अपकियाँ देती रहो | युवती ! सुन्दरी ! मुझ पर करुणा करो! मुझ पर 
दया करो !? 


इतना कहने के साथ ही पादड़ी वहीं सतह पर पानी में घड़ाम से 
गिर पड़ा । गिरने से उत्तका सिर सीढ़ी के पत्थर से टक्कर खा गया। 
युब्रती उसकी बातों को सुन रही थी आर एकटक उसकी तरफ देखती 
रही । 
ओह !? युवती ने कारुशिक शब्दों में कहा, 'मेरे प्यारे फीमस !? 
पादड़ी ब्ुट्ने के बल उठा | उसने कहा, “मे ग्राथना करता हूँ। 
अगर तम्हारे हृदय में सदानुमृति का थोड़ा भी कण है तो मुझे न 
डुकराओ | में तुम्हें प्यार करता हूँ! अभागिनी सुन्दरी युवती ! जब 
तुम्हारे मुख से उस नाम को सुनता हूँ तो मुझे ज्ञात होता है कि तुम 
मेरे अन्तर के समस्त तन्‍्ठुओं को अपने कठोर दाँतों से निचोड़ रही हो। 
दवा, दया करो ! दया करो ! यदि तुम नरकवासिनी हो तो भी मैं 
तुम्हारे साथ वहाँ जाने को तैयार हूँ, उसके लिये मैं सर्व॑था प्रस्तुत हूँ । 
जहाँ तुम रहोगी, चाहे वह नरक ही क्‍यों न हो, मेरे लिये वह स्व 
हो जायेगा | मैं परमेश्वर दर्शन से मी अधिक तुमको देखने में आनन्द 
पा रहा हूँ । क्रेलो ! क्या अत्र भी तुम मुझे स्वीकार न करोगी £ मेरा 
“निश्चित विचार है कि जिस दिन स्त्री ऐसे पवित्र प्रेम का त्याग करेगी 
उस दिन अचल भी चलायमान हो जायेंगे। ओह ! ग्रगर तुम मुझे 
अंगीकार कर लेती, तो हम लोग कितना सुखी हो जाते | मैं तुम्हें यहाँ 
से मुक्त करने में सहायता देता और हम लोग कहीं दूर चले जाते--जहाँ 
सूर्य की रश्मियों में माधुर्य होता है, वृक्षों के कुंज की छाया होगी और 
ले आसमान की मोहक छुत ! उसी स्थान में हम एक दूसरे कोज़ी 
खोल कर प्यार करेंगे हमारी आत्माओं का मिलन होगा। हमारी प्यास 
एक दूसरे के लिए. तेज होती जायेगी और हम प्रेम के प्याले से अपनी 
ध््यास ठंडी करेंगे !? 
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श्रर्‌ पेरिप्त का कुबढ़ा 


इसी समय कारावासिनी युत्रती मयानक रूप से अद्हास कर उठी | 
उसने कहा “वह देखो, तुम्हारे नाखून पर रक्त के धब्बे हैं |? 

पादड़ी अपने नाखून की ओर कुछ देर तक देखता रहा | फिर कोमल 
शब्दों में उसने कहा, “कर लो, मेरा अपमान कर लो | ब्यंगं वाणी का 
प्रहार कर लो ! पर आओ, चलो, हमें जल्दी करनी चाहिए.। कल ही 
फाँसी का दिन है। ग्रेव-स्ववायर की फाँती की टिकटी को तुम जानती: 
हो । आदमी के प्राण लेने के लिए वह टिकटी सर्बदा तैयार रहती है । 
ओह ! फाँठी की वह टिकी कितनी भयंकर है ! दया करो, दया करो 
खुबती ! मैं अपने प्रेम की गहराई को इससे पहले नहीं जानता था । चलो, 
मेरे पीछे-पीछे चली आओ ! मैं जब तुम्हारे ग्रायों की पत्ते रक्षा कर लूँगा, 
तभी तुम मुझे प्यार करना सीखोगी ! तुम जब तक चाहो, मुभते घृणा 
करती रही, पर यहाँ से निकल चलो |--कल ! हाँ, कल ही !--ओ्रोह ! 
अपनी रक्षा करो युवती ! अपनी रक्षा करो |? 

पादड़ी ने युत्रती के हाथ को पकड़ लिया और उसे .खींचकर ले 
चलने का प्रयत्न किया | जिप्सी युवती उसे एकटक देख रही थी |. 
न वह बोल उठी, ओरोह ! मेरा फीबस ! मेरे प्यारे फीब्स की क्याः 
दशा है ? 


आह !? पादड़ी ने युवती का हाथ छोड़ दिया, “तुम निर्दय हो, 
निष्टर हो क्र हो (--! हु 


“कीतस का क्या हुआ ?? युवती ने फिर पूछा । 
“वह मर गया !? पादड़ी ने खीक कर कहा | 


“मर गया /? युबती व्याकुल होकर बोल उठी | तो मैं ही जी कर | 
क्या करूँगी | के 


पादड़ी ने इन बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया | भूखे शेरनी की 
तरह युवती उस पर टूट पड़ी और बड़े जोरों से उसको सीढियों पर ढकेल 
दिया और कहा--हत्यारा ! दुर हो जा यहाँ से | चला जा मेरे सामने 
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पलायन की योजना श्र्‌३- 


से | हम दोनों का खूत तुम्हारे जीवन में कलंक बना रहेंगें | मैं तुम्हारी 
हो ? पापी पादड़ी ! यह स्वप्न में भी नहीं हो सकता | नरक की बात- 
नायें भी हम लोगों को मिला नहीं सकती !? दुष्टात्मा! ओमल हो जा 
मेरी आँखों से ।? 

पादड़ी धीरे से उठा और अपना लैम्प लेकर दरवाजे के बाहर हो 
गया । अचानक उस युवती ने पादड़ी के चेहरे को दरवाजे में फिर देखा ! 
उसका मुखमडल भयानक हो रहा था | वह क्रोध तथा निराशा में पागल- 
सा पुनः चिल्ला उठा- सुनो, मैं कहता हूँ कि वह मर गया |? 

कारावासिनी सुनते ही रुख के बल फर्श पर गिर पड़ी | कारागार 
पुनः निस्तष्प हो गया | केवल पानी की दँदे बीच-बीच में ठपक कर वहाँ: 
की नीखता को भंग कर रही थीं | | 


(0-0. ॥# 200॥6 00गधथा। 


माता 


एक दिन प्रातःकाल रोलैंड टॉबर की एकान्तवासिनी ने ग्रेव-स्कवायर 
की ओर जाते हुए घोड़े-गाड़ी की आवाज और जंजीरों की भन्‍्कार सुनी ) 
पर उसने उस तरह कोई ध्यान नहीं दिया | उसने अपने बाल से अपने 
कानों को इस. तरह दँक लिया ताकि घोड़ों की टाप उसे सुनाई न पहें ओर 
उसकी निजी पदार्थ की ओर अपनी आँखें गड़ा दी जिसे वह अपने 
जीवन के विंगत पत्वरह वर्षों से अत्यन्त स्नेह और प्यार से देखती रही 
थी । वह था उसकी प्यारी बच्ची का वही नन्‍्हा-सा जूता | संसार में 
वही उसका सर्वस्व था। उसके समस्त विचार उसी में केन्द्रीभूत थे । 
ओर उसकी मृत्यु के बाद ही वह उससे दूर है। सकती थी। 
उस दिन प्रातःकाल उसकी पीड़ा और दिनों के बजाय कुछ विशेष 
जाग पड़ी थी | उसकी खिड़की के पास गुजरने वाले लेगों ने उसकी 
तड़पते स्वाँसों की तीत्र गति, हृदय की धड़कन के सुना । 
“ओह ! मेरी प्यारी बच्ची ! मेरी बच्ची ! मैं तुम्हें फिर कभी न देख 
पाऊँगी | वह घटना आज भी मुझे कल की ही मालूम पड़ती है। हे 
परमात्मा ! अ्रगर जीवन के प्रात बेला में ही उसे मुझसे छीन लेना था, 
ते तूने फिर दिया ही क्‍यों था ! क्या तू नहीं जानता कि माता की संतान 
ही उसके जीवन का फल हेती है ? क्या त्‌ नहीं जानता कि जे माता 
अपनी संतान गंत्रा बैठती है, उसे परमात्मा में विश्वास नहीं हेता ? 
ओह ! उस दिन मैं बाहर ही क्यों गयी ? श्रोह ! भगवन ! तूने किस . 
निर्दवता पूर्वक उसे मुझसे छीन लिया। क्या तू नहीं देखता था, कि मैं 
कितनी ममता, डितने अनुराग से आग के समीप बैठ कर उसके शीत- 
अतड़ित अंगों को गर्भ करती थी ! कैसे वह मेरा दूध पीते समय अपने 
* २२४ 
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साता श्श्प्‌ 


अश्ोध, निर्दोष मुस्कान से हमारे अन्तर को समस्त वेदनाओं को हर लेती 
थी ! में अपनी छाती पर बैठा कर उसके नन्हे पाँबों को चलने की प्रेरणा 
देती और मेरे झवर उसके कोमल कप्रोल्ों के चूम कर नैसर्गिक आनन्द 
की आत्मानुमृति प्राप्त करते थे | हाय ! भगवान्‌ अगर तुमने झुके उसके 
साथ देखा होता तो अवश्य ही छुक्क पर दया करते, मेरे हप॑मय जीवन पर 
तुम्हें अवश्य ही तरस आता, तंत्र तुम अवश्य सुक्के उतसे वंचित नहीं 
करते | वही तो मेरे हृदय का एकमात्र ख्यार था। परमेश्वर ! क्या में 
इतनी अ्रभागिनी थी कि झ॒ुके दडित काने के 


अंगार, वह पाँव, वह नन्हा पाँव कहाँ है 
उन निर्दयों ने तम्हारा क्या किया ? ईए 
हू ब्षों तक तेरी प्राथना की है, क्या यह प्य 
गे !-- सिफ एक दिन के लिए, एक घटे के लिए, एक मिनट के 
लिए--हाँ, एक मिनट के लिए ही, उसके वाद भल्ले ही तुम मुझे नरक 
ज दो ! मेरे लिए स्वर्ग का सारा सुख त्याज्य है ! मझे मेरी बच्ची को 
दे दो | काश में तुम्हें पा जाती तो तुम्हारे चरणों पर लोट जाती और 
उस समय तक नहीं उठती जत्र तक तू मेंगी बच्ची को वापस नहीं दे देता ! 
भगवान ! क्या तुम्हें उस नन्‍हीं बालिका के पाँवों में पड़ी इस छोटी जूती 
को देखकर तनिक भी दया नहीं आती ? हाय ! तुम कितने कठोर है| ! 
एक माँ के पन्दरह वर्षों की कठोर यातना सहते देखकर भी तुम्हारा हृदय 
'नहीं पत्तीजता १.,..मेरी बच्ची ! मुझे अपनी बच्ची चाहिए ! मेरे लिए 
यह सन्तेाष की बात नहीं कि बह स्वर्ग में है । मैं व॒ुम्हारी परियों के नहीं 
चाहती, मुझे मेरी बच्ची चाहिए ।? 
फिर वह अमागिनी माता पछाड़ खा कर उस जूती पर गिर पड़ी और 
डसे अपनी छाती से चिपका कर बार-बार चूमने लगी। विगत पद्वह वर्षो 
'से बही जूती एकमात्र उसकी सानत्वना का संत्रज्ञ थी | उसके हृदय विदारक 
उविल्ञाप कठोर से कठोर मन के भी पिता देने वाले थे। जान पड़ता था 
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माता 


एक दिन प्रातःकाल रोलेंड टॉबर की एकान्तवासिनी ने ग्रेव-स्ववायर 
की ओर जाते हुए, घोड़े-गाड़ी की आवाज और जंजीरों की भन्‍्कार सुनी । 
पर उसने उस तरह कोई ध्यान नहीं दिया । उसने अपने वाल से अपने 
कानों को इस. तरह ढँक लिया ताकि घोड़ों की ठाप उसे सुनाई न पढ़ें ओर 
उसकी निजी पदार्थ की ओर अपनी आँखें गड़ा दी जिसे वह अपने 
जीवन के विगत पद्धह वर्षों से अत्यन्त स्नेह और प्यार से देखती रही 
थी | वह था उसकी प्यारी बच्ची का वही नन्‍्हा-सा. जूता । संसार में 
- वही उसका सर्वस्त॒ था| उसके समस्त विचार उसी में केन्द्रीभूत श्रे। 
और उसकी मृत्यु के बाद ही वह उससे दूर हे। सकती थी । 
उस दिन प्रातःकाल उसकी पीड़ा और दिनों के बजाय कुछ विशेष 
जाग पड़ी थी | उसकी खिड़की के पास गुजरने वाले लेगों ने उसकी 
तड़पते स्वाँसों की तीत्र गति, छदय की धड़कन के सुना । 
“ओह ! मेरी प्यारी बच्ची ! मेरी बच्ची ! मैं तुम्हें फिर कभी न देख 
पाऊँगी | वह घटना आज भी मुझे कल की ही मालूम पड़ती है । हे 
परमात्मा ! अगर जीवन के प्रात वेला में ही उसे मुझसे छीन लेना था, 
ते वूनें फिर दिया ही क्यों था ! क्या तू नहीं जानता कि माता की संतान 
ही उसके जीवन का फल हेती है ! क्या त्‌ नहीं जानता कि जो माता 
अपनी संतान गंत्रा बैठती है, उसे परमात्मा में विश्वास नहीं हे।ता : 
ओह ! उस दिन मैं बाहर ही क्यों गयी ! श्रोह ! भगवन ! तूने किस 
निर्दयता पूर्वक उसे मुझसे छीन लिया। क्या तू नहीं देखता था, कि मैं 
क्रितनी ममता, झितने अनुराग से आग के समीप बैठ कर उसके शीत- 
अतड़ित अंगों को गर्भ करती थी ! कैसे वह मेरा दूध पीते समय अपने 
* श्र 
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माता श्र 


अग्ोध, निर्दोष मुस्कान से हमारे अन्तर को समस्त वेदनाओं को हर लेती 
थी ! में अपनी छाती पर बैठा कर उसके नन्‍हें पाँवों को चज्नने की प्रेरणा 
देती आर मेरे ग्रधर उसके कोमल करोलों के चूम कर नेसगिक आनन्द 
की आत्मानुभूति प्राप्त करते थे | हाव ! भगवान्‌ अगर तुमने झुके उसके 
साथ देखा होता तो अवश्य ही झुक पर दया करते, मेरे हर्पमय जीवन पर 
तुम्हें अवश्य ही तरस आजा, तत्र तुम अवश्य मुझे उससे बंचित नहीं 
करते | बही तो मेरे हृदय का एकमात्र प्यार था। परमेश्वर ! क्या में 
इतनी थ्रभागिनी थी कि मुझे दडित काने के पूर्व तुमने एक-बार मेरी 
तरफ देखा तक नहीं १ हाय ! यह तो उसका जूता है ! पर इस जूते का 
१ 


आंगार, वह पाँव, वह नन्हा पाँव कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है ? मेरी बच्ची | 
उन निददयों ने तम्हारा क्या किया ? ईश्वर ! उसे मुझे वापत दे दो | मैंने 


द्रह वर्षों तक तेरी प्रार्थना की है, क्या यह पर्यात नहीं ? उसे वादस दे 
दो !-- तिर्फे एक दिन के लिए, एक घटे के लिए, एक मिनठ के 
लिए--हाँ, एक मिनट के लिए ही, उसके बाद भल्ले ही तुम मुझे नरंक 
ज॒ दो | मेरे लिए स्त्र्ग का सारा सुख त्याज्य है ! मुझे मेरी बच्ची को 
दे दो | काश में तम्हें पा जाती तो तम्हारे चरणों पर लोट जाती और 
उस समय तक नहीं उठती जत्र तक तू मेरी बच्ची को वापस नहीं दे देता ! 
भगवान | क्या तुम्हें उस नन्‍्हीं बालिका के पाँवों में पड़ी इस छोटी जूती 
को देखकर तनिक भी दया नहीं आती ? हाथ ! तुम कितने कठोर हे ! 
एक माँ के पदन्दभह वर्यों की कठोर यातना सहते देखकर भी तुम्हारा हृदय 
'नहीं पत्तीजता ?,..मेरी वच्ची ! मुझे अपनी त्च्ची चाहिए ! मेरे लिए 
यह सन्‍्तेष की बात नहीं कि वह स्वर्ग में है | में तुम्हारी परितों के नहीं 
“चाहती, मुझे मेरी बच्ची चाहिए |? 
फिर वह अभागिनी माता पछाड़ खा कर उस जूती पर गिर पड़ी और 
'डसे अपनी छाती से चिपका कर बार-बार चूमने लगी । विगत पद्वह वर्षों 
'से वही जूती एकमात्र उसकी सानत्वना का संत्रज्न थी | उसके हृदय विदारक 
विलाप कठोर से कठोर मन के भी पिबजा देने वाले थे | जान पड़ता था 
१४ 
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२२६ पेरिस का कुबड़ा 


उसकी बच्ची आज ही खोई है | क्योंकि माता के हृदय में बालक का प्यार 
और उसके खोने का दुख वरावर एक-सा ही बना रहता है | उसकी व्यथा,. 
उसका शोक उसका रुख कभी पुराना नहीं होता | उसका हृदय सर्वदा 
के लिए अन्वकारमय हे। जाता है| 
उसी समय कुछ बालकों का शोर-गुल सुनाई पड़ा | दूसरे मौकों पर 
वह एकान्तवासिनी बालकों का शोर-गुल सुन कर उससे बचने के लिए 
अपनी कोठरी के एक कोने में सिमट जाती थी | किन्ठु आज वह खिड़की 
के समीप चली आई और उनकी बातें सुनने लगी | एक बालक त्रोल रहा 
था, आ्राज एक जिप्सी लड़की को फाँसी दी जाने वाली है |? 
एकान्तवासिनी ने उत्सुकता से खिड़की को ऐसे पकड़ लिया, जिसः 
प्रकार मकड़ी अपने जाले के समीप आयी किसी मक्ली पर मप्टती है | 
फाँसी की ठिकटी के पास उसने एक सीढ़ी देखी | एक जल्‍्लाद वहाँ सब्र 
टीक कर रहा था| देखने वालों की एक भीड़ भी वहाँ पर इक्ट्ठी हो गयी: 
थी। लड़के सब्र आपस में बातें करते तथा हँसते हुए. चले गए | पर 
एकान्तवाध्तिनी वहीं पर थी | वह किसी ऐसे आदमी की प्रतीक्षा कर रही 
थी जिससे वह कुछ पूछ सकती । उसने वहीं समीप में एक पादड़ी कोः 
देखा जो सार्वजनिक प्रार्थना पुस्तक को पढ़ने का प्रयत्व करने में लीन 
था । पर वह वीच-बीच में उदास मन से फाँसी की टिकटी की ओर देख, 
लिया करता था | 
(एकान्तवासिनी स्त्री ने उसे पहचान लिया | वह नाट्रीड्म के चर्च कट 
आकंडिकन था | 
“धर्म पिता ! आज किसे फाँसी दी जायेगी ?? तपस्विनी ने पूछा । 
पादड़ी ने उदाक्ष नेत्रों से उसकी तरफ देखा, परन्तु उसने कोई उत्तर. 
नहीं दिया । 
एकातवासिनी ने फिर पूछा । 
मैं नहीं जानता ? पादड़ी ने इस बार उत्तर दिया | 
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साता - २२७ 


लड़के कहते जा रहे थे कि किसी जिप्सी खुबती को फाँसी दी जाने 
वाली है |! एकान्तवासिनी ने कहा | 

में भी ऐसा ही सोचता हूँ |? पादड़ो ने उत्तर दिया | 

तपस्व्रिनी सुनकर जोर से हँस पड़ी | आर्कडिकन बोला, 
ठुम जिप्सियों को इतनी घृणा से क्यों देखती हो ?? 

हाँ, में उनसे घृणा करती हूँ | वे जादूगर होते हैं | वे बच्चों की 
करते है । उन्होंने मेरी प्यारी नन्‍हीं बच्ची को खा डाला | मेरी इच्ची! 
ओह ! मेरे पास अत्र हृदय नहीं ! इन्हीं जिप्सियों ने मेरी बच्ची को खा 
डाला |! एक/न्तवासिनी ने कहा | उसको फाँसी के तख्ते की ओर देखने 
का साहस नहीं होता था |? मैं एक जिप्सी को अत्यन्त घृणा को आँखों से 
देखती हूँ | उसे मैंने शाप मी दिया है | वह युवती है ओर मेरी ही बच्ची 
की उम्र की है--यदि मेरी बच्ची आज जीवित होती ! जब्-जत्र वह डायन 
मेरी खिड़की के समीप से निकलती है, उसे देखकर मेरे अन्तःकरण की 
ज्वाला ममक उठती है |? 

थआननन्‍द मनाश्रो बहन ! पादड़ी ने कहा, आज उसी बालिका को 
फाँसी दी जायेगी ।? पादड़ी का सिर स्वतः ही झछुक्क गया और धीरे से उस 
स्थान से चला गया । 

माता प्रसन्नता से नाच उठी | वह तालियाँ बजाने लगी--'मैंने तो 
उससे कहा ही था कि एक दिन ठके फाँसी के इस तख्ते पर चढ़ना 
होगा ।? एकाएक फिर उप्तका रूप भयानक हो उठा और भूल्ली शेरनी की 
तरह अपनी कोठरी में इधर से उधर टहलने लगी ! 
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२२६ पेरिस का कुबड़ा 


उसकी बच्ची आज ही खोई है । क्योंकि माता के हृदय में बालक का प्यार 
और उसके खोने का दुख वरावर एक-सा ही बना रहता है | उसकी व्यथा,. 
उसका शोक उसका रुख कमी पुराना नहीं होता | उसका हृदय सर्वदा 
के लिए अन्धकारमय हे जाता है। 
उसी समय कुछ बालकों का शोर-गुल सुनाई पड़ा । दूसरे मौकों पर 
वह एकान्तवासिनी बालकों करा शोर-गुल सुन कर उससे बचने के लिए 
अपनी कोठरी के एक कोने में सिमट जाती थी | किन्तु आज वह खिड़की 
के समीप चली आई और उनकी बातें सुनने लगी | एक बालक बोल रहा 
था, 'श्राज एक जिप्सी लड़की को फाँसी दी जाने वाली है ।? 
एकान्तवासिनी ने उत्सुकता से खिड़की को ऐसे पकड़ लिया, जिसः 
प्रकार मकड़ी अपने जाले के समीप आयी किसी मक्ली पर रपटती है | 
फाँसी की टिक्रटी के पास उसने एक सीढ़ी देखी | एक जल्‍लाद वहाँ सब 
ठीक कर रहा था | देखने वालों की एक भीड़ भी वहाँ पर इक्ट्ठी हो गयी. 
थी। लड़के सब आपस में बातें करते तथा हँसते हुए चले गए | पर 
एकान्तवासिनी वहीं पर थी | वह किसी ऐसे आदमी की प्रतीक्षा कर रहीः 
थी जिससे वह कुछ पूछ सकती | उसने वहीं समीय में एक पादड़ी को 
देखा जो सार्वजनिक प्रार्थना पुस्तक को पढ़ने का प्रयत्न करने में लीन 
था । पर वह बीच-बीच में उदास मन से फाँसी की टिकटी की ओर देख; 
लिया करता था । 
(इकान्तवासिनी स््री ने उसे पहचान लिया | वह नाट्रीड्म के चर्च का 
ग्राकाॉइकन था | 
“धर्म पिता ! ग्राज किसे फॉँसी दी जायेगी ? तपस्विनी ने पूछा । 
पादड़ी ने उदाप्ष नेत्रों से उसकी तरफ देखा, परन्तु उसने कोई उत्तर. 
नहीं दिया | 
एकातवासिनी ने फिर पूछा | 
मैं नहीं जानता ?? पादड़ी ने इस बार उत्तर दिया | 
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साता ह र्२७ 


लड़के कहते जा रहे थे कि किसी जिप्सी युवती को फाँसी दी जाने 
वाली है |? एकान्तवासिनी ने कहा | 

के भी ऐसा ही सोचता हूँ |? पादड़ ने उत्तर दिया | 

तपस्व्िनी सुनकर जोर से हँस पड़ी | आकंडिकन बोला, “ब 
ठम जिप्सियों को इतनी घृणा से क्यों देखती हो ?? 


हाँ, मैं उनसे घृणा करती हूँ । वे जादूगर होते हैं | वे बच्चों की चोरी 
करते हैं। उन्होंने मेरी प्यारी नन्‍हीं बच्ची को खा डाला | मेरी त्र्च्ची ! 
ओह ! मेरे पास अत्र हृदय नहीं ! इन्हीं जिप्तियों ने मेरी बच्ची को खा 
डाला |! एकान्तवासिनी ने कहा | उसको फाँसी के तख्ते की ओर देखने 
का साहस नहीं होता था |? मैं एक जिप्सी को अत्यन्त घृणा की आँखों से 
देखती हूँ | उसे मैंने शाप भी दिया है | वह युवती है और मेरी ही बच्ची 
की उम्र की है--बदि मेरी बच्ची आज जीवित होती ! जब्र-जत्र वह डायन 
मेरी खिड़की के समीप से निकलती है, उसे देखकर मेरे अन्तःकरण की 
ज्वाला भभक उठती है |? 

“आनन्द सनाझो वहन ! पादड़ी ने कहा, आज उसी बालिका को 
फाँसी दी जायेगी |? पादड़ी का सिर स्वतः ही कुक गया और धीरे से उस 
स्थान से चला गया । 

माता प्रसन्नता से नाच उठी | वह तालियाँ बजाने लगी--मैंने तो 
उससे कहा ही था कि एक दिन तुझे फाँसी के इस तख्ते पर चढ़ना 
होगा |! एकाएक फिर उप्तका रूप भयानक हो उठा और भूखी शेरनी की 
तरह अपनी कोठरी में इधर से उधर टहलने लगी ! 


(0-0. ॥ 200॥6 00गधथा। 


छांद्रा|280 0५ 5939प वाप् +0फ्रा520ण, 08॥ 0 85276077 


तीन आत्माओं की भिन्न बनावट 


फीत्रस जीवित था । उप्के जैसे दृढ़ कठोर हृदय के मनुष्य का मरना 
कोई आसान बात नहीं | जब राजा के बकोल मास्टर फिलिप ने अदालत 
में कहा था कि, 'वह मर रहा है, तत्र या तो बह गज्ञती कर रहा था, या 
मजाक कर रहा था | जत्र आकंडिकन ने जिप्सी युवती का फैसला सुनाते 
हुए, नौरव, निरतव्ब कारावास के वातावरण में, 'वह मर गया, 'कहा था 
तब वह स्वयं ही उस विप्य्॒ में स्बधा अनभिज्ञ था | किन्तु फीस की 
झत्यु के विषय में उसकी धारणा दृढ़ थी | उसे उसके मरने में तनिक भी 
सन्देदद नह हीं था। अपनी प्रेमिका के समीप अपने प्रतिद्दंदी का संवाद पहुँ- 
चाने में इससे अधिक उससे आशा करना बड़ी भूल होगी | ४ 
फीवस को गहरी चोट अवश्य लगी थी, परन्तु उससे उसकी मृत्यु 
नहीं हुई थी | जिस डाक्टर के पास सिपाहियों ने उसे रखा था, उसे भी 
फबस के जीव्रन के सम्बन्ध में संदेह हो गया था | उसने अपने विचार 
को लैटिन भाषा में प्रकट भी कर दिया था | पर डॉक्टर की कत्यना के 
विरूद्ध रोगी निरोग होने लगा | फीजरस जत्र रोगठय्या पर पड़ा था, तभी 
विश की अदालत से उसकी जाँच करने के लिए राजा का वकील सह 
फिणय उधक समीप आया था। इसलिए एक दिन प्रातः काल 
स्वास्थ्य लाभ करने पर, डॉक्टर की फीस में उसने अपना सुनहरा रोएँ- 
दार कोट वहीं छोड़ दिया और चल पड़ा | इस घटना से स्वाय के शासन 
में कोई विश्न नहीं पड़ा | उन दिनों न्याय को वास्तविक जातों की जानकारी 
प्रात करने से कोई सम्बन्ध नहीं था। जो सत्र से जरूरी कार्य न्याय के 
हाथों में था वह था किसी प्रकार अभियुक्त पर अपराध सिद्ध करके उसे 
फाँसी की सजा देना | 
र्र्८ 
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तीन आत्माओं की भिन्न बनावट र्र६ 


न्याय कर्ताओों को युवती इजमेराल्डा के विरूद्ध भी प्रमाण निल 
गया था | वे समझ रहे थे कि फीवस मर गया है | बस, इससे अधिक 
उन्हें कुछ नहीं चाहिए था । 
डॉक्टर के पास से आने के बाद फीब्स कहीं दूर नहीं “गया | वह 
अपनी सेना में, जो पेरिस के समीप ही छावनी ड्ाले पड़ी थी, -सम्मिलित 
हो गया । मुकदसे में उपस्थित होने के लिए उसने तनिक भी विचार नहीं 
'किय्रा था | उम्त घटना के सम्बन्ध में वह कुछ भी निर्णंब नहीं कर सका 
था | एक रच्चे लिपाही की तरह वह धार्मिक तथा अन्धविश्वास करने 
वालों में था | जत्र उस रात टना पर वह विचार करने लगा, तत्र 
उसे प्रत्येक बात संदेह की जान पड़ने लगी | बकरी ! इजमेराल्या के साथ 
प्रथम दर्शन की घटना | उसका अपूर्व प्रेम और उसका जिप्सी होना और 
सब से बढ़कर वह प्रेत-पादड़ी !--कप्तान ने उठ घटना की प्रत्येक बातों 
में जादू ही पाया | उस घटना में प्रेम के स्थान में उसे अधिक जादू ही 
दिखाई देने छ्गा | उस नाटक में उसका अभिनय वास्तव में दड़ा ही 
स्वासद था | उसको लज्जा का अनुभव हुआ, उसी प्रकार जसे एक 
लोमड्ी को भयभीत झुगगीं द्वारा पकड़े जाने पर लज्जा हो आती है | उसे 
इतना विश्वास तो अवश्य था कि उसकी अ्नुपस्थिति में उसका नाम कच- 
हरी से बाहर नहीं जायेगा | उसका ऐसा सोचना सही भी था। क्योंकि 
उन दिनों में कोई सेनिक गजट नहीं था ओर पेरिस की अनेक अदालतों 
में फाँती का दण्ड मामूलो बात होती थी | किसी का कोड़ों की मार खाना 
उस समय के लिए साधारण-सी बात थी । यही कारण था कि लोग इस 
तरह की बातों की ओर बहुत ही कम ध्यान देते थे । उन दिनों के भले 
लोग तो फाँसी पाने वालों का नाम तक नहीं जानते थे । केवल साधरण 
जनता को ही ऐसे मामलो में कुछ दिलचस्पी थी | उन दिनों के जल्जाद 
भी अपने कर्च॑व्य पालन में पूर्य चत॒र होते थे । 
फीवरस के मस्तिष्क से सुन्दरी इजमेराल्डा, खंजर का प्रहार और 
मुकदमें का फैसला सब कुछ हट गया था। इन घटनाओं के भूलते ही 
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तीन आत्माओं की भिन्न बनावट 


फीस जीवित था | उसके जैसे दृढ़ कठोर हृदय के मनुष्य का मरना 
कोई आसान वात नहीं | जब राजा के वकोल मास्टर किलिप ने अदालत 
में कहा था कि, 'वह मर रहा है, तब्र या तो वह गज्ञती कर रहा था, या 
मजाक कर रहा था | जत्र आकंडिकन ने जिप्सी युवती का फेसला सुनाते 
हुए, नीख, निस्तव्ध काराबा के वातावरण में, (वह मर गया, 'कहा था 
तब्र वह स्वयं हो उस विषय में सवथा अनभिन्ञ था | किन्तु फीमस की 
मृत्यु के विषय में उसकी धारणा दृढ़ थी । उसे उसके मरने में तनिक भी 
सम्देह नहीं था। अपनी प्रेमिका के समीप अपने प्रतिद्वंदी का संवाद पहँ: 
चाने में इससे अधिक उससे आशा करना बड़ी भूल होगी | हु 
हि फीशस को गहरी चोट अवश्य लगी थी, परन्तु उससे उसकी मृत्यु 
नहीं हुई थी। जिस डाक्टर के पास सिपाहियों ने उसे रखा था, उसे भी 
फचस के जीवन के सम्बन्ध में संदेह हो आया था| उसने अपने विचार 
का लेटिन भाषा में प्रकट भी कर- दिया था | पर डॉक्टर की कह्यना के 
विरूद्ध रोगी निरोग होने लगा | फीव्रस जत्र रोगसय्बा पर पड़ा था, तभी 
विश की अदालत से उसकी जाँच करने के लिए राजा का वकील कि 
फ़िलिप उम्तके समीप आया था। इसलिए एक दिन प्रातः काल 
स्वास्थ्य लाभ करने पर, डॉक्टर की फीस में उसने अपना सुनहरा री. 
दार कोट बहीं छोड़ दिया और चल पड़ा | इस घटना से न्याय के शासन 
में कोई विश्न नहीं पड़ा। उन दिनों न्याय को वास्तविक बातों की जानकारी 
य्रात करने से कोई सम्बन्ध नहीं था। जो सत्र से जरूरी कार्य न्याय के 
हाथों में था वह था किसी प्रकार अभियुक्त पर अपराध सिद्ध करके उसे 
काँसी की सजा देना । 
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तीन आत्माओं की भिन्न वनावट र्र६ 


न्याय कर्त्ाओ्ों को युवती इजमेराल्डा के विरूद्ध मी प्रमाण मिल 
गया था | वे समझ रहे थे कि फीब्स मर गया है | वस, इससे अधिक 
उन्हें कुछ नहीां चाहिए था । 
डॉक्टर के पास से आने के बाद फीवस कहीं दूर नहीं 'गवा | वह्‌ 
अपनी सेना में, जो पेरिस के समीप ही छावनी डाले पड़ी थी, *सम्मिलित 
हो गया | मुकदमे में उपस्थित होने के लिए उसने तनिक भी विचार नहीं 
"किया था | उस घटना के सम्बन्ध में वह कुछ भी निर्णंत्र नहीं कर सका 
था | एक सच्चे सिपाही की तरह वह धामिक तथा अन्यविश्वास करने 
वालों में था | जब्र उस रात की दुष्पघंटना पर वह विचार करने लगा, तब 
उसे प्रत्येक बात संदेह की जान पड़ने लगी | बकरी ! इजमेराल्श के साथ 
प्रथम दर्शन की घटना | उसका अपूर्व प्रेम और उसका जिप्सी होना और 
सब्र से बढ़कर वह प्रेत-पादड़ी !--कप्तान ने उस घटना की प्रत्येक बातों 
में जादू ही पाया | उस घटना में प्रेम के स्थान में उसे अधिक जादू ही 
दिखाई देने लगा | उस नाटक में उसका अभिनय वास्तव में इड़ा ही 
हास्थास्द था | उसको लज्जा का अनुभव हुआ, उसी प्रकार जैसे एक 
लोमड़ी को मयभीत हुर्गीं द्वारा पकड़े जाने पर लज्जा हो आती है। उसे 
इतना विश्वास तो ग्रवश्य था कि उसकी अनुपरिथिति में उसका नाम कच- 
हरी से बाहर नहीं जायेगा | उसका ऐसा सोचना सही भी था। क्योंकि 
उन दिनों में कोई सैनिक गजट नहीं था और पेरिस की अनेक अदालतों 
में फाँती का दण्ड मामूलो बात होती थी | किसी का कोड़ों की मार खाना 
उस समय के लिए. साधारण-सी वात थी | यही कारण था कि लोग इस 
तरह की बातों की ओर बहुत ही कम ध्यान देते थे | उन दिनों के भले 
लोग तो फाँसी पाने वालों का नाम तक नहीं जानते थे । केवल साधरण 
जनता को ही ऐसे मामलो में कुछ दिलचस्पी थी | उन दिनों के जल्शाद 
भी अपने कत्तंव्य पालन में पूर्ण चतुर होते थे । 
फीवस के मस्तिष्क से सुन्द्री इजमेराल्डा, खंजर का प्रहार और 
मुकदमें का फैसला सब कुछ हट गया था। इन घटनाओं के भूलते ही 
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२३० पेरिस का कुबड़ा 


उसके मस्तिष्क में पुनः उस वृद्धा का चित्र उतर आया । उस स्थान 
पर जिस जगह उसकी फौज वी छावनी पड़ी थी और ग्वालाओों का जो 
गाँव था, जिस जगह पर भोपड़ियों के अलावा और कुछ नहीं था, 
उस स्थान पर फीबस का मन लगता था | फीवस अब अच्छी तरह निरोग 
हो गया था | खंजर की चोट पड़े अब दो मास बीत गये थे | उसने 
अपने मन में सोचा कि अवश्य ही अब तक जिप्सी युय्रती का मामला 
तथ हो गया होगा ! लोग उस मामले की दात अब भूल गए होंगे | 
इसीलिए एक दिन मनोरम प्रातःकाल मे वह नाद्रीडम में स्थित फ्लूयरी 
के मकान पर पहुँचा | 


उस समय नाढ्रीडम के गि्जें के सामने लोगों की बड़ी भीड़ लगी 
थी । किन्तु उस तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया | अपने घोड़े को 
उसने बाहर बाँध दिया दिया और प्रसन्नतापूवंक अपनी भावी पत्नी से 
मिलने के लिए भीतर प्रविष्ठ डुआ | उस समय युवती फ्लूयरी अपनी 
माता के साथ अकेली ही थी। फ्लूबरी को जिप्सी युववी का आना और 
उसकी बकरीकी गरदन में 'फीवरस? नाम के अक्षरों का टेंगाशरहना अभी 
तक भूला नहीं था | परन्तु फिर भी कप्तान को भड़कीली सैनिक पोषाक में 
देख कर उसका हृदय खुशी से नाच उटा | कप्तान को देखकर 
आनन्द की असीमता में वह ड्रव् गयी | वह कुमारी युवती उस समय 
अपूर्व सुन्दरी जान पड़ती थी। डस दिन अपने वालों को उसने बढ़े 
सुन्दर ढंग से सजाया था | उसके गौरांग पर नीला वस्र अपनी अपूर्व 
छुटा व्िखेर रहा था । उसके नेत्र में अनन्त प्यार ब्यात्त था | 


अपनी छावनी छोड़ने के बाद से कप्तान प्रीबस ने किसी सुन्दरी 
झुबती को नहीं देखा था | इसलिए कुमारी फ्लूयरी के सौन्दर्य को देख 
कर वह अपने आप को भूल-सा गया | एक वीर अफसर की तरह वह 
पूर्ण प्रेम के साथ अपनी भावी-पत्नी से मिला । दोनों में शीद्र ही मेल- 
मिलाप हो गया । कुमारी फ्लूयरी की माता अपनी आराम कुसी पर 
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तीन आत्माओं की भिन्न बनावट २३१ 


बैठी थी | परन्तु फीबस को उलाहना देने का उसमें साहस नहीं छुआ । 
उसकी पुत्री की भर्त्सना भी प्यार में बदल गयी | 

पल्यूरी एक कुर्सी पर बैठी कुछ सिलाई कर रही थी | कप्तान फीइस 
उस कुर्सी के पिछले हिस्से को पकड़ कर कुक गया | नुन्दरी युबती ने 
'वीमे स्वर में उलाहना देना प्ररम्भ किया | उसने कहा, ओह? ! ठुम 
सचमुच में बड़े ही चंचल हो ! दो माख वुमने कहाँ व्यतीत किए ?? 

वोह ! सच तुम्हारा सोन्दर्य अपूर्व है | यह ख्थतों निश्चय दी 
किसी आर्कविशप की धार्मिक तद्धा को भंग करने में भी समर्थ हो सकता 
है !? फीबस ने कहा । 

युवती धीरे से मुस्कुरा पड़ी | उसने फिर कहा, रे सीन्दर्य का 
व्याख्यान बन्द करो ! मेरे प्रश्न का जवाब दो |! 

धमुझे बाहर भेज दिया गया था, प्यारी !? फीवस ने उत्तर दिया । 

“हाँ ?? युवती ने फिर प्रश्न किया, और जाने के समय ठुसने 
आभसे भेंट क्‍यों नहीं की ?? 

“के क्त्रीन वेरी, पेरिस के समीप एक गाँव में भेज दिया गया 
था |” फीवस ने कहा । उसने सोचा था कि पहले प्रश्न का उत्तर देने के 
'यश्चात्‌ दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना पड़ेगा । 

ध्वह गाँव तो यहाँ से बहुत निकट है |” युवती ने कहा, कमी आकर 
मुझसे भेंट क्यों नहीं कर गए ?? 

फीस मौन हो गया। उसे कोई जवात्र नहीं सूका। उसने 
अंत में कहा, 'काम में फँसा रहने के कारण और मेरा स्वास्थ्य ठीक 
नहीं था ।? 

फिर वहाँ से वह खिड़की के निकट आ गया | बाहर देख कर बोल 
उठा, “ओह ! वहाँ तो आज बड़ी भीड़ एकत्र हो गयी है !? हि 

युवती फ्लूबरी ने कहा, “सके नहीं मालूम । मैंने सुना है कि किसी 
'जिप्सी जादूगरनी फाँसी की टिंकटी पर चढ़ने के पहले सत्रावर से 
जन-सम्नुदाय के सामने प्रायश्रित करने वाली है |? 
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२३० पेरिस का कुबड़ा 


उसके मस्तिष्क में पुनः उस बृद्धा का चित्र उतर आया | उस स्थान 

पर जिस जगह उसकी फौज की छावनी पड़ी थी और ग्वालाओं का जो 

गाँव था, जिस जगह पर झ्रोपड़ियों के अलावा और कुछ नहीं था, 

उस स्थान पर फीचस का मन लगता था | फीव्रस अब अच्छी तरह निरोग 

हो गया था | खंजर की चोट पड़े अब दो मास बीत गये थे । उसने 

अपने मन में सोचा कि अवश्य ही अब तक जिप्सी युयती का मामला 

तय हो गया होगा ! लोग उस मामले की बात अब भूल गए होंगे | | 
इसीलिए एक दिन मनोरम प्रातःकाल मे वह नाट्रीडम में स्थित फ्लूयरी 

के मकान पर पहुँचा । 


उस समय नाट्रीडम के गिर्जे के सामने लोगों की बड़ी भीड़ लगी 
थी | किन्तु उस तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया । अपने घोड़े को 
उसने बाहर बाँध दिया दिया और प्रसन्नतापूर्वंक अपनी भावी पत्नी से 
मिलने के लिए भीतर प्रविष्ठ डुआ । उस समय युवती फ्लूपरी अपनी 
माता के साथ अकेली ही थी । पलूयरी को जिप्सी युवती का आना और 
उसको बकरीकी गरदन में 'फीबस नाम के अक्षरों का टँगाःरहना अभी 
तक भूला नहीं था | परन्तु फिर भी कत्तान को भड़कीली सैनिक पोषाक सें । 
देख कर उसका हृदय खुशी से नाच उठा। कप्तान को देखकर 
आनन्द की अ्सीमता में वह ड्रब गयी। वह कुमारी युवती उस समय 
अपूर्व सुन्दरी जान पड़ती थी। उस दिन अपने बालों को उसने बड़े 
सुन्दर ढंग से सजाया था | उसके गौरांग पर नीला वद्र अपनी अपूर्व 
छंटा विखेर रहा था । उसके नेत्र में अनन्त प्यार व्याप्त था | 


अपनी छावनी छोड़ने के वाद से कप्तान पीस ने किसी सुन्द्री 
झुबती को नहीं देखा था | इसलिए कुमारी फ्लूयरी के सौन्दर्य को देख 
कर वह अपने आप को भूल-सा गया | एक वीर अफसर की तरह वह 
पूर्ण प्रेम के साथ अपनी भावी-पत्नी से मिला । दोनों में शीह्र ही मेल- 
मिलाप हो गया । कुमारी फ्लूयरो की माता अपनी आराम कुर्सी पर 
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तीन आत्माओं की मिन्न बनावट २३१ 


बैठी थी । परन्तु फीवस को उलाहना देने का उसमें साहस नहीं हुआ । 


्ऊ 


धीमे स्वर में उलाहना देना प्ररमभभ किया | उसने कहा, ओह? ! तुम 


उस कुर्सी के पिछले हिस्से को पकड़ कर कुक गया | नुन्दरी युवती ने 


धय्ोह्द ! सच तुम्हारा सौन्दर्य अपूर्व है | यह रूपतो निश्चय दी 
किसी आकविशप की धार्मिक तद्धा को भंग करने में भी समर्थ हो सकता 
है !? फीबस ने कहा । 


बा 


कुरा पड़ी | उसने फिर कहा; मेरे सीन्‍्दर्य का 


युवती धीरे से मुस्कु 
व्याख्यान बन्द करो ! मेरे प्रश्न का जवाब दो |! 

(मुझे बाहर भेज दिया गया था, प्यारी !? फीबस ने उत्तर दिया | 

“कहाँ ?? युवती ने किर प्रश्न किया, और जाने के समय ठुसने 
आभसे भेंट क्‍यों नहीं की ?? 

'ुक्े क्त्रीन वेरी, पेरिस के समीप एक गाँव में भेज दिया गया 
था |? फीस ने कहा | उसने सोचा था कि पहले प्रश्न का उत्तर देने के 
'पश्चात्‌ दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना पड़ेगा । 

ध्वह गाँव तो यहाँ से बहुत निकट है |” युवती ने कहा, कमी आकर 
मुझसे भेंट क्‍यों नहीं कर गए १? 

फीत्स मौन हो गया। उसे कोई जवाब नहीं सूका। उसने 
अंत में कहा, काम में फँसा रहने के कारण और मेरा स्वास्थ्य ठीक 
नहीं था ।? 

फिर वहाँ से वह खिड़की के निकट आ गया । बाहर देख कर बोल 
उठा, ओह ! वहाँ तो आज बड़ी भीड़ एकत्र हो गयी है?! 

युवती फ्लूयरी ने कहा, 'म॒ुके नहीं मालूम । मैंने सना है कि किती 
'जिप्सी जादूगरनी फाँसी की टिकटी पर चढ़ने के पहले सवार से 
जन-समुदाय के सामने प्रायश्रित करने वाली है ।? 
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रश्३्र पेरिस का कुबड़ा 


कुमारी फ्लूयरी की बातों से कप्तान फीत्रस को इजमेराल्डा का भ्रम 
न हुआ । इसलिए, उसने इस वात में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं ली | 
पर फिर भी उसने उस संबंध में कुछ प्रश्न किये | उसने युवती पलूयरीः 
से पूछा, उस जादूगरनी का क्या नाम है ? 
मैं नहीं जानती !? सुन्दरी ने कहा । 
“उस पर कौन-सा अमियोग है ?? 
मुझे नहीं मालूम है |? 
इस पर युवती की माता जो कुर्ती पर बैठी थीं, बोल उठी, इन 
दिनों इतने जादूगरों को फाँती की सजा दी जाती है कि उसका नाम 
जाने बिना ही सजा दे दी जाती है |? बृद्धा ने भीड़ दी ओर देखा। 
उसे अपने व्रालपन की बातें याद आने लगीं | उसने राजा चार्ल्त सातवें 
का पेरिस के नगर में प्रवेश देखा था। उस समय के वर्णन का लोभ 
वह संवरण न कर सकी । परन्तु उन दोनों प्रेमियों को उस वृद्धा की बातों 
में कोई दिलचस्पी नहीं थी । 
खिड़की से फीबस पुनः अपनी प्रेमिका की कुर्सी के पीछे झुक गया 
ओर युवती को ध्यान से देखने लगा | युवती के रूप पर वह मुग्ध हो 
उठा । उसने सोचा, लोग सुन्दर रूपवाली श््रियों के अतिरिक्त दूसरी 
ह्लियों से क्‍यों कर प्यार करते हैं ?? हर 
दोनों ही मौत थे | कभी-कमी युवती प्रेम मरी आँखों से कप्तान की 
ओर देख लेती थी | दोनों इस अवस्था में थे कि उनके सिर के बाल 
मिल गए थे और उन पर वसंतकज्ञी सूर्व-रश्मियाँ अपनी अपूर्य आभा 
विखेर रही थीं । | 
कीत्रस !! एकाएक धीमे स्वर में युवती बोल उठा, 'तीन मास में ही 
हम लोगों का विवाह होने वाला है ! शपथ ग्रहण करो कि अ्त्र तक मेरे 
अतिरिक्त ठमने किसी दूसरी ज्ली से प्यार नहीं किया है ? 
सुन्दर ! स्वर्गीय देवी !? फीतरस ने कहा, 'मैं शपथ खाता हूँ? 
फीजस की वातें स्वाभाविक थीं | फ्लूयरी ने उसकी बातों पर विश्वास 
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कर लिया | संभवतः फीबस को भी उस समय अपनी बातों पर विश्वास 
हो गझ्राया था । इस बीच दइद्धा दोनों प्रेमियों को आपस में बुल मिल कर 
बातें करते देख भीतर चली गयी थी | फीबस ने उसको जाते हुए देख 
लिया था | एकान्त ने उसमें साहस का और भी वल प्रदान किया। 
उस समय उसके मस्तिष्क में विचित्र विचार उठ रहे थे | कुमारी फ्लूवरी 
उसे प्यार करती थी | वह उत्तका होने वाला पति था। अब्र दोनों वहाँ 
अकेले थे | युवती का प्यार अपनी समस्त आकांक्षाओं के साथ जाणशत 
हो उठा । उसवी शआआराँखों बग माव देख कर किंचित भयभीत हे उठी | 
उसने अपने चारों तरफ देखा ओर वह समझ गयी कि उसकी माता उठ 
स्थान से चली गयी है । 

युवती संकुचित हो उठी | उसने कहा, ओह ! झुके बड़ी गरमों मालूम 
पड़ रही है ।? मन 

"मैं सोचता हूँ, 'कप्तान ने कहा, 'कि दोपहर का उमय हो चला है। 
अच्छा हो कि में परदों को गिरा दूँ | है 

“नहीं ! नहीं ।? पल्ूूयरी बोल उटी ।' मुझे इस समय हवा का आवश्य- 
कता है ।? फिर वह झट अपनी कुर्सी से उठी और दौड़कर खिड़की खोज 
दी | वह छुव पर चली आई । उसे फीत्रस के पास वसा ही भव लगता 
था जिस प्रकार मुर्गी को कुत्ते को देखने से | उसने देखा, नाद्रीडम के लबा- 
यर में आपार भीड़ लगी है। उस स्थान के कारुणिक दृश्य को देख कर 
उसका भय भाग गया | स्कवायर ओर आस-पास को सभी गा 
आदमियों की भीड़ ठे भरी थीं। बीच का हिस्सा सिपाहियों द्वारा विरा 
हुआ था । उस स्थान पर चारों तरफ से छाती तक ऊँची एक दीवार 
थी | उसमें एक द्वार था जिस पर विशप के सिपाही पहरा दे रहें ये 
नाट्रीडम के चर्च का दरवाजा उस समय बन्द था | 

कप्तान फीजस अपनी “प्रेमिका की बातें सोचने में ही लीन था| 
उसने भीड़ की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया | पीछे से आकर घीरे से 
उसने उस युवती का कमर बन्द पकड़ लिया । युवती ने मुस्कराहट के 
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कुमारी फ्लूयरी वो बातों से कप्तान फीत्रस को इजमेराल्डा का भ्रम 
न हुआ । इसलिए उसने इस बात में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं ली ; । 
पर फिर भी उसने उस संबंध में कुछ प्रश्न किये | उसने युवती फ्लूयरी 
से पूछा, 'उस जादूगरनी का क्या नाम है ?? 
मैं नहीं जानती !? सुन्दरी ने कहा | 
“उस पर कौन-खा अमियोग है ?? 
मुझे नहीं मालूम है | 
इस पर युवती की माता जो कुर्ती पर चैठी थीं, बोल उठी, इन 
दिनों इतने जादूगरों को फाँती की सजा दी जाती है कि उसका नाम 
जाने बिना ही सजा दे दी जाती है |? वृद्धा ने भीड़ की ओर देखा। 
उसे अपने वालपन की बातें याद आने लगीं | उसने राजा चार्ल्स सातवें 
का पेरिस के नगर में प्रवेश देखा था। उस समय के वर्णन का लोभ 
वह संवरण न कर सकी | परन्तु उन दोनों प्रेमियों को उस बद्धा की बातों 
में कोई दिलचस्पी नहीं थी । 
खिड़की से फीबस पुनः अपनी प्रेमिका की कुसी के पीछे कुक गया 
और युवती को ध्यान से देखने लगा | युवती के रूप पर वह मुग्ध हो 
उठा । उसने सोचा, लोग सुन्दर रूपवाली श्वियों के अतिरिक्त दूसरी 
ल्लरियों से क्यों कर प्यार करते हैं !? 
दोनों ही मौन थे । कभी-कमी युत्रती प्रेम भरी आँखों से कप्तान की 
ओर देख लेती थी | दोनों इस अवस्था में थे कि उनके सिर के वाल 
मिल गए थे और उन पर वसंतकज्ञी सूर्व-रश्मियाँ अपनी अपूर्व आभा 
विखेर रही थीं | हे 
“क्रीत्रस !? एकाएक धीमे स्वर में युवती बोल उठा, 'तीन मास में ही 
हम लोगों का विवाह होने वाला है ! शपथ अहण करो कि अब तक मेरे 
अतिरिक्त तुमने किसी दूसरी ख््री से प्यार नहीं किया है ।? 
सुन्दरी ! स्वर्गीय देवी !? फीवस ने कहा, “मैं शपथ खाता हि 
फीत्रस की वार्तें स्वामाविक थीं | फ्लूयरी ने उसकी बातों पर विश्वास 
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कर लिया | संभवतः फीस को भी उस समय अपनी बातों पर विश्वास 
हो आया था । इस वीच दृद्धा दोनों प्रेमियों को आपस में खुल मिल कर 
बातें करते देख भीतर चली गयी थी | फीवस ने उसको जाते हुए देख 
लिया था | एकान्त ने उसमें साहस का ओर भी वल्ल प्रदान किया। 
उस समय उसके मस्तिष्क में विचित्र विचार उठ रहे थे | कुमारी फ्लूबरी 
उसे प्यार करती थी | वह उतका होने वाला पति था। अब दोनों वहाँ 
अकेले थे | युवती का प्यार अपनी समस्त आकांक्ाओं के साथ जाश्त 
हो उठा | उसवी आँखों दाग माव देख कर किंचित भयभीत हो ड्ठी | 
उसने अपने चारों तरफ देखा आर वह समझ्त गयी कि उसकी माता उत्त 

युवती संकुचित हो उठी । उसने कहा, ओह ! इंके बड़ी गर्मी मालूम क्‍ 
पड़ रही है |? है ेु का 

'मैं सोचता हूँ, 'कतान ने कहा, कि दोपहर का समय हा चला है । 
अच्छा हो कि मैं परदों को गिरा दूँ | हे 

“नहीं ! नहीं ।” पलूयरी बोल उठी |” ठ॒के इस समय हवा की झावद्ब- 
कता है |” फिर वह झट अपनी कुर्सी से उठी और दौड़कर खिड़की खोज 
दी | वह छुत पर चली आई । उसे फीत्रस के पास वेसा ही भय लगता 
था जिस प्रकार मुर्गी को कुत्ते को देखने से | उसने देखा, नाद्रीडम के लवा- 
यर में आपार मीड़ लगी है | उस स्थान के कारुणिक दृश्य को देख कर 
उसका भव भाग गया | स्कवावर और आस-पास की सभी गलियों 
आदमियों की भीड़ ठे मरी थीं। बीच का हिस्सा सिपाहियों द्वारा विरा 
हुआ था | उस स्थान पर चारों तरफ से छाती वक ऊंची एक दीवार 
थी । उसमें एक द्वार था जिस पर विशप के सिपाही पहरा दे रहें ये । 
नाट्रीडम के चर्च का दरवाजा उस समय बन्द था । 

कप्तान फीतरस अपनी 'प्रेमिका की बातें सोचने में ही लीन था| 
उसने भीड़ की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया | पीछे से आकर धीरे सं 
उसने उस युवती का कमर बन्द पकड़ लिया | युवती ने मुस्कराहंट # 
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साथ कहा, 'फीतस ! कृपाकर मुझे अकेली ही छोड़ दो। यदि मेरी 

माता आ जायेगी तो हमें इस तरह देख लेंगी |? | 
तभी नाट्रीडम की घड़ी ने बारह बजाये। भीड़ में सन्तोष व्याप्त 

गया | खबरों ने हर्ष की ध्वनि की | एक साथ चारों तरफ से, सक्यायर 

के छ॒तों और खिड़िकियों से सत्र बोल उठे, (वह आई |? 


कुमारी फ्लूबरी ने उस अमागिनी युवती को न देखने की इच्छा से 
अपनी आँखों को ढँक लिया। हु 
'मेरी प्यारी !? भरी वाणी में फीवस ने कहा, “अन्दर नहीं चलोगी १? 
“नहीं ! युवती ने उत्तर दिया | 
उस्षों समय सिपाहियों से बिरी हुई एक गाड़ी स्कवायर में आई | उत् 
गाड़ी को एक मजबूत घोड़ा खींच रहा था | पहरेदार सियाहियों ने भीड़ को 
हटाकर उसके लिए रास्ता बनाया | उस गाड़ी के समीप स्यायमवन के अनेक 
अधिकारी सिपाहियों के साथ घोड़े पर चल रहे थे | उनमें मास्टर जेकू 
सबसे आगे था | उस गाड़ी में एक युवती बैठी थी । उस युवती के दोनों 
हाथ उसकी पीठ पर बाँध दिए. गए थे | उसकी लम्बी केश-राशि उसके 
वक्षुस्थल तथा अर्धनग्न कंधों पर बिखरी पड़ी थी। उन चसकीले एवं 
सौन्दर्य प्रूरित केश-राशि के मध्य से एक रस्सी बँधी हुई हुई थी । उस रस्सी 
की गाँठ से उस युवती का कोमल चमड़ा कटता जा रहा था। रस्सी उस ै 
युवती की गरदन में भी बँधी थी मानो कोई मुर्कावा पुष्प बन्‍्धनों के बीच 
जकड़ा हुआ हो | उसकी गरदन में उसका कवच अभी भी पड़ा था | उस 
अभागिनी को अपनी कवच लटकाये रखने की आजा मिल गयी थी। 
क्योंकि उन दिनों भी फाँसी पाने वाले की अंतिम इच्छाएँ पूरी की जाती 
थी । उसके पाँव नंगे थे जिन्हें लज्जा के कारण वह देँकने का निष्फल 
प्रयत्न कर रही थी | उसके पैरों के समीप ही उसकी प्यारी बकरी डाली मी 
बँधी थी | अपने दाँतों से उसने अपनी कुर्ची पकड़ ली थी क्योंकि उसकी 
ुर्ती का बन्द टीक से वँँबा नहीं था। उस आपत्ति में भी अपने शरीर 
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टच कप 


की नग्ववा को देँक्के रहने की चिन्ता उसे सता रही थी। पर दुंख है, कि 
लज्जा का कोई अर्थ ऐसे अभागिनों के लिए नहीं । 

प्यारे फीकस ! फ्लूबरी ने कहा, जरा इस तरक देखो । यह वो बही 
युवती है, जो सर्वदा अपने साथ बकरी रखती थी !! इतना कह कर बह 
फीत्रस की ओर सुड़ पड़ी । 

फीबस की श्ाँखें उस गाड़ी की ओर लगी थीं उठ्का चेहरा पीला 
पड़ गया था | वह अनिमेष नत्रों से उसी तरफ देंख रहा था । 

पक्ौन-सी बकरी वाली लड़डी ?” अन्यमनर्क सा होकर उसने पूद्ठा । 

“यारे फीनस !? युवती ने कहा, तुम्हें बाद नहीं *? रु 

पं तुम्हारा तातर्य नहीं समझता !! फीतस ने कहा । उसने भ॑ 
जाने के लिए अपना पाँव बढ़ावा | किन्तु जिप्सी बालिका को देखते हा 
कुमारी फ्लूयरी की रैषष्या-मावना उत्तेजित हो ड्यी | उसने फ्रीबस 
को संदेह की आँखों से देखा। उसकी स्मृति धंवली रूप में जात 
पड़ी | उसे याद आया कि इस जादूगरनी के मामले से किसी कान का « 


०२2 


भी सम्बन्ध था | 


तुम्हें क्या हो गया पीबस ?? चुबती ने पूछा, 'लोग वहीं सममेंगे कि 
इस जिप्सी युवती के कारण तुम्हारा हृदय व्यग्र हो उठा है। 

फीबस ने छींकने का बहाना करते हुक कहा, मेरी व्यत्नता ! नहीं, 
कभी नहीं ।? हे 

(तब किर रुक जाओ !? युवती ने दृढ़ स्वर में कहा, “हम यहाँ से सत्र 
कुछ देखेंगे ।? रे 

फीशस को लाचार वहाँ रुकना पड़ा । जब उसने देखा कि वह कैदी 
जिप्सी सुबती अपनी आँखें नीची ही किए है, वब्र उसका भव जाता रहा । 
उसने उसे पहिचाना, वह इजमेराल्डा थी! अपने दुर्भाग्य की अन्तिम के 
भी उसका सौन्दर्य अद्वितीय दिखाई पड़ता था | गाल लाल कपोलों 
-चँंस जाने से उसकी मोहक आँखें और मी बड़ी-बड़ी जान पड़ती थीं। गाड़ी 
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के हिलने के कारण वह गाड़ी पर गिरने गिरने हो जाती | संकोच के: 
अतिरिक्त उस निराशा पूर्ण वातावरण में उसे किसी भी वस्तु का ज्ञान 
नहीं हो रहा था ।, गाड़ी के हिलने और उछलने के साथ-साथ उसका 
शरीर भी निर्जीब-सा उछुज्ञ पड़ता था | उसकी आँखों में आँसू की एक: 
बुँद पड़ी थी | जान पड़ता था वे बूदे सूत्र कर वहीं जम गयी हैं। भीड़ 
के अद्हास के बीच वह गाड़ी वीच-स्थान में पहुँची । 
उस समय सौन्दर्य की देवी की करुणा जनक दयनीय दशा को देखकर, | 
निस्संदेह ही अ्रत्यन्त कठोर पाषाण हृदय मी व्यथा के असह्य भार से 
दूब जाय | उतके मध्य स्थान में पहुँचते ही भीड़ शान्त हो गयी | उस 
दीवार का दरवाजा खुला | वहाँ ऊँचे मंच पर दीपक जलाये गए थे। 
5%क तरफ किनारे पर चाँदी का एक क्रास पड़ा था | पादरी सत्र इधर- 
उधर वेचैनी में घूम रहे थे | जत्र नाद्रीडम के गिजें का द्वार खुला तभी 
उसके भीतर से पवित्र पुस्तक से प्रार्थना की ध्वनि सुनाई पड़ी | उसी 
समय प्रार्थना-गीत के साथ ही एक पादरी ने लेटिन भाषा में कुछ सूत्र 
पढ़ें | इद्ध पादरियों द्वारा उच्चारित वह सूत्र मृतकों की आत्मा की शान्ति 
के लिए था। 
शान्ति से लोग मंत्र सुन रहे थे | विचार-शक्ति तथा देखने की 
शक्ति को अभागिनी युवती डर से खो चुकी थी। वह मी प्रार्थना करते: 
दिखाई पड़ी | प्रार्थना समाप्त होने के बाद गाड़ीवान उसे गाड़ी से उतरने 
में मदद दे रहे थे, उसी समय गाड़ी वालों ने सुना क्षीण स्वर में जिप्सी 
बोल उठी, 'फीजस? | 
उसके हाँथ के वन्धन खोल दिये गये थे | बकरी और इजमेराल्डा 
दोनों नीचे उतरे | नंगे पाँव वह सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी | रस्सी 
अभी भी उसकी गर्दन में लगी हुई थी | साँथ की तरह रस्सी उसका पीछा 
कर रही थी | 
गिजे में प्रार्थना समाप्त हो गयी । सोने का क्रार तथा मोमबत्ती 
लेकर एक आदमी अंधकारमय गिजे से बाहर निकला । उसके: 
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पीछे पादरियों का एक लम्बा जुलूस था। वे मंत्रोंच्चारण करते हुये 
उस मंच की ओर बढ़े | पर जिप्सी की आँखें आगे के पादरी पर गड़ी 
हुई थी | ह 

“ओह !? अ्रकस्मात्‌ वह बोल उठी--पादरी यहाँ भी आ पहुँचा !? 

वह व्यक्ति दूसरा और कोई नहीं--्रार्कडिकन था | क्रास उसके हाथ 
में था | कैदी की ओर बह आगे इढ़ा | उसका मुँह पीछे की ओर घूमा 
हआ था । जोरों से वह मंत्रों को पढ़ रहा था | प्रकाश में उसके बीत वर्ण 
चेहरे को देखकर लोगों ने समझा कि वह कोई संगमरमर का बना हुआ 
विशप है, जिनकी मूर्तियाँ गिजे में बनी थीं, ओर जो वह आज उठकर 
कत्र में जाने वाली का स्वागत करने आई है । 


इजमेराल्शा डर से सूत्र कर काँटा दो गयी थी। वह वेसुव थी। 
डसे यह भो मालून न हुआ कि मोमबत्ती उसके हाँथ में किसने रिया 
और न वह मंत्रों को ही कुछ समझ रही थी। बह नि्जीव-्सी दीख 
पड़ रही थी । विशप ने इशारा किया और जेलर वहाँ से हट गया । केदी 
के समीप पादरी अकेला बढ़ा | उसे देखते ही इजमेराल्डा मानों नींद 
से जाग पड़ी हो | उसका रक्त खोल पड़ा । उसकी निर्जीब बनी श्रात्मा 
सें क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी | 

आर्कडिकन धीरे-धीरे उसके समीप गया | उस समय भी वह चाह, 
जैर्षा तथा वासनापूर्ण नेत्रों से उस खुबती के अर्थनग्त शरीर की ओर 
देख रहा था | उसने दृढ़ तथा गंभीर शब्दों में कड्मा, ध्युव्रती अपने 
अपराधों के लिए तुमने परमात्मा से क्षमा याचता कर ली? 

फिर बह खुत्रती के कानों के समीप कुक कर बोला, अत्र भी 
बोलो, तुम मेरी बनना स्वीकार करती हो ! मैं अभी भी तुम्हें बचा 
सकता हूँ !? 

5० ने समझा कि पादरी युवती के अपराधों की स्वीकृति सुन 
रहा है| 


(0-0. ॥# 200॥6 00गधा। है नल 
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२२६ पेरिस का कुबड़ा 


के हिलने के कारण वह गाड़ी पर गिरने गिरने हो जाती | संकोच के: 
अतिरिक्त उस निराशा पूर्ण वातावरण में उसे किसी भी वस्तु का ज्ञान 
नहीं हो रहा था ।, गाड़ी के हिलने और उछलने के साथ-साथ उसका 
शरीर भी निर्जीब-सा उछल पड़ता था | उसकी आँखों में आँसू की एक: 
बूँद पड़ी थी | जान पड़ता था वे बूँदे सूत्र कर वहीं जम गयी हैं| भीड़ 
के अझहास के बीच वह गाड़ी वीच-स्थ|न में पहुँची । 
उस समय सौन्दर्य की देवी की करुणाजनक दयनीय दशा को देखकर, ५ 
निस्संदेह ही अत्यन्त कठोर पापाण हृदय भी व्यथा के असह्य मार से 
दब जाय | उतके मध्य स्थान में पहुँचते ही भीड़ शान्त हो गयी | उस 
दीवार का दरवाजा खुला । वहाँ ऊँचे मंच पर दीपक जलाये गए थे। 
९क तरफ किनारे पर चाँदी का एक क्रास पड़ा था। पादरी सत्र इधर- 
उधर बेचेनी में घूम रहे थे | जत्र नाट्रीडम के गिरज का द्वार खुला तभी 
उसके भीतर से पवित्र पुस्तक से प्रार्थना की ध्वनि सुनाई पड़ी | उसी 
समय प्रार्थना-गीत के साथ ही एक पादरी ने लेटिन भाषा में कुछ सूत्र 
पढ़े | इद्ध पादरियों द्वारा उच्चारित वह सूत्र मृतकों की आत्मा की शान्ति 
के लिए था | 
शान्ति से लोग मंत्र सुन रहे थे। विचार-शक्ति तथा देखने की 
शक्ति को अभागिनी युवती डर से खो चुकी थी। वह भी प्रार्थना करते: 
दिखाई पड़ी | प्रार्थना समाप्त होने के बाद गाड़ीवान उसे गाड़ी से उतरने 
में मदद दे रहे थे, उसी समय गाड़ी वालों ने सुना क्षीण स्प॒र में जिप्सी 
बोल उठी, 'फीवस? | 
उसके हाँथ के बन्धन खोल दिये गये थे | बकरी और इजमेराल्डा 
दोनों नीचे उतरे | नंगे पाँव वह सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी | रस्सी 
अभी भी उसकी गर्दन में लगी हुई थी | साँव की तरह रस्सी उसका पीछा 
कर रही थी | 
गिजें में प्रार्थना समाप्त हो गयी। सोने का क्रास तथा मोमबत्ती 
लेकर एक आदमी अंधकारमय गिजें से बाहर निकला । उसके: 


(0-0. ॥# 200॥6 00गवथा। 
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तीन आत्माओं की मिन्न बनावट २३७ 


थीछे पादरियों का एक लम्बा जुलूस था। वे मंत्रोंच्चारण करते हुये 
उस मंच की ओर बढ़े | पर जिप्सी की आँखें आगे के पादरी पर गड़ी 
हुईं थी । ह 

ओह !? अकरुमात्‌ वह बोल उठी--पादरी यहाँ भी आ पहुँचा !? 

बह व्यक्ति दूसरा और कोई नहीं--थ्राकडिकत था | क्रास उसके हाथ 
में था | कैदी की ओर वह आगे ऋढ़ा | उसका मुँह पीछे की ओर घूमा 
हआ था । जोरों से वह मंत्रों को पढ़ रह्या था| प्रकाश में उसके पीत वर्ण 
चेहरे को देखकर लोगों ने समझा कि वह कोई संगमरमर का बना हुआ 
विशप है, जिनकी मृत्तियाँ गिज में बनी थीं, ओर जो वह आज उठकर 
कब्र में जाने बाली का स्वागत करने आई है । 

इजमेराल्डा डर से सूत्र कर काँठा हो गयी थी। वह वेसुध् थी। 
उसे यह भो माल्नूल न हुआ कि मोमबत्ती उसके हाँथ में छिसने रिया, 
और न वह मंत्रों को ही कुछ समझ रही थी। बह नि्जीब-सी दौल 
पड़ रही थी । विशप ने इशारा किया और जेलर वहाँ से हट गया । केंदी 
के समीप पादरी अकेज्ञा बढ़ा | उसे देखते ही इजमेराल्डा मानों नींद 
से जाग पड़ी हो । उसका रक्त खौल पड़ा | उसकी निर्जीब बनी आत्मा 
सें क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी । 

आर्कडिकन धीरे-धीरे उसके समीप गया | उस समय्र भी वह चाह, 
जूर्षा तथा वासनापूर्ण नेत्रों से उस खुब॒ती के अर्धनग्त शरीर की ओर 


“देख रहा था | उसने हृढ़ तथा गंभीर शब्दों में कहा, युवती अपने: 


अपराधों के लिए तुमने परमात्मा से क्षमा बाचना कर ली? 
के न 
फिर वह खझुब्ती के कानों के समीप ऊुके कर बोला, ञ्र मी 
बोलो, तुम मेरी बनना स्वीकार करती हो £ में अभी भी ठ॒म्हें बचा 
सकता हूँ !? े 
लोगों ने समझा कि पादरी खुबंती के अपराधों की स्वीकृति सुन 
रहा है। 


(0-0. ॥# 200॥6 00गवथा। का मन मक्का 
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र्रे८ पेरिस का कुंबड़ा 


इजमेराल्डा ने उठकी तरफ तेज निगाहों से देखा । फिर वोली, (दुष्ट ! 
राक्षस ! दूर हो जा, वरना मैं सब भेद खोल दूँगी । 
एक भयानक अद्टहास पादरी के मुख से फूट पड़ा, (ुम्हारा विश्वास 
कोई भी नहीं करेगा। हत्या के अपराध के साथ एक बदनामी भी 
तुम्हारे सिर पर आ जायेगी। बोलो, उत्तर दो, क्या ठम्त मेरी बनना 
स्त्रीकार करती हो ?? 
(तूने मेरे फीबस का क्‍या किया है?” युवती ने करुणा भरे स्वर. जञ 
में पूछा । 
“फीचस १ पादरी ने कहा, वह तो मर गया |? 
अभागे आर्कंडिकन ने उस समय जैसे ही अपने सिर को ऊपर उठाया, 
उसने उस मकान की छुत्र पर फीत्रस को देख लिया | उसका शरीर 
काँप उठा । उसने अपने नेत्र मूँद लिए | फिर वह मन-ही-मन शाप देने 
लगा । उसके अन्तःकरण में वेचेनी की लहर पैदा हो गयी | 
._ पादरी ने अपना हाथ जिप्सी खुबती के सिर पर फेरे हुए मंत्रोच्चारण 
किया ॥ बह आखिरी मंत्रोचार था | उसके साथ ही उस भयंकर. 
पूजन-विधि का अत हुआ । पादरी ओर जल्लाद के बीच वहीं मंत्र: 
संकेत था । 
भीड़ ने घुटने के बल बैठ कर प्रार्थना की | 'ऐसा ही हो !? आके-. 
डिकन बोल पड़ा । वह सुई गया | उसका सिर निर्जीब-सा नीचे गिर. 
पड़ा | वह बढ़ा और पादरियों के दल में शामिल हो गया | इसके बाद 
ही वह क्षण भर में कहीं लापता हो गया। | 
इजमेराल्डा अपने स्थान पर निस्तव्ध-सी खड़ी रही। वह अपने 
जीवन के अंत की घड़ियाँ गिन रही थी | उस समय मास्टर जेकू गिर्ना- 
धर की मीनार पर निर्मित किसी चित्र के अध्ययन में ड्रग था । बड़ी 
मुश्किल से अनिच्छा को लेकर वह अपनी जगह से हटा । उसने इशारा 
किया और पीले वल्नों वाले दो जल्‍्लाद जिप्सी युवती को पुनः बाँधने के: 
लिए आगे आये । 


(0-0. ॥ 200॥6 00गथा। 
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तीन आत्माओश्ं की मित्र वनावट श्श्ह 


को उस समय सम्मवतः प्राणों के प्रति 
कुछ ममता जाग पड़ी थी | उसने अपने पत्थर बने नेत्रों को आसमान में 


में बादल इधर-उधर दहीड़ा कर रहे थे | पुनः उतने आशा मरी दृष्टि भीड़ 
तथा आसपास के मकानों पर डाली | 

जत्र उसके हाथों में बंधन डाला जा रहा था, अ्रचानक वह जोर से 
चीख पड़ी | परन्तु उस चीख में व्यवथा न थी, आनन्द उद्बेंग था। उसने 
सामने के मकान की छत पर अपने प्रेमी फीउस को जीवित भड़कीले वच्न्रों 
में देख लिया था । वह वडत्रड़ा उठी, सत्रों ने कूठ कहा, जज, पादरी,. 
सत्रों ने कूठ कहा था | मैंने फीवस को अपनी आँखों से देखा है ।! फीवस 
को देखने के बाद उसका संदेह मिठ गया | वह जीवित था, सुन्दर था 
ओर नयी वर्दी पहने था | 

“कीवस !? इजमेराल्डा एकाणक पुकार उठी, मेरे प्यारे फीजंस ।! 
फिर उसने अपने हाथों को फेशाने की चेंष्ठा की | पर उनमें सख्त बंधन 
पड़े थे | उत्तने कप्तान फीवस को देखा, उसकी आँखे तन गयीं थीं एक 
सुन्दर युवती जो मकान की सहवीरों से कुकी हुई थी, क्रोध भरी ग्राँखों से 
फीत्रस को घूर रही थी । 


फीचस कुछ बोला पर उसकी आवाज जिप्सी युवती के कानों तक 
नहीं पहुँची | इसके बाद ही दोनों ने छत की खिड़की बंद कर दिया 
और चले गये | हि 

फीबस !? एक निराशा भरी आवाज इजमेराल्डा के मुख से निकल 
पड़ी, 'श्ोह ! ठुम इन बातों पर विश्वास करते हो !” तभी एक खौफनाक 
विचार उसके मस्तिष्क में उठा | उसे स्मरण आया कि कप्तान फीत्रस की 
हत्या के आरराध में ही उसे सजा दी गयी है। अत्र तक उसने समी कुछ. 
चैये के साथ सहन किया था | परन्दु यह अन्तिम प्रहार उसे असहाय हो 
उठा । वह उसी स्थान पर मूछित होकर घड़ाम से गिर पड़ी | 


७0-0. ॥# २५०० 00000 कक मकनामन बरस छणाधां॥ गाय घट 
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र्रेद पेरिस का कुंबड़ा 


इजमेराल्डा ने उसकी तरफ तेज निगाहों से देखा । फिर बोली, “दुष्ट ! ; 
राक्षस ! दूर हो जा, वरना मैं सब्र भेद खोल दूँगी ।? 
एक भयानक अद्नहास पादरी के मुख से फूट पड़ा, (तुम्हारा विश्वास 
कोई भी नहीं करेगा। हत्या के अपराध के साथ एक बदनामी भी 
तुम्हारे सिर पर आ जायेगी। बोलो, उत्तर दो, क्या ठुम मेरी बनना 
स्वीकार करती हो ९? 
तूने मेरे फीबस का क्‍या किया है ?? युवती ने करुणा भरे स्वर, न 
में पूछा । 
“फीवस ? पादरी ने कहा, वह तो मर गया ।? 
अभागे आकंडिकन ने उस समय जैसे ही अपने सिर को ऊपर उठाया, 
उसने उस मकान की छत पर फीबस को देख लिया | उसका शरीर 
काँप उठा । उसने अपने नेत्र मूँद लिए | फिर वह मन-ही-मन शाप देने 
लगा । उसके अन्तःकरण में वेचेनी की लहर पैदा हो गयी । 
पादरी ने अपना हाथ जिन्सी युवती के सिर पर फेरते हुए मंत्रोच्चारण 
क्या । बह आखिरी मंत्रोच्वार था। उसके साथ ही उस भयंकर. 
पूजन-बिधि का अंत हुआ । पादरी ओर जल्लाद के बीच वहीं मंत्र: 
संकेत था | 
भीड़ ने घुटने के बल बैठ कर ग्रार्थना की | 'ऐसा ही हो !? आरके. 
डिकन बोल पड़ा | वह मुड गया। उसका सिर निर्जीव-सा नीचे गिर. 
पड़ | वह बढ़ा ओर पादरियों के दल में शामिल हो गया। इसके बाद 
ही वह क्षण भर में कहीं लापता हो गया | ह 
इजमेराल्डा अपने स्थान पर निस्तव्ध-सी खड़ी रही | वह अपने 
जीवन के अंत की घड़ियाँ गिन रही थी | उस समय मास्टर जेकू गिर्ना- 
घर की मीनार पर निर्मित किसी चित्र के अध्ययन में ड्रबा था | बड़ी 
मुश्किल से अनिच्छा को लेकर वह अपनी जगह से हटा | उसने इशारा 
किया और पीले वल्नलों वाले दो जल्लाद जिप्सी युवती को पुनः बाँधने के: 
लिए आगे आये । 


(0-0. ॥ 200॥6 00गवथा। 
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तीन आत्माओ्रों की मिन्न वनावट र्श्६ 


उस अभागिनी जिप्सी युवती को उस समय सम्भवतः प्राणों के प्रति 
कुछ ममता जाग पड़ी थी | उसने अपने पत्थर बने नेत्रों को आसमान में 
सूर्य की ओर और फिर बादलों की ओर घुमाया | उस सम आसमान 
में बादल इधर-उचर ब्रीड़ा कर रहे थे | पुनः उसने आशा मरी दृष्टि भीड़ 
तथा आसपास के मकानों पर डाली | 

जत्र उसके हाथों में बंधन डाला जा रहा था, अश्रचानक वह जोर से 
चीख पड़ी । परन्तु उत्त चीख में व्यथा न थी, आनन्द उद्वेंग था। उसने 
सामने के मकान की छुव पर अपने प्रेमी फीबस को जीवित भड़कीले बचन्न्रों 
में देख लिया था | वह बडब्रड़ा उठी, 'सर्वो ने कूठ कहा, जज, पादरी,. 
सत्रों ने कूठ कहा था । मैंने फीत्रस को अपनी आँखों से देखा है ।! फीस 
को देखने के बाद उसका संदेह मिंट गया | वह जीवित था; सुन्दर था 
ओर नयी वर्दी पहने था | 

पफीबस !? इजमेराल्‍्डा एकाएक पुकार उठी, मेरे प्यारे फीजस | 
फिर उसने अपने हाथों को फैलाने की चेष्टा की | पर उनमें सख्त बंधन 
पड़े थे | उठने कप्तान फीजस को देखा, उसकी आँखें तन गयीं थीं ॥ एक 
सुन्दर युब्ती जो मकान की सहतीरों से कुकी हुई थी, क्रोध भरी आँखों से 
फीत्रस को घूर रही थी । 

फीतस कुछ बोला पर उसकी आवाज जिप्सी युवती के कानों तक 

नहीं पहुँची | इसके वाद ही दोनों ने छत की खिड़की बंद कर दिया 

और चले गये । हे 

कीबस !? एक निराशा भरी आवाज इजमेराल्डा के मुख से निकल 
पड़ी, 'श्रोह ! ठुम इन बातों पर विश्वास करते हो ?! तभी एक खोफताक 
विचार उसके मस्तिष्क में उठा | उसे स्मरण आया कि कप्तान फीबस की 
हत्या के अरराध में ही उसे सजा दी गयी है | अत तक उसने समी कुछ. 
बैरय के साथ सहन किया था | परन्तु यह अन्तिम प्रहार उसे असम हो 
उठा । वह उसी स्थान पर-मूर्छित-होकर घड़ाम से गिर पड़ी । 


७0-0. ॥# २४०० 0070 कंकाल मबर छणाधां॥ 
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“२४० पेरिस का कुबड़ा 


“सिपाहियो !? मास्टर जेकू चिल्ला उठा, 'उसे उठाकर गाड़ी पर रखो 
और शीघ्र ही इस मामले का अन्त करो |? 
नाद्रीडम के गिर्जे के ओसारे पर छत की कमानियों के सहारे निकले 
हुए खुले पर राजाओं की मूर्तियों के ब्रीच में एक विचित्र अत्यन्त कुरूप 
दशक बेठा सब देख रहा था | उसकी तरफ किसी की निगाह नहीं गयी 
थी | यदि इस समय वह अपनी रंग बिरंगी पोषाक में होता तो निस्संदेह । 
“ही उन मूत्तियों की श्रेणी में उनकी गणना होती | शा 
बह देखनेवाला बढ़े ध्यान से शान्त, निस्तव्ध हो सारा द्श्य देख 
। रहा था | कमी-कभी वह अपने मुख से सीठी बजा उठता था | पहले से 
उसने एक स्तंभ से एक मजबूत रस्सा बाँध दिया था। उस रस्से का 
“एक भाग नाच जमीन तक मूल रहा था ( किधी का ध्यान इस बात की 
-ओर नहीं गया । 
ठीक उसी समय, जत्र विपाही मास्टर जेकू की आज्ञा के अनुसार 
काम करने लिए आगे बढ़े थे, तभी उस कुरूप दर्शक ने रेलिंग को हर 
कर रख्से को पाँवों, घुटने और अपने हाथों से पकड़ लिया। ड्सी के 
सहारे वह नीचे की ओर सरक पड़ा, उश्टी तरह जैसे शीशे पर से पानी की 
बू दें लुड़क पड़ती है | बिल्ली की तरह उछल कर वह दोनों . जल्लादों के 
अं पहुँचा | अपने दोनों हाथों से उसने दोनों जल्लादों को हल जन कं 
“गिरा दिया | फिर एक हाथ में उस जिप्सी बालिका के लिया: है । 
कोई वालक 5 बह 3 के है। हि * की बाण पे है 
गिजजें के भीतर प्रवेश कर गया | फिर जिप्सी को अपने ही 3 
लिया और जोर से चिल्ला उठा, “पवित्र गिरे !? ४0 के 
यह सारा काम उसने इतनी तेजी से किया, मानों विद्यत की चमक 
की गति उसमें आ गयी हो । जी 


“पवित्र मंदिर ! पवित्र गिजें !! भीड़ एक साथ चिल्ला उठी ँ 
हजारों हाथों से तालियाँ एक साथ ही बज उठीं | इससे कासीमोडो की 


(0-0. ॥# 200॥6 00गधथा। 
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तीन आत्माओं की मित्र बनावट २४१ 


आँख गये, विजय तथा प्रसन्नता से नाच उठी | इस अचानक घक्के से 
जिप्सी युव्रती की मूर्छा मंग हुई । उसने अपने नेत्र खोले और कासीमोडो 
की ओर देखा । फिर उसकी आँखें वंद हो गयीं, मानों वह अपने रक्षक | 
से भयभीत हो उठी हो । * | 


मास्टर जेकू मूर्ख बन गया | सियाही और जह्लाद सबके सत्र मूर्ख | 
की तरह खड़े ही रहे | कासीमोडो बड़ी हिंफाजत ओर सेमालकर लिए । 
जा रहा था | वह बरात्र संभव्रतः यह सोचता रहा कि युवती को कहीं । 
श्चौट न पहुँचे । उसने महसूस किया कि वह निस्संदेह ही अत्यन्त कोमल | 
है | उसने यह भी महसूस छविव्रा कि इतनी कोमल एवं अमूल्य वस्तु उसके 
हाथों के योग्य नहीं थी | जान पड़ा, वह अपनी. साँसों से भी उसका 
स्पर्श करने का साहस नहीं करता था | 


अचानक उसने युवती को अपने करपाशों में आवद्ध कर सीने से 
पचिपका लिया, जैसे वह उसका सर्वत्व हो। जिप्सी के नेत्र खुलें थे । 
-उसकी आँखों से करुणा फूट पड़ती थी। फिर उन आँखों में आग की 
चिनगारियाँ फूटने लगीं भीड़ की ख्रियाँ हँस पड़ी, कितनी रो पड़ीं। 
“पुरुष ने कासीमोडो की प्रशंसा में तालियाँ बजायीं | इस समय सचमुच 
“में कासीमोडो सुन्दर लग रहा था | उस कुरूप मानव ने अपने को एक 
अत्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति समझा । क्योंकि उस समाज को जिससे वह 
*वहिष्कृत था, उसने पराजित किया था। डस समाज वी दंड-व्यवस्था 
को उसने मिट्टी में मिला दिया था । उस ठच्छ प्राणी ने परमेश्वर की 
'क्ृपा से उसकी दी हुई शक्ति से आदमी के न्याय को, जजों और राक्षस 
जल्लादों को अपने पैरों तलें कुचल कर उस अभागिनी झुबती की रक्ञा 
न्की थी। 


थोड़ी देर के बाद वह चर्च के भीतरी हिस्से में घुस गया। भीड़ के 

लोगों ने उसके पीछे पीछे अपनी आँखें दौड़ाई | किन्ठ उन्हें निशश ही 

“होना पड़ा, क्योंकि क्षुणमात्र में ही कासीमोडो उनकी प्रशंसा और आँखों से 
५६ 


(0-0. ॥ 200॥6 007गवथा। 00 का +न++-०+ अमन 
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-२४० पेरिस का कुबड़ा 
“सिपाहियो !? मास्टर जेकू चिल्ला उठा, 'उसे उञआकर गाड़ी पर रखो 
ओर शीघ्र ही इस मामले का अन्त करो |? 
नाद्रीडम के गिर्ज के ओसारे पर छत की कमानियों के सहारे निकले 
“हुए छुज्जे पर राजाओं की मूर्तियों के बीच में एक विचित्र अत्यन्त कुरूप 
के ५ डे, व देख ० हर 8 8. 
दशक बेठा सब देख रहा था | उसकी तरफ किसी की निगाह नहीं गयी 
थी | यदि इस समय वह अपनी रंग बजिरंगी पोषाक में होता तो निस्संदेह 
-ही उन मूर्तियों की श्रेणी में उनकी गणना होती । |. 


वह देखनेवाला बड़े ध्यान से शान्त, निस्तव्य हो सारा दृश्य देख (' 
रहा था | कभी-कभी वह अपने झुख् से सीटी बजा उठता था | पहले से । 
उसने एक स्तंभ से एक मजबूत रस्सा बाँध दिया था। उस रस्से का | 
“एक भाग नीचे जमीन तक कूल रहा था | किदी का ध्यान इस बात की 
-ओर नहीं गया । 
ठीक उसी समय, जत्र तिपाही गास्टर जेक़ू की आज्ञा के अनुसार 
काम करने लिए थागे बढ़े थे, तभी उस कुरूप दर्शक ने रेलिंग को पार 
कर र्स्से को पाँवों, घुटने और अपने हाथों से पकड़ लिया | उसी के 
सहारे वह नीचे की ओर सरक पड़ा, उसी तरह जैसे शीशे पर से पानी की 
बूदँ लुढ़क पड़ती है | बिल्ली की तरह उछल कर वह दोनों .जल्लादों बे । 
त्रीच पहुँचा | अपने दोनों हाथों से उसने दोनों जल्लादों को ०-४ हल गा 
ः गिरा दिया | फिर एक हाथ में उस जिप्सी वालिका को उठा लिया, जैसे । 
कोई बालक अपनी गुड़था को उठा लेता है | फ़िर एक ही छलाँग मे 
गिर्ज के भीतर प्रवेश कर गया । फिर जिप्सी को अपने हाथों पर ३० 
लिया और जोर से चिल्ला उठा, 'पवित्र गिर्जे !? की शलम 
यह सारा काम उसने इतनी तेजी से किया, मानों विद्युत की चमक 
की गति उसमें आ गयी हो | सक 


प्रवित्र मंदिर ! पवित्र गिजें !!” भीड़ एक साथ चिल्ला उठी | 
जारों हाथों से तालियाँ एक साथ ही बज उठीं | इससे कासीमोडो कमी 


(0-0. ॥ 200॥6 00गधथा। 
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तीन आत्माओं की मिन्न बनावट २४१ 


आँख गये, विजय तथा प्रसन्नता से नाच उठी | इस अचानक धक्के से 
जिप्सी युवती की मूर्छा मंग हुई । उसने अपने नेत्र खोले और कासीमोडो 
की ओर देखा । फिर उसकी आँखें बंद हो गयीं, मानों वह अपने रक्षक 
से भयभीत हो उठी हो | 

मास्टर जेकू मूर्ख बन गया | सियाही ओर जल्लाद सबके सत्र मूर्ख 
“की तरह खड़े ही रहे | कासीमोडो बड़ी हिंफाजत और सेमालकर लिए, 
ज्ञा रहा था | वह बरावर संभवतः यह सोचता रहा कि युवती को कहीं 
व्वौट न पहुँचे | उसने महसूस किया कि वह निस्संदेह ही अत्यन्त कोमल 
है | उसने यह मी महसूस किया कि इतनी कोमल एवं अमूल्य वस्ठ उसके 
हाथों के योग्य नहीं थी | जान पड़ा, वह अपनी. साँसों से भी उसका 
स्पर्श करने का साहस नहीं करता था । 


अचानक उसने युवती को अपने करपाशों में आवद्ध कर सीने से 
पचिपका लिया, जैसे वह उसका सर्वस्‍्व हो। जिप्सी के नेत्र खुले थे। 
उसकी आँखों से करुणा फूट पड़ती थी | फिर उन आँखों में आग की 
चिनगारियाँ फूटने लगीं भीड़ की ख्त्ियाँ हँस पड़ी, कितनी रो पड़ीं। 
“पुरुषों ने कासीमोडो की प्रशंसा में तालियाँ वजायीं | इस समय सचचुच 
-में कासीमोडो सुन्दर लग रहा था | उत्त कुरूप मानव ने अपने को एक 
अत्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति समझता | क्योंकि उठ समाज को जिससे वह 
“वहिष्कृत था, उसने पराजित किया था। उस समाज वी देडकमवत्या 
को उसने मिट्टी में मिला दिया था | उस ठ॒च्छ प्राणी ने परमेश्वर की 
कृपा से उसकी दी हुई शक्ति से आदमी के न्याय को, जजों और राज 
जल्लादों को अपने पैरों तलें कुचल कर उस अमागिनी युवती की रखता 
भ्की थी। 


थोड़ी देर के बाद वह चर्च के भीतरी हिस्से में घुस गया। भीड़ ह 
लोगों ने उसके पीछे पीछे अपनी आँखें दौड़ाई । किन्ठ उन्हें निराश हे 
होना पड़ा, क्योंकि क्षणमात्र में ही कासीमोडो उनकी प्रशंसा और गआाँखों ऐ 

श्६ 


है 
७ 


(0-0. ॥# 200॥6 007गवथा। 
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२४२ पेरिस का कुबड़ा 


-ओमल हो गया । पुनः वह बरामदे पर मूत्तियों के बीच एक वार दिखाई 
पड़ा । जिप्सी युवती को ऊपर उठाये वह पागलों की तरह इधर उधर दौड़ 
रहा था और “पवित्र गिज्जें ! पवित्र गिर्जे !! चिल्लाता जा रहा था | भीड़ 
ने पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया | थोड़ी देर के 
पश्चात्‌ ही फिर वह कहीं गायत्र हो गया | तुरंत ही वह घण्टे वाले मीनार 
की चोटी पर पुनः दिखलाई पड़ा | उसे देखने से ऐसा जान पडता था 
वह अपने विजय के दर्प से ओतप्रोत गव॑ के साथ युवती को पेरिस 
दिखा रहा है | फिर पागल की भाँति वह तीन बार जोर से चिल्ला डटा; 
“पवित्र गिजे ! पवित्र गिज !! पवित्र गि्ज !!!? 

वाह ! वाह ! शाज्षार्र !? भीड़ ने उसकी प्रशंसा की। मीड 
का वह शोरगुल नदी के उस पार ग्रेब-स्ववायर के लोगों को सुनाई 
पडा । 

एकान्तवासिनी ने भी उस शोर ना जो अब तक एकाग्र हो. 
फाँसी की टिकटी की ओर रही थी । 


(0-0. ॥ 200॥6 007वथा। 
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कि त्‌न 
चूदना शुन्य 
छर्‌ 
जिस समय कासीमोडो ने अपने धर्म-पिता द्वारा इजमेराल्डा की गरदन 
में डाली गयी फ्ाँसी के रस्से को काठ डाला उस समय क्लाओे फ्रोलो नाढ्री- 
डम के चर्च में नहीं था। युश्वती इजमेराल्डा के समीप से वापस लौदने 


के बाद ही वह अल्वन्त व्यग्र हों उट उसने आन 


फाड़कर फेंक दिया ओर गिज के गुप्त द्वार से वह बाहर निकल 


८ 


7] 
24 
न+५ 
८ 


कक क< 


उसे देखकर गिज के लोग आश्चर्य करते थेन] फिर एक नाव 
सीन श्वविद्यालय की गरि 
रते हुए बड़ी तेज! के साथ चला जा रहा था | उसका पथ निर्दिष्द न 


न / 


था | उसे स्वयं भी नहीं ज्ञात था कि वह किवर जा रहा है। 
(7 


ह्च्क्टे ष्छ़ा 
| 

| 

० 


थी | वह अंधा वन गया था | शान-शत्व हो वह चलता है 
वह नहीं समझ पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ 
रहा हैं । चलते-चलते वह दौड़ने लगता था और पुनः धीरे-र्थ रे | 
लगता था | जो गली ड्से सामने दिखाई पड़ती थी, वद उसी में बस 
पड़ता था। परन्तु उसके मस्तिष्क पर ग्रेव-स्वायर के भय की अमि 
छाप पड़ी थी । वह स्ववायर से कहीं दूर चला जाना चाहता था। वह 
नगर की सीमा से काफी दूर निकल गया था, जहाँ कहा-क हीएकाघ 
मकान दिखलाई पड़ते थे। एक ऊँचे गढ़ ने पेरिस नगर को उसकी 
आँखों से ओमकल कर दिया। उसने समझा कि वह पेरिस से सैकड़ों 
मील दूर किसी मरुभूमि में हैं | वह वहीं रुक गया और साँस लेने केः 
लिए विश्राम करने लगा । 

उसके मस्तिष्क में विचारों का ताँता बंध गया | उसने अपनी आत्मा 

. रहरे 
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र्डर * पेरिस का कुबड़ा 


ओम हो गया । पुनः वह बरामदे पर मृत्तियों के बीच एक वार दिखाई 


पड़ा । जिप्सी युत्रती को ऊपर उठाये वह पागलों की तरह इधर उधर दौड़ 
रहा था और “पवित्र गिजजे ! पवित्र गिर्जे !? चिल्लाता जा रहा था | भीड़ 
ने पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया | थोड़ी देर के 
पश्चात्‌ हो फिर वह कहीं गायब हो गया | तुरंत ही वह घण्टे वाले मीनार 
की चोटी पर पुनः दिखलाई पड़ा | उसे देखने से ऐस 


जान पच्ता था 
वह अपने विजय के दर्प से ओतप्रोत गर्ब के 


व॑ के साथ युवती को परिस 
दिखा रहा है | फिर पागल की भाँति वह तीन छार जोर से चिह्ला उठा 


| +पजएए। ४८-। 


धवित्र गिर्ज ! पविन्र गिज !! पविन्न गिर्जे !!! 
वाह ! वाह ! शात्रास !!! भीड 
का वह शोरगुल नदी के उस पार ग्रेव 
पड़ा । 
एकान्तवासिनी ने भी उस शोरणुल को झुना जो अरव तक एक्राग्र हे 
फाँसी की टिकटी की ओर रही थी | 


(0-0. ॥ 200॥6 00गवथा। 
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रड४ड पेरिस का कुबड़ा 


को अन्तःकरण के प्रकाश में टटोलने का प्रयत्न किया | जो अनुभूति उसे 
हुई उससे वह एकाएक काँप उठा | वह उस आमागिनी युवती का विचार 
कर रहा था, जिसके जीवन को उसने नष्ठ कर दिया और जिसने उसके 
ज॑बन का विनाश कर दिया था । उसे अपनी पवित्र प्रतिज्ञा एवं अपनी 
थार्मिकता की निस्सारता का स्पष्ट विचार हो आया | विज्ञान, धम, और 
शील सत्र व्यर्थ, यहाँ तक कि परमेश्वर भी उसे निरर्थक जान पढ़े | वह्‌ 
अयने पवित्र विचारों में डर गया | पुनः वह कठोर बन गया और उसकी 
कठोरता बढ़ती ही गयी | 
उसके अन्तर के समस्त भागों से घृणा एवं ईर्ष्या के भाव उमड़ पड़े । 
उसे मालूम पड़ा कि उसकी ईर्ष्या उसके प्रेम के विक्ृत रूप के अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं थी । जो प्रेम ओर अनुराग आदमी के हृदय में सदू- 
गुणों का आविर्भाव करता है, वही प्रेम पादड़ी के हृद्र में भयानकता 
का सामंजस्य उत्पन्न करता है | पुनः क्लाडे फ्रोलो के स्वभाव वाले मनुष्य 
जत्र पादड़ी ही जाते हैं, तत्र वे निश्चित ही पाशविकता को अंगीकार करते 
है । क्लाडे फ्रोलो अचानक अद्वहास कर उठा। परन्तु क्षण भर में ही 
उसकी हँसी विलीन हो गयी ओर उसका चेहरा पीला पड़ गया | अपनी 
श्रातक इच्छाओं की समालोचना करते ही उसकी अन्तरात्मा काँप उठी | 
उसका प्रेम कितना विषमय और इर्ष्यापूर्ण था। इसी का प्रभाव था कि 
उसने एक को फाँसी की टिकटी तक और दूसरे को नरक के द्वार तक 
पहुँचाया । वह, जिससे उसने प्रेम करने का प्रपंच रचा, दंडित हुई और 
छस पापी को नरक के द्वार पर आना पड़ा | 
आकंडिकन के मस्तिष्क में पुनः फीचस का चित्र उतर आया। यह 
जान कर कि वह जीवित है ओर एक नीच मानव है जो अपनी पहली 
प्रेमिका के बदले एक दूसरी नयी प्रेमिका के साथ आनन्द मना रहा है; 
पादड़ी पुनः अद्दहस कर उठा । परन्तु जत्र उसने रोचा कि जिप्सी युवती 
भी, जिससे पहले वह घृणा नहीं करता था, घृणा की पात्री हो गयी है तत्र 
तो उसका द्वेंश भाव और भी वेग से जाग पड़ा | इसके बाद ही उसका 


(0-0. ॥ 200॥6 00गधथा। 
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चेतना श॒त्य डेट, 


3 लक मा पक टिक 
ध्यान भीड़ की ओर गया । भीड़ के प्रति उसकी करै्यग्नि के है 
ममक उठी । उस भीड़ ने उसकी प्रेमिका 8] अधेनग्न शरीर के उस 
धृष्ठता की थी । अपनी प्रेमिका की दुर्गति का विचार कप डे 
चेहरा अचानक डंदांस हो उठा। यह्‌ विचार कक कि वह यु अर 
बह प्रेम करता है; अर्धनग्न अवस्था में लोगों के सामने लायी ह न 
उसका हृदय ट्रकर-द्क हो उठा । अपने प्यार को इस प्रकार का 5 
वर के सामने उसके सौन्दर्य की गोपनीयता को प्रकढ होते, 5 रन 
हक हब हे जान कर वह ओध ओर व्यथा के आवेश में फूट है 
कर रोने नी । जो सुन्दरी कुसमित पुष्ठ का कह पति ) आल ऑीकी 
प्रसन्नता की प्रतिमूर्ति थी उसे नम्नावस्था ने जान “क बल 
न पलकम न अशकीक हू” कल हक हब का उसे भी साहस 
ने लगा | जिस युवती के सीन्द॒व के रह का आते 
5 था, वही सुन्दरी उस दिन नस्तावस्था हक सकने 
लायी गय्री थी और पेरिस के नीच छच्च, मिखमं 
उसे देखकर अपना मनोरंजन कर रहें हे रे "कं बो सफ 
उस युवती का बिचार बारतार उतके मस्तिष्क प ० हक 
ड़ित कर रहा था। व्यथा के कारण वह रहे: कर । कलम 
ध्यान उसको प्रतिक्षण तीब्रंवरगति से संतत कर रहा तो कियो 
अत्र उसे पश्चाताप नहीं था । उसे दुख नहीं था; जा के मे कहे 
था ठीक ही किया था | क्योंकि उस झुब॒ती को क अीलुल्‍का 2 
के बजाय वह उसे जललाद के हाथों में देखना है न हटके आती 
उसकी व्यथा सीमोल्लंत्रन कर चुकी थी। फिर बह हे हनन 
को नोचने और देखने लगा कि कहीं उसके * 
हा च् नखों वे ने नाच 
हा फिर उस युवती इजमेराल्डा का वह चित आँखों ५ उहकते हरे 
उठा, जब उसने सर्वप्रथम उसे बुलबुल की न व जद) 
हर्षचित्त उत्य करते हुए: देखा था। फिर उसकी 


74% 
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२४६ पेरिस का कुबड़ा 


का दूसरा और अंतिम बार का चित्र थ्रा. गया जत्र वह अत्यन्त उदासीन 
भाव में गरदन में फाँसी की रस्सी लगे टिकटी की ओर ले जाई जा रही 
थी। इन दोनों ही चित्रों के--उसके सुख एवं उसकी दुरावस्था का ध्यान 
आते ही एक पाशविक अझ्हास उसके मुख से फूट पड़ा | वह पागल की 
तरह हँसने लगा | 
इन विनाशकारी बिचारों के घोर तूफान के बीच उसका हृदय घिर 
गया था | उसकी क्रूर हँसी उस स्थान के सौन्दर्य एवं श्ंगार का सर्वनाश 
कर रही थी, सारी प्रकृति खण्ड-खण्ड हो रही थी | फिर उसने वाह्म जगत 
की ओर अपना ध्यान फेरा । उसके पैरों के समीप ही कुछ मुर्गियाँ दाना 
खुगने में व्यस्त थीं। उसने सिर ऊपर उठाया--नीले आकाश में रंग- 
बिरंगे बादल अठखेलियाँ कर रहे थे | क्षितिज पर अ््मालिकाओं से गुम्बज 
आसमान को छूते हुए-से दिखाई पड़ रहे थे | पनचक्षियों का घर-घर 
शब्द उसके कानों में सुनाई पड़ रहा था इन सब दृश्यों से उसके हृदय को 
गहरा आध्ात पहुँचा | वह वहाँ से भाग चला | 
सूर्यास्ति होने तक वह निरुद्देश्य वेतहाशा भागा जा रहा था| सारा 
दिन वह प्रकृति, मानव और ईश्वर की आँखों से दूर रहने के लिए, 
भटकता ही रहा। दौड़ते-दौड़ते कमी वह खेतों में गिर पड़ता और 
अनाज के पौधों को नोचने लगता | किसी गली में रुक कर साँस लेने 
लगता | उसकी व्यथा प्रायः असच्य हो रही थी, उसके विचार पूर्ण 
असहिषणु हो उठे थे । वह अपने सिर को पकड़ कर भकमोरने लगता 
मानो उसे घड़ से अलग कर प्रृथ्वी पर पटक कर चूर-चूर कर देना 
चाहता हो । 
शाम हो आई | उसने एक बार पुनः अपने आप को देखा । वह 
विज्षित हो गया था | घर वापिस लौट जाने का एक हल्का विचार उसके 
मन में आया | इस समय अपने को वह पेरिस और उसकी आचनोहवा से 
एकदम दूर समभता था यद्यपि वह विश्वविद्यालय और उसके इर्दगिद 
ही चक्कर लगाता रहा था । उस तरफ के हिस्से में लोगों के आने-जाने 


(0-0. ॥ 200॥6 00गवथा। 


छांद्रा|ंट80 0५ 5939प वाप् 50फ्रा50णा, 08॥ 0 85876077 


चेतना शृत्त्य २४७ 


०० पु 


से चहल-पहल बराबर बनी रहती है उसे बराबर इसका भव बना 
हता कि कोई उसे पहिचान न ले | इस विचार से उसका हृदय वीच-बीच 
में काँप उठता था। नगर की गलियों में वह प्रवेश नहीं करना चाहता 
था |--श्रन्त में वह नदी के तट पर आ गया। फिर एक नाव से वह 
नगर के उस भाग में पहुँचा जहाँ पर शाही उद्यान के समीप पाठकों ने 
कवि ग्रिंगोयर को किसी समय ध्यान में ड्रवे हुए पाया था । 

सीन की कल-कल प्रवाहिनी ध्वनि ने आर्कडिकन कलाई की संज्ञा का 
पूर्णतः अपहरण कर लिया । नदी के तट पर वह शत्ब आँखें लिए खा 
रहा | उसके नेत्र विस्फारित थे और वह उन्हीं आँखों से देख रहा 
था | सामने की सारी चोंजें उसे नाचते हुए जान पड़ी--उसका मस्तिष्क 
चक्कर खा रहा था; सारी चोजें चक्कर खा रही थीं। जब आदमी का 
मस्तिष्क व्यथा के प्रहार से चूरूचूर हो जाता है, तब ऐसा ही जान 
पड़ता है | 

संध्या का आगमन हो चुका था सूर्य अस्ताचल में लालिमा की 
अंतिम छाया प्रसारित कर रहा था। सारा आसमान लालिमा से भर उठा 
था | बलाडे अपनी पथराई आँखों से पेरिस की अद्ालिकाओं के गुम्बज 
और मीनारों को देख रहा था। उसे जान पड़ता था, सामने नरक 
का साम्राज्य है और वे मीनारें उसकी हैं । 

आर्कडिकन मय से काँप उठा | डसने अपने हाथ से कानों को 
बन्द कर लिया ताकि वह कुछ सुन न सके और अपनी पीठ डस तरफ कर 
दी ताकि वह कुछ देख न सके | फिर वह वहाँ से तेजी के साथ भाग 
चला जिससे वह उस दृश्य और वातावरण से दूर भाग जाय । पर हाथ ! 
वह सारे दृश्य तो उसके अन्तःकरण में चित्रित थे । * 

एक बार पुनः साहस करके उसने नगर की गलियों में प्रवेश किया | 
उसके कानों में विचित्र स्वर सुनाई पड रहे थे और अनेक भयानक विचार 
उसके मस्तिष्क में उठकर उसे संतप्त कर रहे ये | उसे सारा संसार विचित्र 
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लगने लगा--घर, मार्ग, सवारी, पुरुष एवं स्री-सब्च निस्सार सत्र के 
सब अनिश्चित से जान पड़ने लगे | 
पादड़ी विक्षित हो रहा था | उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह 
कहाँ जा रहा है । थोड़ी देर के बाद ही वह पॉन्ट-सेट-माइकल के निकट 
पहुँचा । उसने देखा कि एक खिड़की पर कुछ प्रकाश हो रहा है | वह: 
उस स्थान पर पहुँचा । वहाँ पर उसने एक गंदी कोठरी देखी | उस कपरे 
को देखते ही उसके मस्तिष्क में एक विस्मृति जाग उठी | उस कोठटसरी में, 
प्रसन्नमुख शोभनीय बालों वाला एक युवक था | वह हँसता जा रहा था. 
ओऔर अपने समीप की एक खूबसूरत तड़क-भड़क वाली रमणी का 
आलिंगन भी करता जा रहा था| दीपक के पास ही एक बृद्धा कताई 
कर रही थी | वह अपने सारहीन स्वर में गाना भी गा रही थी | युवक 
के अट्ृहास लहरी के मध्य उस बृद्धा का गीत ड्रब जाता था। आर्क- 
डिकन उस गीत!का आशय नहीं समझ पा रहा था| परन्तु वह गीत 
निस्संदेह बड़ा भधानक था । युवक मुस्कुराता, हँसता और युवती को 
प्यार कर रहा था | 
वृद्धा वही थी--मदर फ्लोरडेल ! युवती कोई वेश्या थी और वह 
युवक विद्यार्थी जेहान फ्रोलों | आकैडिकन अनिमेष नेत्रों से इस दृश्य को 
देखने लगा । तभी जेहान ने एक दूसरी खिड़की को खोल कर बाहर की 
ओर देखा | पुनः खिड़की को बन्द करते हुए, कहा, "मेरी प्यारी ! अछ 
रात हो आयी है | नगर निवाश्ियों ने अपने घर के दीप जलाये हैं और 
परमात्मा ने नक्षत्र-दीप जलाये हैं | पुनः वह युवती के समीप आ गया । 
उसने एक बोतल तोड़ डाली और बोला, "मेरी जेत्र अब खाली हो गयी, 
मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मेरी प्यारी--मैं परमात्मा से तत्र तक 
प्रसन्न नहीं हो सकता जब्र तक तुम्हारे प्यार से सम्पूर्ण प्रतिदान मुझे न 
मिल जाय |? 
जेहान की बातें सुन कर वह युवती हँस पड़ी | जेहान उस कोठरी से 
बाहर आया । क्लाडे फ्रोलो खिड़की के समीप जेहान की दृष्टि से बचने 
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के लिए. जमीन पर पड़ गया । सौमाग्यवश उस समय गली में गहन अंध- 
कार बिछा था | विद्यार्थी जेहान मदिरा के प्रवाह में बहा जा रहा था। 
इस पर भी उसकी आँखों ने आर्कडिकन को जमीन पर पड़ा देख लिया । 
अचानक वह बोल उठा, ओह * यहाँ भी एक प्राणी है जो आज रसिक 
जीवन का आनन्द उठा रहा है |! किए उतने अपने पाँव की ठोकरों से 
कलाडे फ्रोलो को उलट दिया । पादड़ी अपनी साँस रोक उसी प्रकार पड़ा 
रहा । जेहान बोलता ही गया- प्तशे में एकदम चूर है ! खूब लक कर 
विया है | देखो, जोंक की तरह पड़ा है क्योंकि और अधिक पीना बरदाश्त 
नहीं कर सकता । गंजा है, बढ़ा भी है ।' 

आरकीडिकन क्लाडें फ्रोलों ने उसे आगे बढ़ते हुए देखा। जेहान 
बोलता ही जा रहा था; सच ! बुद्धि बड़ी बड़ी वस्ठु है | मेरा भाई आक 
डिकन बड़ा ही भाग्यशाली है, क्योंकि वह बुद्धिमान हैं ओर उसके पास 
घन भी है | 

पादड़ी अपने रुथान से उठा और तेजी के साथ नाद्रीडम की ओर, 
दौड़ पड़ा । उस समय गिजे के मीनार गहन अंबकार में अपने मत्तक 
उन्नत किए खड़े थे । पादड़ी दौड़ते हुए चर्च के सम्मुख आ गया। पर 
हाय ! गिर्ज की ओर देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी । उसने धीमे स्वर 
में अपने आप से कहां, 'ऊूफ ! यह कैसा भयानक सत्य है कि आज ग्रांतः 
काल ऐसी घटना यहाँ घटित हुई : 
.. चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया था| चन्द्रमा गिर्जे के दाहिने गुम्तज' 
पर श्वेत पक्ती की तरह आकर बैठ गया था । उस स्थान पर प्रकाश फैल 
गया । गिर्ज का दरवाजा बन्द था। किन्तु आकंडिकन अपने कमरे की 
चाभी सदा अपने पास ही रखता था वह. गिजें में घुस पड़ा । भीतर गिर 
में पूर्ण-निस्तब्घता थी । वह निस्तब्घता कब्र की भयानक नीखता का! 
आभास कराती थी । उसे ऐसा जान पड़ा मानों अनेक आँखें एक साथः 
उसे घूर रही हैं| वह गि्जें के भीतर ही इधर-उधर दौड़ने लगा। उसे 


जान पड़ा सारा गिर्जा काँग रहा है। 
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आकंडिकन की परेशानी बढ़ती गयी | बाहर का संसार उसे काटने 
दौड़ने लगा | वह गिरे की बगल से रास्ते में घुसा । तभी स्वंभों के पीछे 
उसे एक लाल प्रकाश दिखाई पड़ा | नाद्रीडम गिजें के साव॑जनिक पूजा- 
शह के पास एक दीपक दिन-रात जला करता था| वह उसी प्रकाश की 
ओर दोड़ पड़ा | भत्र प्रकंपित पैरों से वह मीनार की सीढ़ियों से ऊपर 
चढ़ने लगा | उसके दीपक का प्रकाश जब मीनार के छिद्रों से चलता ... 
इञ्मा बाहर के लोगों ने देखा होगा, तो निश्वव ही मयमीत हुए होंगे | 
आकंडिकन ऊपर के कमरे के दरवाजे पर पहुँचा | 
वन का मन्द श्रवाह चल रहा था। वायु के शीतल भकोरों से 
'पादड़ी को कुछ चेतना हो आई । उत्त स्थान पर चाँद की रश्मियाँ आस- 
मान के बादलों को भेद कर आर रही थीं | “तभी चर्च की घड़ी ने बारह 
बजाये पादड़ी को अचानक दिन के बारह बजने का स्मरण हो आया। 
'उसने स्वतः ही बड़बड़ाते हुए कहा, थ्रोह ! अत्र तक वह शान्त हो गयी 
होगी ।! तभी हवा का एक भोंका आया और दीपक बुक गया। 
'डसी समय मीनार के दूर वाले कोने में उसे एक छाया दिखाई पड़ी | 
फिर वह छाया ख्री के रूप में दिखलाई पड़ने लगी | पादड़ी भय के 
कारण काँप उठा | उसने अनुभव किया कि उस स्त्री की बगल में एक 
बकरी भी थी | साहस बठोर कर उसने उस छाया की ओर देखा | वही, 
युवती इजमेराल्डा थी | वह एकदम पीली पड़ गयी थी | उसका कृशकाय 
शीरीर अस्थि-पंजर के रूप में पड़ा था | य्रातः काल की ही तरह उसकी 
केशराशि उसके स्कन्ध प्रदेश पर अस्तिव्यस्त से विखरे पड़े थे | पर उस 
“समय उसकी गरदन में न तो रस्सी थी और न उसके हाथ ही बंधे थे। 
वह आजाद थी, निष्चाण-सी थी। उसके शरीर पर काला बस्नर पड़ा था 
और उसके सिर पर एक सफेद चादर | धीरे-धीरे चल कर वह आर्क- 
डिकन की ओर आने लगी। उसके नेत्र आसमान की ओर खुले थे | 
उसकी बकरी भी उसका अनुकरण कर रही थी | 
पादड़ी ने देखा | उसे जान पड़ा मानो उसका शरीर प्राणहीन पत्थर 
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वी तरह हो गया हो। वह उस स्थान से माग भी नहीं सकता था । 
ज्यों-ज्यों वह प्रतित्रिंत्र सीढ़ी-दर-सीढ़ी आगे बढ़ती गयी, पादड़ी ३३२0३ 
और हटता गया । इस तरह पादड़ी सीढ़ी की नील गहन अंधकार अत 
रहा | वह डर रहा था कि वह छाया कहीं देंदे। भी कक पक 
करे | भय के कारण वह सूख गया था। वर्दि बह छावा उसके का 
पहुँच गयी होती, तो निश्चव ही मय के कारण पादड़ा क प्राण निक 
हु ब बढ़ती हुई सीढ़ी के वार तक पहुँची । 9 ॥। देर तक का 
डसी अंधकार में देखती हुई वहाँ खड़ी रही उसके भाव व सप्ट हो रहा 
था कि बह पादड़ी को नहीं देख रही है | फिर वह आगे बढ़ गयी । पादड़ी 
को वह बहुत लम्बी जान पड़ती थी। जब्र उस स्थान थ वह चली कक तत्र 
पादड़ी पुनः धीरे-धीरे नीचे की झोर उतरने लगा | वह अपने के ही 
प्रेतात्मा ही समझने लगा था । उसके शरीर के रोम खड़े हो _गए थे | 
ब॒झ्ा हआ चिराग अभी उसके हाथ ही में था। सीढ़ियों से नीचे डतरते 
समय उसे ऐसा ज्ञात हुआ, मानो कोई व्यंग-भरी आवाज में उससे कह 
रहा है--एक प्रेतात्मा मेरे सामने से निकल गबी और सुझे रामाच 
हो आया ।? 


07770 एकता! >जसा ॥ 200॥6 007वथा। मि 
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कुषड़ा, काना और लंगढ़ा 


मध्ययुग में हर नगर में एक न एक पतित्र मन्दिर अवश्य ही होता 
था। कानून के प्रबल और बर्बरता की सीमा से ऊपर ये पवित्र स्थल 


मानव-न्याय की सतह से ऊँचे उठे हुए द्वीपों का कार्य करते थे | अपराधी 


उस स्थान में पहुँच कर अपने को पूर्ण सुरक्षित पाता था | जितनी ही 
फाँसी की टिकटियाँ उन दिनों में थी उतने ही पत्रित्र-शरण स्थल भी थे | 
नगर के प्रत्येक भाग में फाँसी के घरों से ऐसी पविच्र स्थलों को संख्या 


कम नहीं थी | अधिकार के दुरु।योग के साथ ही साथ उन दिनों द्‌श्ड 


की निर्बलता भी चल रही थी । ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के सुधार 


में बिरतू रहती | ऐसे पवित्र-स्थानों में अभियुक्त सुरक्षित रहता । उससे 


कोई बोल नहीं सकता था | परन्तु उसके बाहर उसके निकलते ही उसकी 
ख्त्यु निश्चित थी | उस समय फाँसी ही उसका अंतिम स्थल होता था । 
इसीलिए कितने ही अपराधी ऐसे शरणस्थालों में समय व्यतीत करते 


वृद्ध हो जाते थे | वे यद्यपि कैदी नहीं होते थे, तो भी सभी प्रकार से: 


उनके लिए वह कैदखाना ही होता था | कमी-कमी तो संसद की आज्ञा 
से श्रभियुक्त को ऐसे शरणस्थल से भी पकड़ कर न्याय के हवाले किया 


जाता था | किन्तु ऐसा बहुत कम ही होता था | क्योंकि संसद भी विशपों 


से डरती रहती थी | 
उन दिनों ऐसे पवित्र स्थानों के लिए लोगों में बड़ी भक्ति और श्रद्धा 


थी | उसमें शरण लेने वाले पशु भी अवध्य समझे जाते थे | गिर्जापरों 
में ही ऐसे भागे हुए कैदियों के रहने के लिए कमरे बने रहते थे |. 


नाट्रीडम के गिजें में वह कोठरी मीनार के समीप ही बनी थी। इसी 


कोठरी में क/सीमोडो ने युवती इजमेराल्डा को लाकर रखा था। जिस 


रण 


(०-0. ॥ 200॥6 00गवथा। 


कि 


छां्रा|ंट80 0५ 5939प ताप 50पफा5907, 08॥ 0 85876077 


कुबड़ा, काना और लंगड़ा श्५३ 


समय कासीमोडो अपने करपाशों में आबद्ध कर युवती को ऊपर ला रहा 
था | उस समय वह संजशा श॒त्य थी | वह तन्द्रालीन अधंविस्फारित नेत्रों 
से कभी-कभी उस भयानक रूप वाले कासीमोडो की ओर देख लेती थी। 
कभी-कभी कासीमोडो के हँसने की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ती | 
वह सोच रही थी कि मैं जीवित नहीं हूँ। मुझे मूछिता अवस्था में ही 
'फाँसी दे दी गयी है। यह कुरूप, भयानक प्रेत जो मेरे पीछे पड़ा था; 
सुमे ऊपर लिए जा रहा है। अतः भय के कारण वह कासीमोडो की 
ओर देखने का साहस नहीं कर सकती थी। उसने देखा कि गिजे का 
अंटा बजाने वाला उस कुरूष व्यक्ति ने उसे लाकर कोटरी में रख दिया | 
फिर उसने अपने हाथों से उसकी गरदन की रस्सी को खोल कर फेंक 
दिया । जिस प्रकार अंधेरे में नाव किनारे पर एक धक्के के साथ लग 
जाती है और नाव पर सवार लोगों को सुखानुभूति होती है, उसी प्रकार 
का एक धक्का उस युवती को भी लगा | उच्की तद्धा भंग हुई, चेतना 
लौट पड़ी उसे सब्र कुछ याद हो आया । 


युवती इजमेराल्डा नाद्रीडम के गि्ज में थी। कप्तान फीवस अभी 
जीवित था, पर वह अत्र उसे प्यार नहीं करता। इन विचारों में उसे 
कठोरता की अनुभूति हुईं। फिर वह कासीमोडो की ओर घूम गयी । उसने 
यूछा, ठमने मुझे क्‍यों बचाया है ?? 

कासीमोडो उसकी बातों का अर्थ समझने के लिए भावना पूरित 
नेत्र से उसकी ओर देख रहा था। युवती ने फिर वही प्रश्न क्रिया । 
कासीमोडी ने उदासीन भाव से उसकी तरफ देखा और वह भाग गया । 
यह कुछ समझ न पायी । आश्चर्य ने उसे चेर लिया । 


थोड़ी देर बाद कासीमोडो एक छोटा-सा गद्वर लेकर लोटा | उसे 
झुबती के पैरों के समीप उसने रुख दिया ।.उसमें उसके पहनने के लिए 
बल्ल ये | इन काड़ों को किसी दबावती ने उसके लिए. गिजें के द्वार पर 
रख दिया था । युवती ने स्वयं की ओर देखा और अपने को प्रायः नग्न 


(0-0. ॥# 200॥6 00गधथा। 


२५४ पेरिस का कुबड़ा 


देख कर वह संकोच और लज्जा से गड़ गयी | कासीमोडो ने इस संकोच 
का अर्थ समऊ लिया | उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढँक लिया 
और धीरे-धीरे जाने लगा । 

युवती इजमेराल्डा ने शीत्रता से कपड़े पहन लिए. | उस गठरी में 


एक उजला लँहगा तथा एक उजला चादर था। थोड़ी देर में कासी 


मोडो फिर लौट आया | उसके हाथ में इस बार एक टोकरी थी और 
एक चटाई | टोकरी में एक बोतल थी, रोटी थी और थोड़ी-सी कोई 
ओर वस्तु । उसने टोकरी को नीचे रख दिया और बोला, इसे खा !? 
फिर उसने चटाई बिछा दी ओर बोला, 'सो जाना ।! वह खाना कासी- 
मोडों का ही था ओर वह चटाई भी उसी का विछाव्रन था | 
जिप्सी युवती ने कृतश्ता प्रकट करने के लिए. कासीमोंडों की तरफ 
देखा । परन्तु उसकी आवाज बन्द हो गयी | वह कुछ बोल न सकी । 
सचमुच ही कासीमोडो भयावना था | मय के कारण कारीमोडों का सिर 
नीचा हो गया | 
कासीमोडो उसका अर्थ रूमक लिया | उसने कहा, “धभसे तुम्हें 
भय लगता है । हाँ, में बड़ा कुरूप हूँ ठुम मेरी तरफ न देखो, सिर्फ मेरी. 
बातें सुन लो | दिन भर तुम्हें इसी स्थान पर रहना होगा। रात को 
गिजें में जिधर चाहो तुम घूम सकती हो । परन्तु रात हो या दिन में कभी 
गिरे के बाहर पाँव न रखना । नहीं तो तुम्हें वे मार डालेंगे और मैं भी. 
मर जाऊगा। 
कासीमोडो की बातों से युवती, का हृदय पिघल उठा | जवाब देने के. 
के लिए; उसने अपना सिर उठाया | परन्तु वह कुरूप मानव वहाँ से चला 
गया था | एकान्व में वह पिशाच रूपी कासीमोडो की बातों पर गौर. 
करने लगी | उ> व्यक्ति की आवाज कर्कश होने पर भी कितनी मधुर और. 
कोठरी कोमल थो । फिर युवती ने अपनी की ओर देखा | उसमें एक ही 
खिड़की थी और एक ही दरवाजा | उस स्थान से सारे पेरिस नगर का दृश्यः 
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दिखलाई पड़ रहा था | उसी समय, जत्र वह युवती उस एकान्त शूत्य 
स्थल में अपनी मन्य-वेंद्ना की चबकी में पिस रही थी। तभी केशां वाली 
कोई वस्तु उसके शरीर से छू गयी । उसने नीचे देखा | वह उसकी बकरी 
डाली थी | डाली भी उसी के साथ भाग कर चली आई थी। तभी से 
वह उस स्थान पर थी, परन्तु जिप्सी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया 
था । युवती ने बकरी का चुख्बरन क्िया। प्यार से बोल उठी, ओह ! 
डाली ! में कैसे तुझे भूल गयी पर तू मुझे न सुला सकती ! कम से कम 
तू झतन्न वो नहीं !! फिर वह अचानक रे पड़ी, जैसे उसके रूदन को 
रोक रखने वाला प्रतिरोध एकाएक हट गया हो | उसकी 
की धारा फूट पड़ी और उसके साथ ही उसके सारे शोक बहने लगे। 
फिर संध्या का आगमन हुआ । रात्रि उसे बड़ी छुद्दवनी मालूम पड, 
न्वमा बड़ी शीतल जान पड़ने लगा। वहीं वह वरामदे में टहलने लगी। 


| 


इससे उसके शरीर में कुछ स्फूर्ति आई । उस ऊचाई से प्र॒ध्वा उस बहुत; 


शान्त स्तन्ध दिखलाइ ५ड़ रहा था | 


00-0. 20 ली 7290॥06 00णगवधा। | 
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बहरा 


दूसरे दिन प्रातःकाल जत्र वह सोकर उठी तो उसे यह जान कर बड़ा 
आराश्चर्य हुआ कि रात वह गहरी नींद सोयी थी | काफी दिनों से ठीक से 
“पूरी नींद सोने का उसे अभ्यास जाता रहा था | इस लिए रात की गाढ़ी 
“नींद पर उसे बड़ा सन्‍्तोष का अनुभव हुआ | उस समय उस कमरे की 
:खिड़की से सूर्य की प्रथम किरणें आकर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। 
उस #िरण रश्मि के साथ खिड़की पर उसे एक ऐसी वस्तु दिखलाई पड़ी 
जिसे देखते ही वह भयभीत हो उठी | वह कासीमोडो का कुरूप चेहरा 
था | उसे देखने के साथ ही युत्रती की आँखें स्तयं बन्द हो गयीं | पर 
उसझकी आँखों का बन्द होना व्यर्थ था क्योंकि अ्रत्र भी नेत्रों पर पड़े समी 
परदों के भीतर से एक आँख वाले काने कासीमोडो को वह देख रही 
थी | उसे कासोमोडो के मुख से निकलने वाले कैश किन्तु कोमल स्वर 
-सुनाई पड़े । 

“डरो मत, मैं ठम्हारा मित्र हूँ!” कासीमोडो ने कहा, 'ैं देखने 
“आया था कि तुप्र सो रही हो या नहीं ? तुम्हारी सुपुप्तावस्था में यदि कमी 
मैं ठम्हारी तरफ देख लेता हूँ तो इससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होती | 
-जत्र तुम्दारी आँखें बन्द हैं, फिर मेरे यहाँ पर खड़े रहने से ही तुम्हारा 
कौन-सा अपकार होता है ! अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ। मैंने अपने को 
-दीचार की आड़ में कर लिया है | अब ठुम प्रसन्नता से अपनी आँखों 
को खोल सकती हो |? कासीमोडो की आवाज में अत्यन्त दीनता तथा 
नम्नता थी | 

जिप्सी युवती इजमेराल्डा उतकी बातों से पिघल पड़ी | उसने अपने 

-नैत्र खोले | देखा, कासीमोडो अब खिड़की पर नहीं था। वह खिड़की के 
२५९ 


(0-0. ॥# 200॥6 00गवथा। 


छांद्रा|280 0५ 5939प बाप +0फ्रा520णा, 08॥ 6 85767 7 


बहरा २५७ 
समीप गयी | उसने देखा कासीमोडो अत्यन्त दीनावस्था में दीवार से सड 
कर बैठा था उसे देखकर करुणा जाग पड़ती थी। युवती इजमराल्डा ने 
अपने मय एवं द्वेश पर विजय पाने की चेष्ठा की | उसने अत्यन्त कोमल 
स्वर में कहा, (इधर आओ ?! है ेु गियर 

उसके अधरों के द्विलने से कासीमोडी ने सोचा, झुतती उस वहाँ 
मी हट जाने को कह रही है | वह धीरे-से उठा ओर थिर को नोचा करिण 
ज्चलने लगा । युवती की तरफ देखने का भी उसमें साहस नहीं था | 

थहाँ आश्रो !? इजमेराल्डा जोर से चिल्ला उठी | हर 

पर कासीमोडो रुका नहीं । वह चला ही जा रहा था। युवती कमरे 
मे बाहर निकली और तेजी से दौड़ कर ड्सके आर हक है दम 
कासीमोडो का हाथ पकड़ लिया। उतक स्पश से कासीमोडी कॉप 
सा उठा । ॥ | हि है 

कासीमोडो ने अपने दीन नेत्र को ऊपर डठावा) देखा, युबती 
डसे अपनी ओर आने के लिए खींच रही है। हप एवं प्रसन्नता 
चेहरे पर खिल उठे । युवती इजमेराल्डा उसे खींच कर कमरे के अन्दर 
लाने की चेष्टा कर रही थी और वह चौकटे पर ही खड़े रहने के लिए 


50 


अडा था । ््ि कि 
: कहीं, नहीं! वाज को लावा पत्नी के घोंसले में नहीं जाना चाहिए | 
-कासीमोडो ने कहा । ् 
 ु की चटाई पर आराम से लेठ गयी । बकरी उसके करी: 
समीप ही पडी थी | कुछ देर तक दोनों ही मौन रहे । दोनों ही ० 
विचार तरंगों पर उछल-कूद रहे थे । उस सौदर्य-राशि हा कासीमोड 
विचार कर रहा था ओर युवती उसकी भयानक कुर्वता पर! 
शमैः शनैः युवती को उसमें कुरूतता का आधिकाधिक आमभोर्त ३ 
जया । उसकी आँखें कासीमोडो के पैरों के ऊपर स्थित कूतड गा न 
और उसकी एक आँख पर पहुँची | वह नहीं समझ पा रही थी ४० 
खकुरूप मानव जीवित किस लिए है । परन्तु उस कुख्पता के सा 
१७ 
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सर्द पेरिस का कुबड़ा 


कार्सीमोडो के चेहरे पर ऐसी गहन उदासी, ऐसी कोमलता थी कि युवती 
उसकी ओर आक्ृष्ट होने लगी | 

6मने मुझे बुलाया है !? कासीमोडो ने पूछा । 

हाँ :! कह कर युवती ने अपना सिर हिला दिया | 

प्र मे दुख है कि मैं वहरा हैं |? कासीमोडो मे 

हू! मे दुख है कि मैं वहरा हूँ |? कासीमोडो ने कहा । 

जिप्सी ने कार्णिक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। एक आह उसके 
उुख णे निकल पडी, 'अमागे मानव !? 

कासीमोडो के मुल्ध पर उदासीन हँसी खेल रही थी। अचानक 
उसने कहा, ठुम सोचती हो कि मैं सिर्फ वहरा ही हूँ ? क्यों यही जात है 


4 े 


? हाँ, हाँ, में वहर कर कम 
न: हों, हा, मे बहरा हूं । और तुम ? अत्यन्त सुन्दरी हो |? 


गलमोंडा का करुणा धिश्रित स्वर डसकी बेदना को पूर्ण्‌रूप से प्रकट 
कर रहा था। उतरी झवाक थी, उसमें बोलने की शक्ति नहीं रही और 


हु न निश्चित ही किलो भवानक जानवर की तरह दिखाई पड़ता हूँगा। 
न पक अ्रदित रश्मि हो, ओसकण हो, पत्ती का कल-निनाद हो ओर मैं 
शक भयानक हूँ | न मानव हूँ, न पशु | भेरे योग्य कोई संज्ञा नहीं ! 
पत्थर सेभी अधिक कटोर और ऊँट से भी अ्रिक कुरूप ! पर उससे भी. 
अधिक में अबहेलित हूँ, पददलित हूँ |? 
फिर कासीमोडो उदासीन हँसी-हँसने लगा । वह हँसी संसार दी झत्य- 
हज डेदेयद्ावक वस्तु थी। पुनः उसने कहना शुरू किया, 'ठीक ही तो, 
में वहरा हूँ ! पर तुम इशारों से मुझसे अपनी बात कह सकती हो । मेरे 
एक स्वामी हैं, जो इशारे से ही मेरे साथ बातें करते हैं । में शीत्र ही ठुग्हारे 
इशारे को, ठुम्हारे अधर-कंपन और भाव-मंगियों से समझ जाऊँगा | 
अवतो उस्कुरा उटी | उसने पूछा, “अच्छा बताओ, ठमने मेरी रक्षा क्यों की !? 
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५ 2७. 5. डे के 


सोचता हूँ कि ठुम मुझसे यह जानना चाहती हो क्ि मैंने ठुम्दारी रक्षा 


पर तुमने उसे पानी देकर उसकी सहावता की थी | उस एक दि ,जल- 
करुणा के कण का मूल्य में अपने संपूर्ण जीवन में भी न खुका रुक गा । 
... तुम उस दुष्ट की याद भुला चुकी हो पर वह तुम्हें सदा बाद ऋरदा हैं [! 
कासीमोडी वी बातों ने युवती के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला । 
उसने देखा, घंटा बजाने वाले के नेत्र में आँसू की एक रपि बू 
उतर आई थी | पर वह बूँद उसकी आँख से गिरी नहीं | अपने आँसू 

को रोक रखने में उसने अपनी प्रतिष्ठा समझी | 


सुनो !! कासीमोडी ने कहा, “यहाँ 


भी इन पर से गिरेगा, वह प्रृश्व्री पर पहुँचने से पूर्व हं 
जायेगा | जब इन मीनारों पर से झुे नीचे गिराने ८ 
हो. तो तुम्हारा एक इशारा भर पर्यात होगा | इसके लिए दुम्हें एक शब्द 


भी कहने की जरूरत नहीं ।” 

कासीमोडों उस स्थान से उठा | मर्माहत युवती के अन्तःकरण में इस 
विचित्र प्राणी ने कबणा का उद्बेग ला दिया था | उसने इशारा किया । 

“हीं, नहीं !? कासीमोडो ने कहा, मुझे अधिक देर तक यहाँ नहीं 
टहराना चाहिए | दया के कारण ही तुम मेरी ओर देखती हो मैं वहाँ 
जाता हूँ जहाँ तुम मुझे न देख सको, १२ मैं तुम्हें देख सकूगा | वही 
अच्छा होगा ।? 

फिर उसने अपनी जेब से एक सीटी निकाली और छोला, “बह, इ 
लो | जत्र ठुम मुझे बुलाना चाहो और जत्र झुभसे तुम्हें भव न आये 
तब तुम इसे बजा देना | मैं इस सीटी की तेज आवाज को सुन लेता 
हूँ ।! उसने सीटी को वहीं जमीन पर रख दिया और वहाँ से तेजी के 
साथ निकल गया। 
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मिट्टी ओर काँच के पात्र 


ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए इजमेराल्डा की आत्मा में शान्ति प्रतिष्टित 
होती गयी । अत्यधिक प्रसन्नता की भाँति ही अत्यधिक शोक भी बड़ा 
प्रशल किन्तु क्षणिक होता है | आदमी का हृदय किसी चीज की अंतिम »- 
सीमा तक पहुँच कर अधिक देर तक टिका नहीं रह सकता। उसका 
संताप, उसके कष्ट इतने भयानक थे कि अरब उसके हृदय में उनके प्रति 
केवल आश्चर्य के भाव ही शेष बचे थे | 

रक्षा के साथ ही आशा की उदय हुआ | वह संसार के प्रकाश से 
दूर थी, समाज से दूर थी, जीवन से दूर थी, किन्त उसके हृदय में एक 
हल्की आशा थी कि शायद पुनः समाज के ब्रीच लौट जाना सम्भव हो 
जाय | वह मरणानुकूज थी, परन्तु उसकी कब्र की चाभी उठ्ती के पास 
थी । जिन भयानक वातों की याद उसे जला रही थी उसे वह धीरे-धीरे 
भूलने लगी थी | सभी भयानक घटनाओं की याद वह भूल चुकी थी 
यहाँ तक कि पादड़ी भी उसे याद नहीं था | 

उसे ज्ञात था कि फीचस जीवित है। अपनी आँखों से उसने उसे 
जीवित देखा था | फिर फीत्रस के जीवित रहने के अतिरिक्त उसे और 
चाहिए ६ क्या था £ अब उतके हृदय में केबल एक ही स्मृति शेष 
बची थी और थी फीजस के प्रति प्रेम की स्मृति | 

फीत्रस की बाद उसे रह-रह कर आने लगी | लेकिन वह सुधि घृणा 
से खाली न थी | युवती के लिए यह कितने दुख कि बात है कि फीबस 
भी धोखे में पड़ गया | उसे इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए 
था | जो जिप्सी अपने जीवन को भी उसके लिए अर्पण कर चुकी थी, 

२६० 
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मिट्टी और काँच के पात्र २६१ 


० उस पर उठने केवल सन्देह ही नहीं किया, वल्कि फीजेस को यह विश्वास 
हो गया कि बह युवती ही ने उस पर खंजर का वार किया था । 
वह अबला यंत्रणागणद् के कष्टों से घर क्यों गया १ यह अपराध उसो 
का था | उसे जुम को मंजर करने के बजाय मर जाना चाहिए था। 
किम्तु उत्ते अभी भी विश्वास हो रहा था कि एक बार भी बह फीवस से 
मिल सकी तो उसके सन्देंह को दूर कर उसका टैम प्राप्त कर लेगी। 
इसमें उसे पक्का विश्वास था ।जित दिन वह झा श्षत कर रही थी 
उसी दिन उसने फीत्रस को एक युवती के साथ दसा था। इसका क्या 
अर्थ था! वह इसे समझने का प्रवत्त करने लगी । उसने संधचा 
शायद वह युवती उसकी बहन थी | उस पृष्ठ विश्वास था कि फ्रीजस 
केबल उसी को प्यार करता था, वरवार्कि उसने इसके लिए शपथ 
खाया था | 
कितना सरज्ञ था उसका विश्वास। नाद्रडिस चत अपने शाग्त तथा 
धार्षिक वातावरण के कारण उस युबती के लिए, थ्रीर्याध का काम करता 
था | उस स्थान पर अनिभेष भाव से उसे शान्ति मिल रही थी। चच 
प्रार्थना गीत उसे आत्म शान्ति प्रदान कर रह मे । धीरे धीरे वह 
स्वास्थ्य लाभ कसती गयी उसके चेहरे का परशापन मिटता गया । उतक 
हृदय के घाव मर चले । आर उसका सौन्दर्य-पुष्प पुनः म॒कुलित हा 
उठा | पूव की भावना पुनः एक एक कर जाग्नत होने लगी। उसके 
स्वभाव का चचलता, डा ली के प्रात उसका प्यार, उसका सरल प्रेम ओर 
उसकी विनम्रता पुन: नये रूस विक्रसित होने लगी वह रोज सज-धच कर 
ब॒स्त्र पहनती । उसे इस बात का बरात्रर ख्याल रहता कि कपड़े पहनते 
समय खिड़की से उसे कोई देख न ले | 
बस के बाद कासीमोडो ही ऐसा व्यक्ति था जिसके विषय में 
वह विचार करता थी | मानव जगत के साथ उसका सम्त्रन्ध फिरस 
स्थापित करने वाला अत्र केवल कासीमोडो ही रह गया था। पर इस 
विचित्र व्यक्ति को जिसे अनायास नियति ने ला मिलाया था वह ठीक 
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रबर पेरिस का कुबड़ा 


टीक समझ नहीं पा रही थी | कासीमोडो को देख कर अपनी आँखें बन्द - 
करने के लिए. वह अपने आपको ही कोसती रहती थी । इतने पर 
भी कासीमोडो के साथ वह अध्रिक मेल जोल नहों बढ़ा सकती थी, क्योंकि 
वह बहुत करूप था | 
कासीमोडो को दी हुई सीटी वहीं जमीन पर पड़ी थी | वह समय पर 
भोजन और पानी उसके पास पहुँच जाता था। युवती इजमेराल्डा उसकी 
ओर देखने का प्रयत्न करती थी | परन्तु कासीमोडो उसको किचित भी 
आँख कचाते देख कर उदास हो उठता और चला जाता था | एक बार 
वह आया और चुपचाप खड़ा हो गया | उस समय युवती अपनी बकरी 
को प्यार कर रही थी | थोड़ी देर के बाद उस! अमभागे मनुष्य ने अपने 
चोमिल सिर को हिलाया और ब्रोला 'रूफ! मैं मनुष्य की तरह 
चनाया ही क्यों गया | कितना अच्छा होता यदि मैं भी इस बकरी की 
तरह जन्तठु होता | 


युबती आश्चर्य पूरित नेत्रों से देखने लगी। उसकी हृष्टि का भाव 
समभते हुये कासीमोडो ने कहा “मैं इसका कारण अच्छी तरह से सम- 
भता हूँ ।? इसके बाद वह चला गया | 


एक बार युवती इजमेराल्डा स्पेन का एक गीत गा रही थी। कासी- 
मोडो उसी समय कोटरी के द्वार पर खड़ा दिखाई पड़ा | युवती ने गाना 
अन्द्‌ कर द्या। सहज भय के कारण उसके स्वर मुखरित न हो सके । 
अ्रभागा कासीमोडो द्वार पर ही घुटने के बल बैल गया और विनीत स्वर 
में बोला, “मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि गाना बन्द न करो, गाओ मुझे 
यहाँ से मगाश्रो मत [? 


जिप्सी युवती उसका दिल दुखाना नहीं चाहती थी । कोंघती आवाज 
में उसने फिर शुरू किय्रा । थौड़ी देर में ही संगीत के मधुर सिनिग्ध प्रवाह 
उसके सारे भय को दूर वहा ले गये | कासीमोडो दरवाजे पर घुटने के 


(0-0. ॥ 200॥6 00गवथा। 
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मिट्टी और काँ च के पात्र २६३ 


बल ही बैठा था | उसके दोनों हाथ ऊपर की ओर उठे थे। वह अब भी 
प्रार्थना की मुद्रा में था। वह पूर्ण ध्यान से इजमेराल्डा की चमकीली 
आँखों वी ओर देख रहा था मानों वही वह संगीत के भाव को समझने 
की चेष्टा कर रहा था। 


4५ 5 


एक दिन डरते-डसते कासीमोडो युवती के समीप आया। उसने 
कहा दिखो, मेरी ओर ध्यान दो मुझे तुमसे कुछ कहना है ।? युवती ने 
... इशारे के भाव से सुनने का संकेत दिया | फिर कासीमोडो काँपने लगा । 
उसके मुँह से आह निकल पड़ी | उसने अपनी ललाड को पीटा और 
वहाँ से चला गया । इजमेराल्डा आश्चर्य मरी आँखों से उसे देती 
रह गयी । 

वह एक मूर्ति से कह रहा था--काश : मैं मी तुम्हारी तरह पत्थर 
का होता । 

फिर एक दिन साहस कर इजमेराल्डा मीनार की छत पर गई । वहाँ 
से वह स्वायर की श्रोर देखने लगी। अचानक उसकी आँखों में 
आनन्द के आँस्‌ छुलछुला आए । छत की रेलिंग पर झुककर उसने अपने 
दोनों हाथ फैला दिए, और चिल्ला पड़ी “फीब्रस ।! इधर आओ, जरा इधर 
आओ ! परमात्मा के लिए एक वार में समीप आओ । केवल एक बार 
खुमसे'' फीबस ! फीबस !?? 


युवती की आवाज हृदय द्रावक थी। उसकी भाव ब्यजना में अथाह 
दर्द भरा था । वैसा ही जिस प्रकार ब्रीच समुद्र में एक जहाज से गिरा 
हुआ व्यक्ति दूसरे जहाज को देख कर असन्नता से पुकार उठता है | 

कासीमोडो छिप कर वहीं खड़ा था । उसने झुक कर देखा कि वह 
पागल की तरह एक युवक को पुकार रही है | वह युवक फौज का कप्तान 
था, सुन्दर था और और फौजी पोसाक पहने हुए था। एके सुन्दरी न्त्री 
की ओर जो दूसरे मकान की छत पर खड़ी थी वह अपने हाथ हिला रहा 
था | वह युवती उसकी ओर देख कर मुसकुरा रही थी । 


(0-0. ॥ 200॥6 00गवथा। 
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२६४ पेरिस का कुबड़ा 


अर जिप्सी युवती पुकार रही थी, पर कैप्टन को उसकी आवाज रुनाई 

हे पड़ी | वह बहुत दूर था | किन्तु अभागे' बहरे कासीमोडो ने सुन 

2 वह हॉकने लगा ! तेज सांस चलने के कारण उसकी छाती फ़ल्‌ 

आयी | उसने अपने दोनों हाथों से सिर के वालों को पकड़ लिया और 
जन्र उसके हाथ सिर से अलग हये तो 

स मुट्ठि ञ्रा वाल 

७०३३३ उस म॒ट्ठियों में नोचा हुआ वाल 


इजमंराल्डा कासीमोडो को नहीं देख रही थी । वह क्रोध और खीजते 
अपने दाँत पीस रहा था--कैसा अनथ्थ है ! आदमी को ऐसा ही होना: 
रह । 

चाहए | कवल वाद्य सोन्दर्य की ही आवश्यकता । 


इजमराल्डा अभा भी चिल्ला रही थी | कासीमोडो उसे देख रहा थाः 
ओर उसके संताप को भी समझ रहा था | उसके नेत्रों से आँसू निकल 
पड़े | पर उसने उन आँसुओं को नीचे गिरने नहीं दिया। उसने 
झुबती का वल्न पकड़ कर खींचा वह एकाएक #ड़ एड़ी | कासीमोडो ने 
उसको तरफ देखा | उस समय उसके चेहरे के भाव एकदम शान्त थे | 
उसने कहा 'में जाकर उसे बुला लाऊड ? रा द 

खुशा स युवता उछल पड़ी | वह बोली * हा, जाकर, उस कच्ताः 
का मर पास बुला लाओ | मैं तुम्हें अवश्य प्यार करूंगी |? ष 

इजमराल्डा उसके पैरों पर गिर पड़ी | उसने उसके पांव जकड़ लिए | 
काठामांड। उदास था। वह सिर हिलाने लगा--मैं उसे अवश्य ले. 
आऊगा | इसक बाद वह तेजी से नीच दाड़ 


जब्र वह सक्वाबर में पहुँचा तो देखा कप्तान का घोड़ा गोन्डिलायर 
भवन के नाच वन्धा था | कप्तान पहले ही अन्दर चला गया था | 
वहा गिरज का मानार की छत पर इजमेराल्डा अभी थी खड़ी थी । 
क्रांसमाडा ने दख के साथ सर हलाया | कतान के बाहर निकलने की. 
झाशा से वह वहाँ सवार के सहारे सट कर खड़ा हो गया | 
उस मकान के संतिर विवाह के ग्रारम्मिक उत्सव सनाये जा रहे थे ॥ 


(0-0. ॥ 200॥6 00गथा। 
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मिद्टी और काँच के पात्र २६५. 


कासीमोडो ने बहुत से लोगों को आते-जाते देखा कभी-कभी वह गिरिजे 
वी छुत वी ओर देख लेता--युबती इजमेराल्डा वहाँ निस्तब्ध खड़ी थी । 
कप्तान का घोड़ा अस्तवल में बाँध दिया गया था । 


इसी प्रकार दिन बीतने पर आया | कासीमोडो दीवाल से सठा खड़ा 
था । जिप्सी युवती छुत पर वैसी ही खड़ी थी । फीउस निसन्देह ही कुमारी: 
गोन्डिलायर के कदमों पर लोट रहा था । 


रात्रि का आगमन छुआ | अंबकार फेलने लगा । कासीमोंडो अब 
उस स्थान से युवती इजमेराल्डा को नहीं देख सकता था । उसने उस 
मकान की खिड़कियों से मोमबत्तियों के जलने का प्रकाश देखा | रात 
बीतती गयी, पर कप्तान बाहर नहीं निकला | वहाँ कासीमोडो अंधकार 
में अकेला ही रह गया | उस समय गलियों में प्रक्राश का इन्तजाम नहीं. 
था | उसने मकान की खिड़कियों के शीशे पर उस घर में नाचने वालों 
की छाया देखी। वह कान का कहरा था नहीं तो उसे हँसी, मजाक 
और गीतों की ध्वनि अवश्य ही सुनाई पड़ती | 

रात का एक बजा । आए हुए मेहमान सब जाने लगे। दीवार से 
सठा सटा कासीमोडो थकावट का अनुभव करने लगा था। वह उदात्त 
तथा निराश हो उठा था। वह आसमान को ओर देखने लगा । 
छचानक उसने अपने सिर के ऊपर की खिड़की को धीरे-से खुलते 
हुए. देखा । धीरे से द्वार बन्द हो गया। उसने सुश्किल से कप्तान 
और उस युवती को पहिचाना । उस दिन सबेरे युवती मकान की उसी- 
छुत से कप्तान को बुला रही थीं। अंधकार में छुत का अत्तित्व भी बिलीन 
हो रहा था। 

उसने समझ लिया छि कप्तान और युवती प्रेमालाप में मग्न हैं। उस 
युवती का शरीर अफसर के आलिंगन पाश में आबद्ध था । नीचे कासी- 
मोडों खड़ा उस दृश्य को देख रहा था। वह दृश्य उसे इसलिए, आकषेक 
जान पड़ा क्‍योंकि वह गुप्त रूप से प्रदर्शित था, लोगों के देखने का आम॑- 


(0-0. ॥ 200॥6 00गवथा। 
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जण नहीं था | कासीमोडो अपने कठोर किन्तु शान्त भावों से उस दृश्य 
को देख रहा था जो भी हो, उसके हृदय की प्रकृति मूक न थी | यत्रपि 
“वह पूर्ण कुरूप और वक्र शरीर का था, तो भी दूसरे मनुष्यों की तरह 
उसकी नसों में भी भावनाओं की विद्युत प्रवाहित होती थी । प्रकृति ने उसे 
कितना निम्न बनाया था ! जी, प्रेम प्रसन्नता और सौन्दर्य--अनेक दृश्य 
सदैव उसके मस्तिष्क के सामने से गुजरते थे, पर यह उनमें अपना सामं- 
जस्य स्थापित नहीं कर सकता था। केवल दर्शक की तरह दूर से सत्र *+-- 
देख सकता था| किंख्तु इस दृश्य को देखकर उसे क्रोध हो आया था, 
क्योंकि उसने सोचा कि यदि जिप्सी युवती ने इस दृश्य को देखा होता 
तो उसकी अवस्था कैसी होती ! सौभाग्य से अंधकार घना था | युवती 
'इजमेराल्डा यदि अपनी जगह पर खड़ी भी होती--जैसी की संभा- 
बना थी ही--तब् भी वह इतनी दूरी एवं अंधकार के कारण कुछ 
भी देख नहीं सकती थी इस विचार के आते ही कासीमोडो कुछ 
“आश्वस्त हुआ | 


र+->> 


उन दोनों प्रेमियों का प्रेमालिंगन बढ़ता ही गया । युवती उस युवक 
से और धृष्ठता न करने के लिए प्रार्थना कर रही थी। कासीमोडो सिर्फ 
इतना ही देख पाया कि वह युवती हाथ जोड़ रही थी । फिर आँसू भरे 
'नेत्रों से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा उठती थी और कप्तान चाह भरे नेत्रों ह+ 
से उसकी ! तरफ देख रहा था | । 

तभी छुज्जे का द्वार खुला | एक बृद्धा उस स्थान पर आ उपस्थित 
हुईं | युवती घब्राई सी दीख पड़ी और कप्तान निराश हो उठा । फिर 
"तीनों ही त्रर के भीतर चले गए । 

कुछ देर के पश्चात्‌ कप्तान अपने घोड़े पर सबच्चर हो कर कासीमोडो 
-की ओर से निकला । उसने कप्तान को और घोड़े को दूर जाने दिया फिर 
सतीत्र गति से दौड़ कर वह चिल्ला पड़ा--“कप्तान !? 


आवाज सुनकर कप्तान फीबस रुक गया | उस कुरूप मानव कासी- 
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: मोडो को अपनी ओर कूदते हुए. आते देख कर वह बोला, दुष्ट | लँ, 
* क्या चाहता है !? 


कासीमोडो उसके समीप आया और साहस कर के उ 


- कोई तुमसे बातें करना चाहता है |! 


कप्तान बोला, यह शैतान ! कितना कुरूर हैं| मैंने हरे 
अवश्य ही कहीं देखा है। क्यों, घोड़े की लगाम क्यों पकड़ता है £ 


- छोड़ दे |! 


गे ञ् सा ब्तनास्जी! नहीं 
कासीमोडो ने सुना नहीं । उसने कहा, कतान | तुम इतना भी नहें 


- पूछुते कि वह कीन है ?? 


मैं तुके लगाम छोड़ने को कहता हूँ !! कप्तान गर्ज पड़ा, क्यों 


- घोड़े की गरदन पर लटक रहा है! क्या तू ने इसे फाँसी का तख्ता समझ 


स्खा है ?? कक 
पर कासीमोडो ने घोढ़े की लगाम नहीं छोड़ी | वह घोड़े को मौहना 


- चाहता था । कप्तान की अनिच्छा को समझे बिना ही उसने शीत्रता से 


० 


कहा, चलो, कप्तान, चलो ! वह एक झबतों है जो ठुससे बातें करना 
चाहती -है । बह तुम्हें प्यार करती है ।! ़् 
“दुष्ट !? 'फीबस ने कहा,-- किया में उन ल्लियों के यहाँ जाने - न 
-बाध्म हूँ, जो मुझसे प्रेम करती हैं। ओर यदि वह भी उुम्हारे दी ऐे् 
देखने में सुन्दर हो तो ! उससे कह देना मैं विवाह करने जा रहा हूँ और 


- खुशी से वह शैतान के पास जा सकती है!” 


कासीमोडो को यह आशा थी कि इजमेराल्डा से मेट होते ही ह 
- इसे जीत लेगी | इसलिए उसने कहा, 'महाशय वह बही जिप्सी युवती 
-जिसे आप प्यार करते हैं | शीघ्रता कीजिये !! 

जिप्सी का नाम सुनते ही वह सहम उठा | इस शब्द का हल है * 
- गहरा प्रभाव पड़ा। खुबती के बचने की बात उसे मालूम न | 
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रद्द पेरिस का कुबड़ा 


जानता था कि इजमेराल्डा दो महीने पहिले मर चुकी है | सुनसान गली, , 


आधी रात का समय, और कासीमोडो के भयंकर कुरूप चेहरे को देख 
कर फावस को प्रेत-पादड़ी का ध्यान आ गया | कासीमोडो को देख कर 
उसका घोड़ा डर रहा था | 


“जिप्सी युवती !? आश्चर्य और मयमीत होकर कप्तान चिल्ला उठा । 
कड़कती हुई आवाज में फिर कप्तान ने पूछा क्या ठुम दसरी दुनिया से 
तो नहीं आ रहे हो !? और इतना बोलते हुये अपने हाथ को तलवार की 
मुट्ठी पर ले गया | 

कासीमोडो ने कुछ न सुना | उतके घोड़े के मुँह को गिजें की ओर 
घुमाने की कोशिस करते हुए कहा, 'शःत्रता कीजिए महाशय !? 


उससे छुटकारा पाने के लिए. फीबस ने जोर से उसे एक लात मारा। 
इस व्यवहार से का 'मोडो अत्यधिक क्रोधित हुआ | उत्तकी आँखों से चिन 
गारियां निकलने लगीं | अपने अप्वात के प्रतिशोध की तैयारी ही कर रहा 
या कि जप्सा युवती का चेहरा उसकी आँखों के सामने नाच पड़ा । वह 
शान्त हा गया | फिर उसने कहा, 'कत्तान ! ठुप कितने भाग्यशाली हो कि 
ठ॒म्हें कोई प्यार करता है !! कप्तान की ओर आँखें उठा कर देखा 
ओर घोड़े के लगाम को छोड़ते हुये कासीमोडो ने कहा, 'अभागे 
कप्तान जाओ |? 

कान ने घोड़े को एँड्ी लगाई और अंधकार को चीरता उस गली 

नह्ोगया। 


मरमाहत कासीमोडो हतास होकर नाट्रीडम वो लौट आया | उसने 
अपना दीपक जलाया और मीनार पर चढ़ने लगे | उसने जिप्सी को वही 
छुत पर खड़ा पाया, जैसा कि उसने अनुमान किया था | 

कासीमोडो को देखते ही व्यग्र होकर युवती उससे मिलने के लिए 


दौड़ी | पर दुख से अपने हाथों को मलते हुये बोली “अंधेरे में आये 


ठुम |? 
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मिट्टी और काँच के पात्र र६६ 
धममं उसे पा न कसा ।? कासीमोडो ने विनम्र स्वर में कहा | 
(तुकले रात भर प्रतीक्षा करनी चाहिये थी |? युवती ने क्रोध से कहा | 
“ग्रत्र से ऐसा हो करूँगा ।? सिर नीचा किये हुये कासीमोडो ने 


न्‍्कहा । 


2 पे 


ध्याश्रो !? जिम्सी ने उसे फिर कहा | पर कासीमोडों वहाँ से चला 
गया । 

जिप्सी उत्त पर नाराज थी | कासीमोडों उस युत्रती की फटकार सह 
सकता था, पर उसे शोकाकुल देखे यह वह गवारा न कर सकवा था । 
उसने सारी पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लिया। 

इस घटना के बाद कभी-कभी कासीमोडो को अपनी ओर देखते 
हये जिप्सी देखती थी | पर जैसे ही युवती ऊपर देखती थी वह कहीं छिप 
जाता था। कुबड़े के आने से युवती को कुछ भी दुख नहीं हुआ 
और उसकी इस अनुतस्थिति के लिये युत्रती उसे धन्यवाद भी देती थी। 
क़रासीमोडो भी इसे अच्छी तरह समझता था । 

किन्तु वह बहीं पर था | युत्रती के लिए भोजन की सामग्री वह सोने 
के समय ही रख जाया करता था | एक दिन युत्रती ने अपनी खिड़की 
'पर चिड़ियों का एक पिंजड़ा देखा | 

कमी-कभी उसे संध्या समय घंटाधर से गाने का स्वर सुनाई पड़ता 
था | ऐसा ज्ञात होता था मानो उसकी नींद बुलाने के लिए कोई लोरी 
गा रहा हो । गीत में न कोई स्त्रर था, न लब और न ठ॒क । 

एक दिन प्रातःकाज नींद खुलने पर युवती इजमेराल्डा ने अपनी 
'लिड़की पर फूलों के दो गुलदस्ते देखें। उनमें एक गुलदस्ता बड़ा ही 
सुन्दर था | वह काँच का बना एक सुन्दर फूला हुआ गुलदस्ता था। 
उसका पानी नीचे वह रहा था। उसमें के पुष्य मुर्का गये थे। 
'दूसरा गुलदस्ता मिट्टो का बना था उसमें पानी भी भरा था | हा 
सके फूल खिले हुये और ताजे ये। युत्॒ती ने काँच के फूले गुलद 
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२७० पेरिस का कुबड़ा 


का एक मुरक्ताया हुआ फूल निकाल लिया | दिन भर वह उसे अपने 
छाती से दबाये रही | मैं नहीं कह सकता कि उसने जानबूभ कर ही 
किसी मतलब से ही ऐसा किया । उस दिन सन्ब्या समय बन्टाघर से 
उसे संगीत की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी | इसकी उसे चिन्ता भी नहीं थी | 
वह अपनी वकरी “डाली? को प्यार करने में, गोन्डिलायर के महल 
की ओर देखने में, फीबस के सम्बन्ध में, मन ही मन प्रेमाल्ाप करने- 
में और पिजड़े की चिड़ियों को दाना चुगाने में अपना समया बिता 
देती थी | 

कासीमोडो को उसने न देखा, ओर न उसकी आवाज ही सुनाई 
पड़ी | जान पड़ता था उस अभागे मनुष्य ने गिरजे को छोड़ दिया हो । 
परन्तु एक दिन जब्र फीवस की याद में वद व्याकुज्न हो उठी, उसे नींद 
नहीं आ रही थी, उसने अपने कमरे के समीप एक आह सुनी । वह 
-भयमीत हो उठी | चाँदनी रात में उसने अपने कमरे के दरवाजे के पास 
एक गद्वर सा देखा- वह कासीमोडो ही था जो खुले में पत्थर पर से: 
रहा था। 
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[कप ! औआ. ..] 
चोर दखाजे की कुंजी 

इस बीच आर्कडिकन क्लाडे फ्लोरो को इस बात का पता लग गया 
था कि कासीमोंडो ने युवदी को अनोखे ढंग से क्चा लिया है। वह 
स्वयं ही नहीं जानता था कि इस समाचार का उसके ऊपर केसा प्रभाव 
पड़ा है | वह यही सोचे हुये था कि युवती मर खुकी थी। जत्र उसे वह 
विश्वास हो गया था कि इजमेरल्डा मर चुकी है तव उसका छृदव शोक 
से मर गया था और उसके लिए संसार की समस्त वस्तुओं का 
अस्तित्व मिठ चुका था | किन्तु इस वात का हान कि वह युवती ञ्र्भी 
जीवित है और फीबस भी जीवित है उसके पुराने ध्राव हरा हाना था; 
अध्रातों को फिर से सहना था झोर जीवन की लालसा का जाग्त होना 
था, यद्यपि वह अत्र सत्र कुछ से श्रान्त हो चुका था। कि 

एक दिन उसका प्यारा छोटा भाई जेहन, जो ग्रशुतः वखादा के 
मार्ग पर अग्रसर हो चुका था, उसके दरवाजे पर आया। उसने दरवाजे 
पर थपक्रियाँ दी, शयथ खाया, याचना की ओर उसका नाम ले लेकर 
कितनी बार पुकारा पर कलाडे ने दरवाजा नहीं खोला । 

सारा दिन वह उस कमरे की खिड़की पर खड़ा रहता ओर वहीं से 
युवती इजमेराल्डा को एकटक देखता रहता। वह अवसर युब॒ती को 
अपनी बकरी के साथ और कभी-कभी कासीमोडो के साथ देखता । उसने 
यह भी देखा कि वह कुबड़ा युत्रती के साथ कितनी विनम्नता, चतुगई 
और आज्ञाकाखिता का व्यवहार करता था । तभी उसे उस द्नि सन्ध्या 
की बात याद हो आयी ( क्योंकि इर्पालुओं की यादात्त बहुत तेज री 
है ) जब उस घन्टा बजाने वाले ने चाह भरी आँखों से रृत्य करती ड 
इजमेराल्डा को देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि कासीमोडो ने तिल 
उद्दे श्य से युवती को बचाया था ! उसने युवती ओऔर कासीमोडो के वीच- 

२७१ 
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नश्छर पेरिस का कुबड़ा 


अनेक बार रुहृदयता एवं कोमलता का व्यवहार भी देखा था। उसके 
हृदय में एक अपूर्व ईर्षा की ज्वाला धधक उठी | ऐसी ज्वाला जिसके विषय 
में कमी सोचा भी न था ओर जिसकी याद मात्र से उसका हृदय ग्लानि 
“से भर उठता था | उसने अपने आप से कहा सचमुच कप्तान बहुत बुरा 
- आदमी है । पर वह जीव !***? इस विचार ने उसे अत्वन्त व्यग्र कर दिया | 
उस रात उसकी पीड़ा असह्य हो उठी थी | जत्र से उसे ज्ञात हुआ 
-था कि युवती जीवित है, बॉस की टिकठी और कब्र केवें विचारजो . .__ 
सारा दिन उसके मस्तिष्क को आंतकित किये हुये थे अचानक विलुप्त | 
हो गए और फिर से विषय-वासनाओ्रों की लालसा जात हो उठी | यह्‌ 
बिचार कि काले केशराशि वाली वह सुन्दर बालिका उसके समीप ही है | 
वह विस्तर पर गिर कर तड़पने लगा । हर रात उस युवती के विभिन्न रूप 
उसके मस्तिष्क के संमुख चित्रित होने लगे ओर वह निरन्तर व्यग्र होता 
गया । उसे वह चित्र भी याद श्रा गया जत्र उसने इजमेराल्डा को घायल 
कप्तान के करपाशों में आउद्ध देखा था। वह चित्र भी उसे याद आ 
गया जब्र उस कोमलांगिनी के सुन्दर पाँचों में उस भयानक जूते को 
पहनाकर दर्दनाक यंत्रणा पहुँचायी गय्री थी । वह स्वप्न में उसके गले में 
: फाँसी की रस्सी पड़े देखता--बैसे ही अर्ध नग्ना अवस्था में जैसा कि 
अन्तिम दिन उसने देखा था। इन स्पृतियों ने उसे अत्यन्त व्यग्र कर 
दिया और उसका सारा शरीर काँप उठा । 
एक रात को इन सभी चित्रों ने उसकी मानसिक वेचेनी को अरत्य- 
- धिक उत्पन्न कर दिया | वह तकिये को दाँतों से नोचने लगा। फिर वह 
.विस्तर से उछुल पड़ा और अपने हाथ में एक दीपक लेकर कमरे से 
-बाहर निकल पड़ा | वह भयानक जंगली पशु सा दिखाई दे रहा था। | 
उसकी आँखों से अग्नि की ज्वालाये निकल रही थीं । 
वढ जानता था कि चोर दस्वाजे की चाभी कहाँ रहती है। उसी 
चोर दरवाजे से मठ और गिरजे का सम्पंक स्थापित होता था। हम 
-देख चुके हैं कि मीनार की एक चाभी सदा उसके पास ही रहती थी । 
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कुंजी का परिणाम | 


उस रात युवती इजमेराल्डा सुखद विचारी के साथ प्रसन्नचित्त || 
आनन्द की नींद सो रही थी। तभी उसे मालूम पड़ा मानो कहाँ शार । 
गुल होने की आवाज उसके कानों में पड़ रही है| वह हलकी नींद सोती 
थी ओर थोड़ा सा खटका होने पर ही उसकी नींद ट्रट पड़ती थी | वह । 
जाग पड़ी । रात अंधकार पूर्ण थी । दीपक का प्रकाश हो रहा था | उसने | 
अपने खिड़की पर देखा वहाँ उसे क्रिसी का चेहरा दिखलाई पड़ा | जब । 
उस व्यक्ति ने देखा युवती उसकी ओर देख रही है तब उसने दीपक को | 
बुझा दिया । इस पर भी युवती ने उसे देख ही लिया और भयत्र ने उसकी 
आँखें बन्द हो गयी । 

“ग्रोह !” उसने धीरे से कहा “बह तो पादड़ी है ।? 

बिजली की रफ्तार से पुनः सारी विपत्तियों की याद उस हो आयी। 
भय से काँध कर वह अपने विस्तर पर गिर पड़ी | छुण भर पश्चात उस 
'फ़िसी के हाथों के स्पर्श का अनुभव हुआ । वह अचानक चौंक 

पादड़ी उसके पीछे खड़ा था। उसने युवती को अपने करपाशः 
में आवद कर लिया । वह चिल्शाना चाहती थी पर चिल्ला न सका। 

ये आर करध ने उसे विवश कर दिवा। काँपती आवाज में उसने कहा, 
दर हट पिशाच ! दूर हो जा हत्यारा !? 

८दया करो ! दया, धीमे स्वर में पादड़ी ने कहा किर उसने युवती को 
अपनी बाजुओं में कस लिया । अपने को उतसे मुक्त करने के लिये युव्रती 
ने उसके सर के वालों को नोचना प्रारम्भ किया। 

दया करो !! पादड़ी ने फिर कहा, ुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे 
अति मेरा प्रेम असीम है | मुझ पर दया करो |? 

२७दे 
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२७४ पेरिस का कुबड़ा 


पादड़ी ने इजमेराल्डा के हाथ को पकड़ लिया | वह चिल्ला पड़ी 
बोली छोड़ दे, नहीं तो तेरे मुँह पर थूक देंगी |? पादड़ी ने उसका हाथ 
छोड़ दिया । दौनताभरी आवाज में उसने कहा, 'ठुम जो चाहो करो, मेरा 
अपमान करो, मुझे दुतकारो, मुझे मारों किन्तु मुझ पर दया करो तुम्हारे 
प्यार की याचना करता हैँ | 

कुछ बालक को तरह युवती पादड़ो को अपने हाथों से, नाखूनों से 
नोचने लगी | वह खुंलार हो उठी थी । * 

अभागे पादड़ी ने फिर उत्ते अपनी भुजाओं में कस लिया | दीन स्वर : 
में उसने कहा, 'मुके प्यार ,करों! मुझ पर दया करों! मुझ पर. 
तरस खाद्यो !? 

उप्रती न दा पादड़ी उससे बलिष्ट है। अभागे पादड़ी ने दाँठ 

पसते हुये कहा, “अब इस तरह से से काम नहीं चलेगा |? 

उप्क कठार भुजञाओं मे युवती पराजित-सी, विवश पड़ी थी। वह 
कांप रहो थी। पादड़ी के हाँथों का बंधन कसता जा रहा था | युवती ने 
अन्तिम चार प्रयास किया | वह चिल्ला उठी भूत ! भूत !? 

र उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं आया | केवल उसप्तकी बकरी 
डाली? अपनी आवाज से वेचैनी प्रकट कर रही थी | पादड़ी ने डाट 
कर कहा “चुप्प ।? 

उन दोनों की हाँथा-पाई में युवती को फर्श पर पड़ी हुई धाठ कीं 
बनी हुयी कोई ठरडी चीज मिली | शीघ्रता से उसने उसे उठा लिया | 
वह सीट थी। आशा का बल मिला | पूरी शक्ति से उसने सीटी बजा 
दी । सारा वातावरण सीटी बजने से गूज उठा | 
यह क्या ? पादड़ी ने अश्रर्यचकित होकर पूछा । 
तभी पादड़ी को ज्ञात हुआ कि पीछे से आकर किसी ने अपनी कठोर 
शक्तिशाली मुजाओं से उसे पकड़ लिया है| कमरे में अन्धेरा था 
लिए इस आगन्ठुक को वह देख न सका। किन्तु क्रोध से उसके दाँतों 
के पीसने की आवाज उसने सुनी | उसने समझ लिया कि आने वाला 
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चाहता था। 


उसके समग्र रफेतात 


डागाड़ा ने पादड़ी दी देखा। उसे देखते ही वह कॉव 
ड़ कर दर खड़ा हा गया | द 
>परात्डा दसवीं दक आयी थी । उसने उन दोनों को नाटक है 
तांत्रीं वी तरह अमितय करते देखा । वह आश्चर्य में दब गयी। पदक 
कार्वीयोद। द। धसका रहा था। अरे कातीमोडो उस+ सम्छ हल 
खड़ा था| ऋब ये पादड़ी ने कॉंतीमोड़ों को वहाँ ये चले जा हि 
इशारा किया | पर बह दहरा झपना सिर नीचा किक आन हे कक & 
औैंट गया | य्रार्थना भरें स्वर में उसने कहां कक | दा 
डालिए किर जे। जी में आये वो कीजिए. !! उसके बाद बक न 
संजर पादड़ी के। ६ने के लिए द्वाथ बढ़ाया | खंजर लेने * लिए पाद 
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र्‌ष्छ्‌ पेरिस का कुबड़ा 


मऋपटा पर उस युवती ने आश्चर्यजनक फुर्ती दिखलाई | उसने भूपट 
कर कासीमोंडो के हाथ से खंजर छीन लिया और भयानक अइहास 
कर उठी। 

“अब आप !? युवती ने पादड़ी की ओर देखकर कहा | उसने खंजर 
ऊपर उठा लिया । पादड़ी सकपकाया ! युवती निश्चय ही उसे मार डाले 
होती । वह बोली “यहाँ आने में अच्र तुम्हें मनन लगता है। डरपोक !? 

फिर पादड़ी को आधात पहुँचाने के लिए. अकरूण नेत्रों से देखते 
हुये वह बोली 'हाँ, मैं जानती हूँ कि फीबस मरा नहीं है” पादड़ी ने 
लात मार कर कासीमोडो को गिरा दिया और तेजी से दौड़ता हुआ नीचे 
उतरने लगा । वह क्रोध से काँप रहा था । 

आकीडिकन के चले जाने पर कासीमोडो ने सीठी उठा ली ओर 
उसे युवती को दे दिया और फिर वह वहाँ से चला गया। युवती 
अकेली रह गयी | वह इस दृश्य से अत्यधिक श्रान्त हो उठी थी । विस्तरे 
पर पड़कर सिसकने लगी | उसका छुदय पुनः आपदग्रग्व हो उठा | 

उधर पादड़ी कक्‍्लाडे क्रिसी तरह टटोलता हुआ अपने कमरे में 
पहुँचा । वह कासीमोडो से ईर्ष्या करने लगा | फिर उतने अपने आपसे 
कहा, 'कोई भी उसे पा नहीं सकता है, वह किसी की नहीं होगी !? 
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ग्रिंगोयर के विचार-तरंग 


जब ग्रिंगोयर ने देखा कि नाटक का सवा दूसरी ओर जा रहा है; 
और नाटक के ग्रधान पात्रों का ठुखद अन्त होने बाला है, उनके माग्य 
में फाँसी के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है तो उसने इस ओर से दिलचली 
लेना छोड़ दिया । पर पमीरैकल कोर्ट! के वे साथी जिनके साथ ग्रिगोयर 
ने यह सोच कर रहना निश्चित कर लिया था कि पेरिस का सब से अच्छा 
यही समाज है, देखा कि वे जिप्सी ख़ुदी में दिलचसी ले रहे है| यह 
स्वमाविक था । क्योंकि वे लोग जिप्सी युवती को बहुत प्यार करते थे । 
ग्रिगोयर को अपने साथियों से पता चला था कि उसकी पत्नी ने नाट्रीडम 
में शरण ली है | यह सुनकर वह बहुत खुश था। फिर उसे अपनी री 
को देखने की इच्छा न हथी । हाँ, कमी-कनी वह बकरी के भाख हैं 
ब्रिषय में सोंच लेता था | दिन को वह मदारी का काम कर अपना पट 
भरता था और रात को विशप के यहाँ भोजन के लिए, अर्जियाँ लिखा 
करता था। 

एक दिन वह विशप की कचहरी के पास रुक गया। कलवहरी के 
दरवाजे पर १४ वीं सदी की कारीगरी थी । उसे देख कर वह विचार मग्न 
हो गया उस समय वह उन विचारों में तैर रहा था जिसे पढ़ कर कलाकार 
दुनियाँ को भूल जाते हैं, उनके सामने कला ही कला दिखाई पड़ती है 
ओर वे कला ही में संसार को देखते हैं । उसी समय अचानक उसके कंवे 
पर एक हाथ आ पड़ा | वह मुड़ा औरर देखा उत्तका पुराना मित्र आक- 
डिकन पीछे खड़ा था | 

बहुत दिनों के बाद आकीडिकन को देख कर वह चकित हो गया । 
क्लाडें को देख कर उसके विचार में उथल-पुथल होने लगती थी । पादड़ी 

२७७ 
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र्ष्८ पेरिस का कुबड़ा 


खुप था | कबि ने उसमें अपूर्व परिवर्तन देखा | उसके केश सफेद हो 
गये थे, उसकी आँखें घँसी हुयी थी। 

मास्टर पियरे ! अच्छे तो हो ? थोड़ी देर बाद पादड़ी ने धीरे 
से कहा |! 

'मेरा स्वाध्थ्य तो अच्छा है ।? पियरे ने उत्तर दिया | 

पादड़ी कबि की ओर बड़े ध्यान से देख रहा था । पूछा, तुम्हारे... 
चेहरे पर चिन्ता की कोई झलक दिखाई नहीं पड़ती हैं ।! -- 

“नहीं ।? कवि ने जवात्र दिया | 

इस समय तुम क्या कर रहे हो ?? पादड़ी ने पूछा । 

“इन पत्थरों पर की गयी कारीगरी को देख रहा हूँ, शिल्प कला का 
मनन कर रहा हूँ |? ग्रिगोयर ने उत्तर दिया | 

इस उत्तर को पाकर पादड़ी चुथ्न हो गया। अपनी बात को बदल 
कर फिर कवि के साथ उसके जीवन-बापन के विषय में बात चीत शुरू 
कर दिया | 

चार सरकारी बुड़सवार ठीक उसी समय उस रास्ते से गुजर रहे थे || 
उनके साथ एक अफसर भी था, जो उनके आगे झआगे चल रहा था। 
पादड़ी उस अफसर की ओर बड़े गौर से देख रहे थे | कवि ने यह देख 
कर उनसे इसका कारण पूछा । पादड़ी ने उन्हें जवाब दिया कि उन्होंने 


हु 
कहीं उसे देखा है | 

सका क्या नाम है ?? कवि ने पूछा । 

शायद फीबस |? पादड़ी ने जवाब दिया | 

“कितना वेढगा नाम है |? दार्शनिक ग्रिंगोयरे ने कहा | 

सुनो, मेरे पीछे आश्रो, तुम से मुक्े कुछ बात करनी है |? बलाडे ८ 
ने कहा | । 


सिपाहियों के चले जाने के बाद से पादड़ी के गम्भीर चेहरे पर 
व्यग्रता-मरी भावना की झलक दिखलाई पड़ रही थी | अनुचर की तरह 
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ग्रिगोयर के विचार-तरंग 

प्रगोयर पादड़ी के पीछे-पीछे जा रहा था । वे दोनों एक सुन-सान गल्ली 
में पहुँचे । बंहाँ पहुँचने पर पादड़ी रुक गया | 

पादड़ी किसी चिन्तन में संलग्न हो गया | ग्रिगोवर उसे मग्न देख 
कर पास ही में एक द्वार पर की गयी कारीगरी देखने चला गवा | कुछ 
देर के बाद वह खुश होता हुआ तालियाँ बजाता लोढठा और बोला, 
परहाशय ! अगर आप उन सिय्राहियों के वर्दी के विचार-सागर में गोते 
न लगाते होते तो मैं श्रापक्रों उस दार की ओर आक्ृष्ठ कस्ता । आंखे 
उठाइये और उस ओर हृष्टिपात कीजिए, लाई आवरी का महल द्वार 
कितना सुन्दर है ।' 

पवियरे, द्रार्कडिकत ने पूछा, उस सुर जिप्सी छुबती छा क्ष्या 
हाल है ?? 

(इजमेराल्डा !” ऋवि ने आश्चर्य से पूछा, आप ध्यान अ्रके्मात 
उसकी ओर कैसे चला गया 

“क्या बह तुम्हारी पत्नी नहीं हैं. !” पादड़ी बोला।.. ० 

हाँ ! चार वर्ष पहले एक टूटी हुबी स॒राही के द्वारा मरा विवाह 
उसके साथ हुआ था । क्या अब भी आप उसकी चिन्ता कर रहे है ४” 
कबि ने पादड़ी से पूछा । 

* क्या तुम्हें उसके लिए कोई चिन्ता नहीं है ?? 


कप 


“कोई खास चिन्ता नहीं, मेरे पास विचार करने के लिए इतने त्रिषय 
हैं कि'**हाँ ! उसकी बकरी बड़ी सुन्दर थी ।? 

धक््या एक समय तुम्हारे जीवन को उसने नहीं बचाया था £ 

“हाँ ! उसने मुर्भे जीवन प्रदान किया था । है 

धो ठ॒म ऐसे कृतन्न हो कि व॒म्हें बह भी पता नहीं कि उस बेचारी 
का क्‍या हुआ :? शिदललि 

धग्रफ्तोस ! इसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं बतला सकता । म॒भे जहाँ 
तक विश्वास है उसे फाँसी हो गयी ।' 
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र८० पेरिस का कुबड़ा. 


क्या तुम्हारी ऐसी धारण है !? रु 

में कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता | जत्र मैंने देखा कि लोग 
उसको फाँसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं किसी दूसरी ओर चला गया |? 

“तुम्हें, बस, इतनी ही खबर है ?? 

“टहरो !? सर को खुजलाते हुये कुछ सोचकर कवि ने कहा, “किसी 
ने मुझ से कहा है कि उसने नाट्रीडम में शरण ली है, ओर वह वहाँ 
सुरक्षित है । यह सुनकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। परन्ठ ग॒झे ये. 
पता न चला कि बकरी सुरक्षित है या नहीं |? 

“उस सुन्द्री जिप्सी युवती के विषय में मैं ठुमसे और कुछ कहूँगा ।* 
कड़कती आवाज में क्लाडे ने कहा, जो अ्त्र तक शान्त और धीमे स्वर में 
बोल रहा था, यह सत्य है कि उसने नाट्रीडम में शरण ली है | परन्त, 
तीन दिनों के वाद वह फिर भी गिरफ्तार की जायगी ओर फाँसी पर चढ़ा 
दी जायगी | पालमिन्ट की यही आज्ञा है |? 

यह बहुत ही शर्म और दुख की बात है।? कवि ने बल देते 
हुये कहा । 

पादड़ी फिर शान्त और गम्भीर हो गया । 

किस दुष्ट ने ऐसी निन्दनीब और क्रूर आज्ञा दी है। अगर उस 
गरीब युवती ने नाद्रीडम में शरण ली था तो कीन-सा पहाड़ द्थ जा रहा 
था ?? कवि ने कहाँ | 

'ससार में दुष्टों की कमी नहीं हैं | आर्कडिकिन ने कहा । 

“यह पैशाचिक कम है |? कवि ने कहा | 
| उसने ठम्हारे जीवन की रक्षा एक बार नहीं की है ?? कुछ देर 
क याद पादड़ी ने कवि से पूछा | 

हाँ ! मिरैकल कोर्ट के बदमाशों से उसने मेरी प्राण रक्षा की है | 

अगर वह न होती तो मैं आज जीवित न रहता । पर अब इसके लिए दे 
लांग परचाताप करते होंगे |? 
क्या ठुम उसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते !? 
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ग्रिगोयर के विचार तरंग श्पश 


मेरी यह हार्दिक इच्छा है डिकन महाशय। मगर, मैं ही आफत: 
में फँस जाऊँ तो 2? 
“इससे क्या £! 
“इससे क्या !? घबराते हुये कवि ने पूछा ।” ऐ, मेरे दवा पादड़ी ।. 
मैंने अमी दो बढ़े ग्रन्थों का श्री गणेश किया हे । ह 
यह सुनकर पादड़ी ने अपनी किस्मत को ठाका । उपकी हार्दिक य॑ हट 
ऊः 
प्रवत्व करने पर भी उसके चेहरे पर ऋजक ती थी ।” उसका 
कैसे हो सकती हैं ?” कवि से उसने पूछा । 
पडेएबर ही, उत्की रक्त कर सकते हैं। के नम 
पैसे वह, बचाबी जा सकती हैं ! सोचते हुये पांदन 
फिर दुहराया । कर 
र र॒ शक्ति अभी ज॑ 
धुनिये महाशय', कवि ने कहा, सर्षे विचार श १० 
| कुछ सोचते हुये ग्रिगोयर ने फिर कहा; मान लॉजिक 
9 
उसे क्षमा करने के लिए प्रार्थना की जाय तो ! हि 
ध्यारहवें लुई, ओर कमा ॥ पादड़ा ने आश्चर्य से कह! 
यों नहीं ” कवि ने पूछा । की 
प्यह ऐसा ही है जैसे शेर के झह से शिक्कार छीनने की कॉशि: 
ड़ी कहा । 
रना ।! पादड़ी ने एक स्वर म हि बह. 
हु 'गोक कोई दसरा उपाय इढ़ने में विचारमग्न है| गया । &#हब१ 
के बाद उसने कहा; हा ! यह कैश होगा, यदि कोई धाइ उ यह 
४ जे 
दिया जाय कि वह गर्भवती है है है का 
यह सनते ही पादड़ी का चहरा क्रोध से लाल हो उठा ओर 
आँखों से चिनगारियाँ निकलने लगी | हि > सता बे 
धार्भवती ।? पादड़ी चिल्लाया |! ढुष्ठ, ठम ह 
जानतें हो ?? जय 
पादड़ी के इस व्यवहार से ग्रिगोयर भवर्भते हो उठा ह है" 
शीघ्रता से कहा, “नहीं-नहीं, में इस चिप में कुछ नहीं जानता 


ता! नि] 

०8 ॥॥ 

«७ 

2 

हा ४ 
/ 
3] 
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प्र्र पेरिस का कबड़ा 


“शादी तो केवल नाम मात्र के लिए हुई थी | पर क छ दिनों के लिए इसे 
“उसकी जान की रक्षा तो हो जायगी |? हु 
चुप रहो ! यह तुम्हारा पागलपन है, मूर्ख कहीं का !? 
ग्रिंगोयर ने बुदबुदाते हुये कहा, “आप व्यर्थ कोघित हो रहे हैं | इससे 
कुछ हानि नहीं पहुँचती है| इससे हम लोगों को कुछ समय मिल जायगा 
“ओर गरीब धाई को कुछ रुपया, जिसे उन्हें आवश्यकता रहती है )? 
... उसकी बातों की ओर पादड़ी ने कुछ ध्यान नहीं दिया | वह धीरे-. -- 
; धीरे कह रहा था--किसी प्रकार उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी | तीन दिनों 
के भीतर ही वह फाँसी पर लटका दी जायगी | य दि पालमिन्ट की आज्ञ 
“न भी होती तो कासीमोडो'“*! आह ! ब्ल्रियों की रूचि भी कितनी विचित्र 
“होती है। 
कुछ देर के बाद उसने पियरे को कहा, 'महाशय ! उसकी रक्षा के 
लिए मे एक रास्ता हृढ़ निकालता हूँ | तुम उसके ऋणी हो | चर्च के 
चारों ओर पहरा है। उससे वही बाहर जा सकते हैं जो भीतर जाते हुये 
देखे जाते हैं। तुम अन्दर जा सकते हो तुम्हारे चर्च के भीतर आने पर 
न उुम्हे उधक पास ले चलूँगा | तुम उसके कपड़े बदल लोगे और वह 
ठम्हाह्म श्रोत्र कोट पहन कर बाहर चली आधेगी ! 
४ हाँ तक तो आपका विचार मुझे जंचता है।? कवि ने कहा। प्र 
“उसके बाद क्‍या होगा ? । 
आप उसकी जगह पर वहीं रुक जायेंगे | हो सकता है वे लोग 
"आपको फॉँसी दे दे | उस सुन्दरी चुबती की जान तो बच जावगी ! 
यादड़ी ने बड़ी उत्तुक्ता से कहा | 
यद् सुनकर पिवरें चिंतित हो उठा और गम्भीर होकर कान खुज- 
- लाने लगा | उसने मन ही मन सोचा कि इस विचार से यह कभी सहमत 
नहीं हो सकता है | 
पवियरे !? पादड़ी ने पूछा, 'क्या ठुम मेरे विचार से सहमत हो ? « 
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ब्रिगोयर के विचार-तरंग श्घ्रे 


हे न ८ 


मुझे अवश्य फॉँसी दे देंगे । का 


पहाशय ! यह सन्देहजनक है 

नें कहा । विद 
ि स्ह्ें उसके चर को चकाना होग| 

“उसने ठुम्हें प्राणदान दिया हैं | ठ॒म्हं उसके प्रणु को चुकाना होगा। 


कारण नहीं देखता कि किसी दूधर दे त 
लेकिन मैं यह नहीं समझ सका 
इतना प्रन क्यों ६ - 
“इसके हजार कारण है । | 
भकौन से कारण & £ मुझ वता सकते हैं ।? हि 
'देखा प्रकृति की देन, सं; चन्द्रमा, सः् मिला आक 2 हक 
सब्जी और पुरुष परमात्मा की वह अदखुत नित्रिकार ओर 2 एअ 
कितनी मनोहर है । महरुप्य जब इसक आनन्द में आत्मविभोार हो जा 


इस मावामवी 
है तब उसे अदम्ब सुख ग्रात्त होता €। टरः ही ही क्रा है। 
संसार से जाना नहीं चाहता है | वह अलीकिक डे; पय है । ठेंम 
तुम इसे नहीं समझ पा सकोंगे पादड़ा | वह दाशनीक थि 


हे यर्थाथ से कोसो दूर हो | ह॒ पा 
धवातनी ! बन्द कर अपने दशन का । आज जो ठुम इस् ५ 
मे खच्छन्द विनर रे हो वह उसी युवा का प्रताप है । क्या यह ठ हे 
कर्तव्य नहीं है कि तुम उस सुन्दरी युवती का आदर्श मार्ग-अहण के 
/ए( ५ ५ ७ हे 
पहीं ।! कवि ने कहा, में फर्सि पर भूलने के लि 
रा नहीं 


कप 


थे--तम से मैं कमी 
ध्नमस्कार ।? पादड़ी ने कहा; आर बुदबुदातें हुये-- ठम 
॥। हद 
सममझ लूगा--दूसरी ओर जाने लग हे यह मम 
पियरे कुछ देर खड़ा सोचता रहा | उसने पादड़ी को लौटने 
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। 
रेप पेरिस का कुबड़ा 


किया । पादड़ी लौट आया | उसने कहा, 'सुनो, में एक दूसरा उपाय 
बताता हूँ | ऐसा उपाय जिससे साँप भी मरे और डंडा भी न ट्टे ह 
पादड़ी ने आनन्द से उसे ककभोरते हुये पूछा कि वह कौन-सा उप/य 
सोच निकाला है । प्रिंगोयर ने अपने नाक पर डँगली ब्रुमाते हुये कहा कि 
तुम तो गुण्डों की ऋ्ररता से अच्छी तरह परिचित हो । वे इजमेराल्डा कोः 
हा प्यार करते हैं। बात-की-बात में उसके लिए वे उपद्रव मचा सकते 
हैं । नाट्रीडम पर वे अचानक धावा बोल देंगे | उस गड़बड़ी में उसे वहाँ 
से भगाया जा सकता है | ३ 
थी उपाय है !? पादड़ी ने कन्बे को हिलाते हथे पूछा । 
रे प्रिंगोयर ने पादरी के कान में कुछ कहा और दोनों हाथ मिलाते- 
हुये ब्रिदा हाने लगे | | 
“कल? वादड़ी ने जाते हुये कहा | 
हाँ |? कवि ने उत्तर दिया, “निश्चय |? 
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गुंडा-बृत्ति 


लौटने पर आकीडिकन ने देखा कि 'जिहन' उसकी ग्रतीत्ञा में उसकी 
कोठरी के सामने खड़ा है | जेहन ने प्रतीक्षा की घड़ियों को अपने भाई 
के चेहरे का चित्र बनाने में त्रिताया था । क्‍्लाडे अपने विचारों में लीन 
था | इसलिये उसने जेहन की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। जेहन ने 
डरते-डरते कहा, 'मैया मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ |” पादरी 
उत्तके तरफ बिना ही बोला, कहो ।! 

क्षैया, आप मुझे बहुत प्यार करते है; अच्छी-अच्छी शिक्षा देते हैं | 
'इसीलिये बार-बार मैं आपके पास आता हूँ । 

क्या ?! पादरी बीच ही में बोल उठा । 

मैया ! आपकी शिक्षाएँ कितनी अच्छी थी! आपने मुकफे कालेज 
से भागने, कगड़ा करने और शिक्षकों को तंग करने के लिए मना किया 
था | आपने कहा था नित्य सन्ध्या को गिरजा में जाकर प्रार्थना करने 
के लिए | 'ओ्रोह ! कैसे अच्छे में उपदेश थे ।' 

क्या ?! पादरी ने फिर पूछा । 

भैया ! आपके सामने आज एक अपराधी, असत्य भाषी णिशाच 
खड़ा है | मैंने आपके उपदेशों का कुछ भी ख्याल नहीं किया । मैं इसका 
फल पा चुका हूँ । मेरे पास अत्र एक भी पैसा नहीं है। मैं अपने कपड़े 
तक को भी बेच चुका हूँ । भोजन तक का मेरा ठिकाना नहीं है | लड़- 
कियाँ मेरी हँसी उड़ाती है | कर्जदार मुझे तंग कर रहे हैं। 

“और कुछ ?? पादरी ने क्रोध से पूछा । हि 

मैया ! मैं शपथ खाता हूँ कि अब्र मैं पवित्र जीवन व्यतीत करूँगा। 
मैं अपने किये पर पछता रहा हूँ । मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ। 

र्प् 
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र्प्द पेरिस का कुबड़ा 


मैं इसका प्रायश्चित करूँगा | इस समय मेरे पास न स्थाही है, न कलम, 
न कागज | मुझे ये चीजें खरीदनी है | इसके लिए मुझे कुछ रुपयों की 
आवश्यकता है | मैं आपके पास पवित्र हदव लेकर आया हूँ । 

बस इतना ही ?? पादड़ी ने प्रश्न किया | 

जी हाँ !? जेहन ने कहा--कुछ रुपये चाहिए। 

'मेरे पास एक पैसा नहीं है ।? मल्‍्लाते हुये पादड़ी ने कहा | 

गम्भीर होकर दृढ़ता-पूर्वक जेहन कहने लगा, "भैया, बहुत बड़ी आशा 


लेकर मैं आपके पास आया था । पर आपने मेरी बातों पर विश्वास नहीं: 


किया । आप मुझे रुपया न देंगे | अतः मुझे वाध्य होकर फिर गुम्डाबृत्ति 
आरग्म करना पड़ेगा । 

पादड़ी पर जेहन की बातों का कुछ मी असर न पड़ा | जेहन प्रणाम 
किया ओर सीटी बजाते हुये सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। गिरजे के 
आगन से जब वह पार हो रहा था उसने अपने भाई का निष्ठुर चेहरा 
खिड़की पर देखा | 'ठुम चूल्हे-भाड़ में जाओ !? पादड़ी ने चिल्लाते हुये 
कहा, यह अन्तिम थेला है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ।! पादड़ी ने ऊपर से 
रुपये का एक भला जेहन के पास फेंक दिया । यैले को कीचड़ पर गिरने: 
के कारण जेहन के चेहरे पर कीचड़ जा पड़े | इससे जेहन को एक साथ. 
ही क्रोध भी हुआ और खुशी । वह सीटी बजाते हुये बाहर चला गया | 
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चिए प्रसन्नता 


धमिरेकिल-कोर्ट! एक पुरानी दीवार से घिरा था । उस पर बड़े लम्बे 
चौड़े गुम्बज बने थे । गुम्बज धीरे-धीरे दह रहे थे | उन्हीं में से एक जो 
कुछ अच्छा था; गुरडों ने उसे पता जड़ा स्थल बना लिया था। उठी 
के निचले भाग में भद्दीखाना भी था। ओर जगहों से वहाँ चहल-पहल 
अधिक रहती थी | जब पेरिस शहर निद्रा की गोद में सो रहता था, उस 
समय गुस्वज के भीतर शोर मचा रहता था । चोरों, गुन्हों, वेश्याओं और 
चुराये-उड़ाये हुये बालकों से वह स्थान सश रहता था। आधी रात को 
भी बोतलों की टन-टनाहठ वहाँ सुनाई पड़ती थी | शरात्र की धारा वहाँ 
: बहती रहती थी । 

एक दिन, जब्र पेरिस में विश्राम का धंटा वज रहा था, झीर द्निं 
से विशेष उस स्थान पर चहल-पहल मची हुई थी। गुस्तज के बाहर 
जोटे-छोटे गिरोहों में गुन्डों की टुकड़ियाँ धीरे-धीरे बातचीत करते दिखाई 
घड़ रही थी | ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई गुप्त मंत्रणा हो रही हो । 
जगह-जगह पर गुन्डे हथियार हिलाते देखे जा रहे थे । रु 

पमिरेकिल-कोर्ट” में उस दिन शरात्र की नदी की धारा वह चली थी । 
हर व्यक्ति पीने में मशगूल था । भिन्न-भिन्न प्रकार के अख्त्रों से सभी गुन्डे 
लैस ये । गुम्बरज के भीतर आग जल रही थी, जिससे चारों ओर प्रकाश 
हो रहा था | तीन दल तीन आदमियों को घेरे हुए बैठा था। क्लोपिन 
के सामने अख््र-शत्रों का ढेर लगा था | वह उन सत्रा का निरीक्षण कर 
रहा था। * े 
ह तीसरा दल और दो दलों से बहुत उड़ा था । वह दल सत्र ४ | 
अधिक प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। सत्र से अधिक शोर मचाने वा 

सर्प क 
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व्यक्ति को यह दल घेरे हुये खड़ा था। वह बड़ा ही हृष्ट-पुष्ठट था। 
उसका चेहरा गुलाबी रंग का था | बाल उसके घुघराले थे । सिर से पैर 
तक वह व्यक्ति कबच से ढँका हुआ था | खंजर, कटार, और छुरे कमर 
'से लटक रहे थे | उनके बीच में एक लम्बा सा तलवार भी उस व्यक्ति 

के कमर में लटक रहा था | उसके सामने शरात्र का एक बहुत बड़ा 
घड़ा रखा हुआ था | सभी लोग शरात्र निकाल कर पी रहे थे और नशे 
की मस्ती में क्रूम रहे थे । | 

उन गिरोहों के अतिरिक्त ओर भी छोटी-छोटी गुण्डों की ठुकंड़ियाँ 
थी | उसके लोग जुआमाँ खेलने में व्यस्त थे । लड़कियाँ शरात्र की घुशही 
लिए नाच रहीं थीं। चिमनी के पास, एक बेच सें किनारे बैठा एक 
दार्शनिक इन सारे नाटकों को बढ़े ध्यान से देख रहा था। वह दाशंनिक 
ग्रिगोयर था । 

शेर की तरह गर्जते हुये क्लोपीन ने कहा, 'तियार हो जाओ ! एक 
-बन्टे में हम सन्न यहाँ से कूच करेंगे |? 

“'शाबाश ! शाबाश !! गुलाबी रंग वाले युवक ने कहा | “जीवन में 
यह मेरा पहला अवसर है कि सिर से पैर तक मैं इस तरह अस्तरों से 
सुसज्जित हूँ । में जन्म से कुलीन हूँ | पर आज; परमात्मा की सौगन्ध, में 
गुन्डा हूँ । मेरा नाम जिहन? है | हम लोग बहादुर हैं, लड़ाकू हैं । वीरों ! 
गिरजे पर छापा मार कर गिरजे को तहस-नहस कर दो | विशप को वहीं 
जला दो | सुन्दरी इजमेराल्डा को दुष्ट पादरियों और क्रर जजों के चंगुल 

छुड़ा लो | मरना है तो बहादुरों की मौत मरो ।? तालियों की घड़घड़ा- 
हट से गुम्बजों की दीवारें फटने लगी । 
लोग हथियारों से सुसज्जित हो रहे थे | एक जिप्सी ने चिल्लाकर 
कहा, 'इजमेराल्डा मेरी बहन है, उसे जैसे भी हो अवश्य बचाना 
-चाहिए |! 

“रबर भी वह नाद्रीडम में है !” एक ने पूछा । 

“हाँ !? किसी ने उत्तर दिया | 
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तो उसे अवश्य बचाना चाहिए | भीड़ से किसी ने चिल्लाया। मैं 

सोने और चाँदी का व्यापारी हूँ | उस गिरजा घर में सोने और चाँदियों 
के बहुत से क्रास है | इजमेराल्डा के साथ साथ उसे भी डठा कर लेता 
आऊँंगा | 

क्लोपिन इसी बीच में अन्न शाँटना समाप्त कर चुका था। वह 
ख्रगोयर की ओर बढ़ा । ग्रिगोयर एकास्त में बैठा हुआ गम्भीर चिन्तन 
कर रहा था । उसने पूछा, “मित्र, क्या सोच रहे हो ? उदासीनता-भरी 
हँसी के साथ ग्रिंगोबर ने कहा कि वह अग्नि को वहुत पसन्द करता है ! 
केवल इसलिए नहीं कि वह हम लोगों को गम रखती है और हम लोगों 
का भोजन पकाती है, किन्ठ॒ वह चिनगारियों की जननी है। कभी-कमी 
तो मैं धन्‍्टों तक उन चिनगासियों को देखता रहता हूँ । ताराओों के समान 
ये चिनगारियाँ जो चिमनी के इर्द गिद उड़ रही हैं. उसमें सत्र कुछ में 
देख रहा हूँ एक एक चिन्गारी एक एक विश्व है । व 

मैं तुग्हारी इन बातों को कुछ नहीं समभता हूँ ।” कलोपिन ने कहा | 
“तुम्हें समय का कुछ भी ज्ञान है |? 

“हीं? ग्रिंगोयर ने उत्तर दिया । 

पसाथी मिलियस ! अवसर अच्छा नहीं है। सुना है राजा लुई! 
पेरिस में है ।? क्लोपिन ने मिल के ड्यूक से कहा । ३ बल 

इजमेराल्डा को छुड़ाने का सत्र से अच्छा अवसर यहां है; मिश्र के 
ड्यूक ने कहा । हि 

'शाबाश ! ठुम बहादुर की तरह बोलते हो, क्लोपिन ने कहा | हम 
लोग युक्ति से काम लेंगे | गिजें में हमारा मुकाविला करने वाला कोई नहीं 
है | पालमिस्ट के सदस्षों को मुँह की खानी पड़ेगी | उनके किए “मर 
केर देंगे । 'थोप की सौगन्ध !” कमी भी सुन्दरी इजमेराल्डा को फॉँसी पर 
नहीं लटकने देंगे । हि 

ह जेहन शराब के नशे में चिल्ला रहा था। गुन्डे खुश व | अपने- 
अपने हथियारों को सम्हाल रहे ये | ग्रिगोयर एकान्त मे बैठा हुआ समय 
श्६ 
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२६० पेरिस का कुबड़ा 


की प्रतीक्षा कर रहा था | इसी समय बिजली की तरह कड़कती हुयी आवाज 
आई । सभी लोग शान्त हो उधर देखने लगे | वह आवाज क्लोपिन की 
थी | उसने लोगों को कहा अब समय हो गया | रात को वारह बज रहा 
है | यही समय है जत्र हम लोग यहाँ से कूच करेंगे | 

आजा पाते ही सत्र लोग तैयार हो गये। अख््रों के कंकार से गुम्बज 
गृूज उठा | सभी लोग एक-एक कर उस गुम्बज से बाहर निकले | 
चादनी छिप गयी थी। अंधेरा छा गया था | बाहर निकलने पर क्लोपिन. -&« 
ने लोगों को कतार में खड़े होने के लिए कहा | आज्ञा पातेही लोग 
कतार में खड़े हो गये | क्लोपिन ने लोगों को सावधान कर दिया कि 
रास्ते में कोई भी एक शब्द न बोले । हर व्यक्ति सावधानी से चलेगा और 
जब तक गिरजा के निकट न पहुँचें मशालों को नहीं जलाया जायगा | 

श्रत्वों से सुराज्जित, छवियों और पुरुषों का एक लम्बा जलूस अंधकार 
में तेजी के साथ गलियों को पार करता हुआ सर्तकता से गिरजे वी ओर 
चला जा रहा था | रात में गश्त लगाने वाले पहरेदार गुडों के इस 
जलूस को देंख कर मयभीत हो उठे | रोकने का साहस उन्‍हें न हुआ दे 
जिधर-तिधर मागने लगे | 
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उस रात को कासीमोडो को नींद नहीं आई | चर्च के चारों तरफ घूम 
कर ओर देख भाल कर व याथा। गिजे का द्वार बन्द करते 
समय थआ्राकडिकन को बाहर नि#लते हुए उसने नहीं देखा था। पादड़ा 
ने उसे दरवाजा बन्द करते देखा ओर उसे एक गहरा आध्ात पहुँचा 
ओर दिन के वजाब पादड़ी आज अधिक चिंतित और व्यस्त दिखाई 
पड़ता था | जिप्सी युवती की कोठरी में हुई ब्वटना के पश्चात्‌ कासीमोडो 
के प्रति उसका व्यवहार बड़ा ही कटोर हो चला था। बह कासीमोडो 
से इतना छुब्ब हो उठा था कनी कमी उसे मार बैठता भी था। किन्तु 
कासीमोडो की विनम्रता और आाज्ञाकारिता में कोई पद्धितन नहीं हुआ 
था | शास्त मात्र से वह सत्र कुछु सहन करता जाता। पर जन्न आर्क- 
डिकन को वह गिर्जात्वर के ऊपरी युम्बज पर चढ़ते देखता तब बह रुशंकित 
हो उठता ओर सतर्कता से उसशी निगरानी करने लगता। छिग्तु उस 
दिन घटना के पश्चात्‌ पादड़ी ने युवती इजमेराल्डा की कोठगे में जाना 
बिल्कुल छोड़ दिया था | 

उस रात्रि को, गिर्जे का निरीक्षण क-ने के बाद कासीमोडो दक्षिण 
मीनार की चोटी पर चढ़ गबा । उसने अपनी घुघली रोशनी वाले 
चिराग को उसी स्थान पर रख दिया ओर गौर से पेरिस नगर की ओर 
देखने लगा | रात त्रिलकुल अंबेरी थी | सारा नगर अन्धकार वो गोद 
में सो रहा था | केवल पोर्ट सेन्‍्ट की छुत पर प्रकाश दिखलाई पड़ रहा 
था । वहाँ भी कोई पहरा दे रहा था | अंतरिक्ष में फैला हुआ कुहासा 
ओर गहन अन्धकार देखकर अचानक कासीमोडो के मन में एक अनि- 
वह बहुत चौकूना रहने 


3७ 


श्वित आशा उत्पन्न हो गई | कई दिनों से 
र६१ 
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लगा था | उसने कई दिनों से भयंकर आ्राकृति वाले लोगों को गिजें के ++- 
इर्दं-गिर्द घूमते हुए देखा था। वह देखता था उन लोगों की आँखें 

बराबर जिप्सी युवती की कोठरी पर ही लगी रहती थी। इसलिए ड्से 

शंका हो आई कि इस युत्रती के पीछे कोई पड़यंत्र तो नहीं रचा जा 

रहा है | उसका ऐसा अनुमान था कि लोग उसी की माँति युवती इजमे- 

राल्डा को भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं | इसीलिए दिन रात सब्र की । 
जाग्रुक प्रहरी की तरह चौकसी किया करता था | ना 


एकाएक उसको सीन नदी के किनारे कुछ लोगों के चलने की आक- 
तियों का आभास हुआ | उसकी एक आँख अपना काम करने में पूर्ण 
प्रत्ल थी । उसे अत्यन्त आश्चर्य हुआ | वह और भी ध्यान से उस 
तरफ देखने लगा । फिर उसे नगर की ओर से एक जुलूस-सा आता 
हुआ दिखाई पड़ा | वह चिंतित हो उठा | तमी उसे ऐसा आभास हुआश्रा 
कि नाट्रीडम का स्ववायर लोगों से भर गया है । 
उस अन्वेरी रात में भी उसे भीड़ के बड़ी होने का अन्दाज मिल 
गया । उसके छुद्य में भव और आशंका का संचार हुआ | उसे फिर 
जान पढ़ा कि वह जुलूम अन्यकार में घीरे-धीरे समीप बढ़ता आ रहा है| 
जुलूस के लोगों में किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही थी | पर एक 
साथ चलने से उनके पैरों से काफी आवाज आ रहा रही थी। कासीमोडो 
बहरा था और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। वह ऐसा भयभीत 
हो उठा जिस प्रकार प्रेतों का मूंक समूह देखकर कोई भयभीत हो जाता 
हो | ऐसा जान पड़ता था मानों अन्धकार में अनेकों छाया एक साथ । 
चल रहो है | 
कासीमोडो के मयभीत छदय में यह अशंका हुईं कि यह सब कुछ 
जिप्सी युवती के खिलाफ ही पड़यंत्र की रचना हो रही है। भविष्य में 
होने वाली दुर्घटना का अनुमान उसे हो आया। उत्त संकट के छषण 
में उसने तीव्रता से अपने कर्तव्य का निश्चय किया । उसने सोचा, क्या 


की 


(0-0. ॥ 200॥6 00गथा। 
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जिप्धी युवती को सोते से जगाकए उसे लेकर भाग चलू ? पर कोन 
सा मार्ग है ? सारी गलियाँ घ्रिर गयी थीं । 

एकाएक भीड़ में कर मधालें जत् उठीं। उनसे निकन्नने वाला 
घुँग्रा ऊपर उठकर हवा में मिल गषा । उम्रके प्रकाश में *कासीमोडो ने 
देखा कि उपमें सत्र लोग चीथड़े पहनने हैं | उसमें स्त्री ओर पुरुष दोनों 
ही थे | सत्रों के हाथ में कोई न कोई अस्त्र चमक रहा था। वह भीड़ 
में सत्रसे आगे चतने वाले आ्रादमी को कुछ कुछ पहचान रहा था। 

धीरे-धीरे भीड़ के लोग गिरे के पास जमा होने लगे। कासीयडो 
ने अ्वना विराग हाथ में उठा लिया और नीचे छत पर आ गया, जिसे 
गिर्जें के पास एकत्र शत्रुओं को ठीक से देख सके । 

इस बीच कोपिनत ने गिजजे के विशाल दरवाजे पर पहुँच कर अपनी 
फौज की पंक्तितद्ध कर दिया | वह चाहता था कि उसकी उत्त फौज के सत्र 
लोग तैयार हो जायूँ ओर यदि गिजे के पहरेदार का हमला हो तो 
उसका मुक्रातनला कर सकें | उत फौज के लोगां के आगे वह जेहान और 
मिल्ल के ड्यूक के साथ खड़ा था । 

उस सम्रय गिर्जे के पास छड़ी फीज में पूर्ण शान्ति थी | तमी कोपित 
कड़कती आवाज में पेरिस के विराप का नाम लेकर त्रोल उठा--जिस 
प्रकार उसके लिए गिर्जाव्र पत्रित्र ओर रक्षणीय है। उसी प्रकार 
इजमेराल्डा भी हमारे लिए पवित्र और रक्षणोय है। यदि ठम अपना 
भला चाहते हो और गिजे को सक्ना चाहते-हो तो हमारी इजमेराल्डा को 
हमें लोटा दो |? 

पर्ततु दुर्भाग्यत्रश अमागा कासीमोडो उसकी बात सुन न सका । 

तभी कोपिंन फिर त्रोल उठा, बहादुरों ! आगे बढ़ो ओर अयना 
काम करो !? 

उसकी आवाज पर तीस हकृष्ट-पुष्ट नवजवान आगे बढ़े । उनके 
हाथों में हथौड़े और छेनियाँ थीं। वे दरवाजे की सीढ़ियों पर चढ़ गए 
और हथौड़े और छेनियों से द्वार तोड़ने लगे | शेष लोग उन लोगों 


(0-0. ॥# 200॥6 00ग7गवथा। 
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की सहायता करने में ओर उत्साह बढ़ाने में लगे रहे। पर द्वार की 
किवाड़ बहुत शक्तिशाली और दृढ़ बनी थी | जो लोग दरवाजा तोड़ने 
में लगे थे वें पसीने-पसीने हो गए । कोपिन बीच-बीच में उनका उत्साह 
बढ़ाता रहा | वह उन लोगों को इनाम देने का और लूट का माल देने 
की बात जोर-जोर से कर रहा था। 


थोड़ी देर और ऐसा द्वी चलता रहा | फिर ज्ञात हुआ कि दरवाजे 
का ताला अब्र टूट जायेगा | उसी समब एक मोटी ' लकड़ी की शहतीर 
ऊपर से गिरी | इस घटना से कोपिन को बड़ा थाश्चर्य हुआ | उस लकड़ी के 
ऊपर से गिरने से दर्जनों व्यक्ति कुचल कर मर गए | कितने ही लोग घायल 
हो गए | उसके गिरने से वातावरण तोप की भारी आवाज की तरह गँज 
उठा । दरवाजा तोड़ने वाले सब वहाँ से हट कर अलग खड़े हो गए। 
फिर वहाँ डटे रह कर हथीड़ा चलाने की किसी की हिम्सत न पड़ी | सब 
वहाँ से हट कर दूर खड़े हो गए | 

उस भारी लकड़ी के गिरने से उस फौज में आतंक छा गया | सभी 
भयभीत हो उठे । डर और आश्चर्य के मारे सव कुछ दे. तक निस्तप्ध 
खड़े रहे | शायद बादशाह की असंख्य सेना से भी उतना भय उन्हें नहीं 
होता जितना भवभीत इस समय हो उठे थे | उन्हें ऐसा समझ में आने 
लगा क्रि निश्चय ही इसमें कोई जादू है, अन्यथा वह शहतीर की मोटी 

लकड़ी किस ग्रकार गिरती | 
द्रवाजे के टीक ऊपर गिजें की छत पर कुछ भी नहीं दिखलाई 
पड़ता था क्योंकि ससालों की रोशनी बहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी | 
लकड़ी के गिरने से जिन लोगों को चोट पहुँची थी वे सब्र पड़े-पड़े चिल्ला 
रहे थ | जब्र लोगों का मय कुछ कम हुआ तब कोपिन फिए उत्ण॒ह बढ़ाते 

हुए कहा, 'वीरों ! वोड़ दो, दरवाजा तोड़ दो !? | 
उसी समय आस-पास के मकानों की छिड़कियाँ खुल गई । हाथों 
में मोमबत्तियाँ लिए सब देखने लगे | 


(0-0. ॥# 200॥6 00गवथा। 
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“खिड़कियों पर बन्दूक की गोली दागो।? एकाएक कोपिन ने 
आज्ञा दी | 

सब खिड़कियाँ एक ही एक साथ बन्द हो गई | 

फिर एक साथ आवाज उठी, दरवाजा तोड़ दो !? 

परन्तु आगे बढ़ने की किसी में हिम्मत नहीं हुई | 

अपना-अपना काम करो, बहादुरों | आगे कढ़ो ? कोपिन ने फिर 
चिल्ला कर कहा । 

छेनियाँ काम नहीं करती हैं । दरवाजा लोहे का बना है |” एक 
बूढ़े ने कह 
। दीं स्वत्रायर में पड़ी उस शहतीर पर कोपिन चढ़ गया | उसने कहा, 
“परमेश्वर हमारे पक्ष में है । उसी ने इस शहतीर को भेजा है। इसी से 
दरवाजे को तोड़ दो |? 

बहुत से लोग एक साथ आगे बढ़े और उस मोटी शहतीर को उठाने 
में जुट गए. | फिर उसे उठा कर दरवाजे पर पठकना शुरू किया | उस 
भाटी लकड़ी के पटकने से जोर-जोर से भयंकर आ्रावाज होने लगी | पर 
द्वार नहीं हटा । दरवाजे पर वज्ज प्रहार से सारा गिर्जा झकाँप रहा था। 
तभी अचानक ऊपर से बड़े-बड़े पत्थरों की बौछार होने लगी | 

“श्रोह् ! शैतान ! कहीं यह मीनार तो द्ूट-टूट कर हमारे ऊपर नहीं 
गिर रही है !? जेहान ने कहा 

उस फौज के लोग पत्थरों के गिरने से और भी उत्तेजित उठे और 
डुगने उत्साह से दरवाजे को पीटने लगे । पत्थरों के ग्रहार से उनके सिरों 
में गहरी चोट पहुँच रही थी । क्ितनों का सिर फूट गया। पत्थर के भया- 


'नक प्रहार से गुंडों की सेना भयंकप रूप से उत्तेजित हो उठी । वे और 


भी जोर-जोर से उस शहतीर को दरवाजे पर पटकने लगे | 

पाठकों को अब्र यह ज्ञात हो गया होगा कि गिजें के ऊपर से शहतीर 
गिराने बाला और पत्थर बरसाने वाला कासीमोडो ही था | जत्र से गुंडों 
की सेना ने दरवाजे पर प्रहार करना प्रारंभ किया, ऊपर कासीमोडो ने 


(0-0. ॥# 200॥6 00गधथा। 
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भी अपना कर्तव्य निर्णय कर लिया था और पत्थर बरसाना शुरू कर 
दिया था । 
जत्न कासीमोडो मीनार के नीचे छुत पर उतर कर आया तो घत्रराहुट 
के कारण वह कुछ समझ नहीं सका | वह पागल की तरह मूत्तियों वाली 
गेलरी में इधर-उधर दौड़ने लगा | एक बार उतके दिमाग में आया कि 
घंटा घर पर चढ़ जाय और घंटा बजाना शुरू करे, जिससे कि सहायता 
के लिए लोग पहुँचें | किन्तु फिर उसने सोचा कि जब तक वह घंटा बजा- 
वर्ण उस समय तक गुंडे दरवाजा तोड़ डालेंगे । तभी उसे याद आया 
कि दन मे राजगीर दक्षिण के मीनार की मरम्मत कर रहे थे, वहाँ पर 
बहुत से पत्थर और लकड़ियाँ हैं | वह तेजी के साथ दौड़ कर दह्षिण के 
मौनार पर चढ़ गया | उसने देखा कि वहाँ पर बहुत से गढ़े और अनगढ़े 
पत्थरा का ढंर लगा था लोहे और लकड़ियाँ भी पड़ी थीं। तभी उसने 
एक भारी लकड़ी की शहतीर को उठा लिया और खिड़की के मार्ग से. 
द्रवाजा ताड़ने वालों पर गिरा दिया | 
अपरिमित शक्ति और क्राध से उस समग्र कासीमोडो का चेहरा भवा- 
नक हा उठा था । वह त्रिजली की तेजी से नीचे कुक कर पत्थरों को उठाता 
और रेलिंग से नीचे कुक कर प्रहार करता रहा । 
पर इधर दरवाजा तोड़ने वाले गडे और बदमाशों ने उत्साह नहीं: 
छोड़ा । शहतार से दरवाजे पर भयानक प्रह्मर हो रहा था | उस टक्कर के 
भयंकर शब्द से सारा गिर्जा काँप रहा था। चारों ओर गहन नाद हो रहा. 
था | शहतीर की चोट से किंवाड़ों से जैसे चिनगारियाँ फूट रही थीं । 
कासीमोडो ने समझा, अब दरवाजा टूट जायेगा | वह बच्र बधिरः 
था पर दरवाजे पर शहतीर से होने वाली बच्र ध्वनि उ०के कानों' 
के परदे से टकरा जाती थी। फ़िर गिर्ज के साथ-साथ उसकी आत्मा की- 
भयानक रूप से काँप जाती थी। उसके मस्तिष्क में उस समय यह 
कल्पना आ्राती कि वह और जिप्सी युवती चिड़ियाँ होते तो उड़ कर कहीं: 
भाग जाते और अपने प्राण बचाते ! पत्थरों के प्रहार से उसने शत्रुओं की 
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नादान-दोस्त र६७- 


पराजित करने का पुरजोर पयत्न किया । पर सत्र व्यर्थ हुआ, शत्रु अपने 
काम में डटे ही रहे । ग् 
तभी कासीमोडो ने नीचे वाली छत पर पानी निकलने के लिए बर्नी : 
दो नालियों को देखा | एक विचार उसके मस्तिष्क में उठा | उन नालियां 
का मुँह ठीक गिरजे के द्वार पर खुल़ता था। वह दौड़ कर अपनी कोठरी 
में गया और पुआल का एक वड़ा गद्गर उठा लिया । उसने कुछ लकड़ियाँ 
भी इकट्ठी कर ली | फिर उन नालियों के मुँह पर, छत पर उसने आग 
जला दी | इसके ब्राद उस लद॒कती आग में वह राँगे के वने छम्जेन्क 
टुकड़ों को ले-लेकर डालने लगा | ह 
पत्थरों का प्रहार रुक जाने से नीचे दरवाजा तोड़ने वाले बदमाश 
ऊपर नहीं देख रहे थे | एक-एक कर बदमाश दरवाजे पर चढ़ रहे थे। 
द्वार पर चोट पड़ती ही जाती थी। सब्र इसी चेष्डा में थे कवि बे दरवाजे 
के समीप ही रहें ताकि द्वार हूटते ही सत्र से पहले भीतर घुस पड़े ओर 
सोने-चाँदनी के सामानों को लूट सकें। वे सभी लूड के सम्बन्ध में ज्यादा 
और युवती जिप्सी के विषय में कम सोचते थे । है 
ठीक उसी समय, जब कि वह अपनी पूरी शक्ति लगा कर दरवाजे कक ः 
अतिम धक्का देने की तैयारी में थे, उनके वीच मवानक चिल्लाहट और 
अआर्त्तनाद मच गया | वह ऊरर से गले हुए राँगे के गिरने से हो रहा 
था । दोनों नालियों से गला हुआ राँगा पानी की धार की तरह ठीक बह 
माशों पर गिर रहा था । सब वहाँ से दूर माग कर खड़े हो गए। जिन 
लोगों पर पिश्र॒ला हुआ गम राँगा गिरा था वे दद से बुरी तरह कराह रहे. 
थे | उनकी हिम्मत पस्त पड़ गई | वे सत्र वहाँ से भाग खड़े हुए । 
दूर से खड़े सभी बदमाश गिजे के ऊपर देख रहे थे। उन्होंने श 
जो दृश्य देखा उससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ | उन्होंने देखा, जे 
ऊपर अग्नि-शिखा उठ रहो है और उतपमें से चिनगारियाँ फूड ऊपर 
आकाश की और उठ रही थीं। गर्म पिधला हुआ राँगा नीचे श्र है । 
पानी की तरह बह रहा था। अग्नि के उस अकाश में वत् राँगे की: 
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र्ध्८ पेरिस का कुबड़ा 


नालियाँ साँचों की तरह ठेढ़ी-मेढ़ी चलती जान पड़ती थीं | रात्रि के अंध- 
कार सें, केवल अग्नि-शिखा के प्रकाश के सथ्य वह दृश्य अत्यधिक भयानक 
दिखाई पड़ रहा था । 
उमप्त दृश्य और घरटित-बटना के कारण चोरों, बदमाशों और गुंडे में 
भी धार्मिक भव का आतंक छा गया । उस फौज के नेता श्रीमती गोंडिला- 
बर के मकान के छज्जे के नीचे खड़े स्थिति पर विचार कर रहे थे | 
“भीतर प्रविष्ठ होना असंभव है !? कोपिन ने कहा | 
'इसमें निश्चय ही कोई जादू है !? मिस्र के उदक ने कहा । 
'में बाइबिल की शपथ लेकर कहता हूँ, यह काम कासीमोडो का 
'है।! कोपिन ने फ़िर कहा । 
पहले भी गिरा ने अपनी रक्षा इस प्रकार की है एक दूसरे ने कहा । 
एक बार फिर कोशिश की जाय !? एक तीसरा बोला | 
सत्रों ने अपना सिर हिला दिया | केवल कोपिन ने कहा, हाँ, एक 
बार और प्रयत्न करना चाहिए, | जेहान कहाँ है !? 
जान पड़ता है वह दम तोड़ चुका, क्योंकि उसकी 
पड़ती |? एक ने उत्तर दिया । 
“श्रोंह ! बह तो बुरा इ्शा | वह एक साहसो आदसी था। अच्छा 
'पायरी ग्रिंगोयर कहाँ है ?? कोपिन ने फिर पूछा । 
वह भाग गया ।? किसी ने कहा | 
| कोपिन क्रोध में बोल पड़ा, वह हम लोगों को उत्तेजि 
ओर फिर हमें छोड़ कर भाग जाता है । पक्का कायर है !? 
“उधर देखो, जेहान झा रहा है !? किसी ने कहा | 
कोपिन ने देखा जेहान अपने साथ ए 
था | सीढ़ी भारी होने से बह अधिक तेजी से दौड़ नहीं सकता था | 
इसलिए त्रसीता हुआ वह सीढ़ी ला “डा था। उतने चिह्ला कर कहा, 
“हमारी विजय है | चञ्ञो, शैतान की जब मनाश्रो !? 
कोपित उसके समीप गया । उसने पूछा, 'इस सीढ़ी से क्या करेगा !? 


त करता है 


क लम्बी सीढ़ी लिए आ रहा 
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नादान-दोस्त 


भुझे मालूम था कि सीढ़ी कहाँ मिलेगी, जेहान ने कहा, एक 


कर में यह सीढ़ो ले आया हूँ ।? 


औआुबती है जो मु॒के सौन्दर्य का देवता ही समभती है। उसी को फुसला 


यह वो हुआ, पर अब इस सीढ़ी से करोगे क्या :? कापिन ने पूछा । 
जेहान के ऊपर विजय की प्रसन्नता कलक रही थी। वह दप से 


कूला जा रहा था | उसने गये के साथ कोपिन से कहा, वह देखी 


मूर्तित्तों की कतार देख रहे हो न | वह क्रांत के राजाओं का गलरी 


है ॥ उसका द्वार सिटकियी से बन्द रहता हैं। मं उत्त पर चढ़ कर गज 


केभीतरबुस जाऊँगा | & 
पहले मुझे जाने दा | कापन ने 


नहीं, सीदी मरी है, पहले मे ज॑ 
हो |? जेहन ने कड्ा । 
पं किसी के पीछे नहीं रहता !? कापिन ने के 


तब तुम अपने लिए दूसरा सादा का तलाश करा / जेहान ने कहा 


ओर वह दौड़ कर सीढ़ी के साथ गिर्ज॑ के दूसरी ओर चल पड़ा । 


सीढ़ी को गैलरी की रेलिंग से सटा कर खड़ा कर दिया गया। 


खजे हे 


उससे चढ़ने के लिए बहुत से बदमाश वहाँ पर खड़े हा गए। जहान 
सबसे आगे था | गैलरी बहुत झँच्ी थी। जेहान सीढ़ी से धीरे-धीरे 
»-- चढ़ने लगा | जब वह छुब्जे तक पहुँचा तमो नीचे से तालियाँ बजने 
लगीं | ऊपर छम्जे पर चढ़ने के बाद बह आनन्द से चिल्लाने लगा। 
उसने एक मूर्ति के पीछे कासीमोडो और चमकती हुई एक आ्राँख देखी । 
इसी बीच एक और बदमाश भी सीढ़ी से चढ़कर ऊपर छुम्जे तक पहुँच 
गया था | सीढ़ी पर कई ग॒न्‍्डे चढ़े हुए थे | किन्तु इसके पहले कि कोई 


>-.. दूसरा ऊपर चढ़े, कासीमोडो दौड़कर वहाँ पहुँचा। उसने सीढ़ी का 


ऊररी हिस्सा पकड़ कर दीवार से दूर फेंक दिया | सीढ़ी पर चढ़े हु 
सत्र बदमाश हाड्मआर मचाते हुए स्क्वायर में गिर पड़े । जो हिम्मती थे 
उनकी हिम्मत भी दृट गई । सीढ़ी से नीचे गिरने से कितने ही युन्डों 


(०-0. ॥# 200॥6 007गवथा। 


छांद्रा|ं280 0५ 5939प वाप् +0पफ7590णा, 08॥ 0 85867 


३०० पेरिस का कुबड़ा 


का प्राणान्त हो गया ओर कितने असह्य चोट से कराहने लगे। चारों: 
तरफ कराह और दर्द से शोर मच गया | कासीमाडो रेलिंग से कुक कर 
चुपचाप तमाशा देखने में व्यस्त था । 
उस समय वह देखने में ऐता जान पड़ेता है, कोई वीर गर्बित राजा 
खड़ा हो | ऊपर पहुँच कर जेहान बड़े आफत में फँप गया | वह कासी- 
मोडो के समीप अके ना हो बचा रहा | उत्तके सभी साथी उप्तसे दूर चले 
गर थे | वह दोड़ कर द्वार की ओर गया किन्तु द्वार बन्द था। कासी- 
मोडो के भय से उसकी साँस भी रुकने लगी थी। कुछ देर तक तो 
कासीमोडो ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया | झिन्‍्ठ अन्त में क्रद विस्का- 
सित नेत्र से वह जेहान की ओर देखने लगा। जेहान को उसने पहले 
ही देख लिया था, तथापि पुनः वह घूर-घूर कर देखने लगा | 
जेहान भो प्रति रक्षा की तैयारी में लग गय्रा था। उसने अपने 
धनुष पर बाण चढ़ा लिया ओर बोला, “कासीमोडो आज में तुम्हारा 
नाम बदलने जा रहा हूँ | आ्राज तुम सूर कहे जाओगे |? उतने तीर 
चला दिया | पर तीर कासीमोडो को आँख में न लग कर उसके बाँवें 
हाथ में घुत्त गधा । किन्तु कासीमोडो इश प्रहार से घत्रड्ाया नहीं । उसने 
अपने से तीर को निकाल कर तोड़ दिया । फिर वह कूद कर जेहान को. 
पकड़ लिया । 
जेहान विवश हो गया | वह कोई बाधा नहीं डाल सक्रा। कासी- 
मोडो ने उसके हथियारों को छीन कर जमीन पर पटक दिया। अपने को. 
कासीमोडो के शक्तिशाली चग़ुज्ञ में पड़ा जान कर उसने तिरोब करना 
व्यर्थ समक | कासीमोडो ने उसे अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया 
ओर गिर्जे को छत से नीचे फेंक दिया | पर जेहान एक दीवार से टकरा. 
कर छुज्जे के एक कोने में लटक गया | दोवार से टकराने से उत्तका सिर 
फूट गया ओर उपने दम तोड़ दिया । 
नीचे खड़े गुन्डों की सेना में, जिसने ऊपर के सारे दृश्य को. 
अपनी आँखों से देखा था, भय ओर आतंक से चिल्ला|हट मच गई । 
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नादान-दोस्त ३०१ 


“धदला ! प्रतिशोध !? कोपिन चिल्ला उठा। 

(तोड़ दो ! गिर्ज को ध्वस्त कर दो !? सत्र एक साथ चिल्ला पड़े | 

जेहान की मत्यु से बदमाशों की सेना में क्रोत्र की तीत्र लहर दौड़ 
गई | प्रतिशोध की मावना से सत्र पागल हो उठे | एक ही व्यक्ति से 
'यराजित होते रहने वी भी उन्‍हें पूरी ग्लानि हुई और उनका क्रोध बढ़ता 
ही गया । फिर सत्रों ने सीढ़ी को उठा लिया ओर दीवार से लगा कर 
फिर सब ऊपर चढ़ने लगे | कासीमोडो ने ऊपर से देखा कि दुश्मनों ने 
कई सीढ़ियाँ एकत्र कर ली हैं | जिन लोगों के पास सीढ़ी नहीं थी, वें 
भी रस्ती का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने लगे। बड़ी कठिन परिस्थिति । 
अब रक्ता करने का कोई उपाय नहों था | बदमाशों को देखने से ही 
उनके भीतर धधकती क्राठआाग्नि का साफ पता चल रहा था । 

कासीमोडो घत्रड़्ा उठा। तभी उसने देखा कि रक्बायर में एक 
साथ हजारों मशालें जल उठीं । चारों तरफ उजाला छा गया। ऐसा 
जान पड़ने लगा, मानों सारा पेरिस जाग पड़ा हो । चारों तरफ नगर में 
खतरे के मोंपू बाज उठे । गुस्डे सत्र हो हल्ला मचाते हुए. ऊपर चढ़ 
रहे है। इतनी सख्या में दुश्मनों के विरुद उसने अपने को असहाय 
समझा और जिप्सी युवती का स्मरण कर भय से वह काँप उठा। उसने 
अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठा लिए ओर परमात्मा से प्रार्थना 
करने लगा । 


न-+न+-नत 
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लू ई ग्यारहवें का प्रार्थना-स्थल 


॥॒ पाठकों को स्मरण हो गया होगा क्रि गुन्डों के समूह को देखने के पर्क 
काछमोडो जब अपनी मीनार से पेरिस नगर की ओर देख रहा था, उसे 
सेंट एन्टोनी द्वार के पास केबल एक ही प्रकार दिखलाई पड़ हाथा। 
बह प्रकाश तरस्टाइल किले की एक कोठरी से ग्रा रहा था और ल्लूई 
ग्याखें की मोमबत्ती का था | 
... बादशाह अभी दो रिनों पहले ही पेरिमत में आया था | इस नगर 
डी वह चुत कम्र रहता था| जब वह रहता तो वरात्र अपने अंग र्कों 
आर सेना से रज्षित रहता था| दो दिनों बाद ही वह पुनः मंजिल 
टावर के अपने किले में वापस लौट जाने वाला था। पेरिस नगर में 
वह अपने को सुरक्षित नहीं समझता था । विशेय कर राजमदल में उसे 
जरा भी आ्राराम नहीं मिलता था, इसीलिए उप्त रात बैस्टाइल की 
साधारण कोठरी में वह सोने के लिए चला आया था | वैस्टाइल की 
ह कोठरी छोगी थी, किन्तु सोने का आरामदेह प्रत्रस्थ था। दूसरी बात 
थी कि वेस्टाइल की दीवारें राजमहल की दीवारों से अधिक जमबून थी। 

लूई खारहवाँ उम्र दिन बैल्टाइल की तंग वरोटरी में केवल सोने के 
लिए हा नहीं गया था| काफी-खर्च करके उतने उप्त जेल में एक पिजड़ा 
बनवाया था | वढ़ उध्ती पिंत्रड़े को देखने भो गया था। उसका हजाम 
ओलिबव९ भी वहाँ मौजूद था | वह आनो दिलचस बातों से बादशाह 
का मन त्रहला रहा था। वद चापलूथी दिखा कर आने तगे ॥रणतित 
की नौकरियों के लिए बादशाह के सामने प्रस्ताव रखता | 

बादशाह लूई ओर ओोलिब्र की बातें ब्रड़ो दिन्नचल होती थी | 

बीच-बीच में बादशाह आए हुए. पत्रों और कागजों पर अपना हस्ताक्षर 
३०२ 
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लूई ग्यारहवें का ग्रार्थना स्थल ३०३. 


करके आज्ञा देता जाता था | उन्हीं पत्रों में एक गाँव से आबा हुआ भी 
एक पत्र था | उस पत्र में सेना के सिपाहियों के अत्याचार की शिकायतें 
की मई थी | वादशाह ने उसे देखा और ओलिवर से बोज्ञा, त्रमी एक 
पत्र सेना पति को लिखों। जल्दी करों |! बादशाह बोलने लगा। 
ओलिवर ने कागज और कलम उठ लिया और लिखने लगा | 

बादशाह ने पत्र लिखना समाप्त किप्रा । इसी समय छोटठगी का द्वार 
अचानक खुला ओर बत्रड़ाया सा हाँफता इञ्ला सात्टर जेकू भीतर आ 
आते ही कम्यित स्वर में उसने कहा, “जहाँपनाह ! पेरिस के निवासियों ने 
विद्रोह कर दिया है । 
जेकू ने गुन्डों की फीज का चमस्कार की कचहरी से निकलते 


देखा था। उप्तने शीत्र ही आकर 
तत्काल सहायता नहीं दी तो र 
मिठ जायेंगे । उसने अतलाया कि 
छुः हजार थी | बादशाह ने उत्तर दिवरा, आज पर्याप्त सेना नहीं है 
कल देखा जायेगा |! 

इसके बाद लूई अयने मन में सोचने लगा कि इन्हा जस लागों 
के कारण पेरिस अलग-अलग भागों में विभक्त हैं। शासकों म॑ बड़ा 
गोलमाल है | शासन-विभागों में इन्हीं लोगों के कारण अव्यवस्था हैं | 
फ्रांस में एक ही बादशाह और एक ही स्यायधीश होना चाहिए, जित 
प्रकार स्त्रग में एक परमेश्वर है। फिर उसने अपनी प्रजा की प्रशवषा 
करते हुए. मास्टर जेकू से कहा, 'ठीक है, सहायता दी जायेगी ।? 

“जडॉपनाह !? मास्टर जेकू ने कहा, “मैं तो यह बताना भूल ही 
गया कि बिद्ञेहियों में से दो .पकड़े गए है। यदि आश हो तो उन्‍हें 
पेश किया जाय ।? 

हाँ हाँ | उस्हें देख कर मुझे प्रसन्नता होगी, यह तुम्हें नहीं भूलना 
चाहिए | शीघ्र ही उन्हें मेरे सामने हाजिर करो | 

थोड़ी देर बाद ही ओलियर ने दो व्यक्तियों को बादशाह के सामने: 
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०४ पेरिस का कुबड़ा 


-पेश किया । पहला व्यक्ति देखने में ही शरात्री जान पड़ता है। नशे की 
-मस्ती उस पर सवार थी। शरीर पर फटे-पुराने वस्त्र पड़े थे । उसके पैर 
टेढ़े थे। बादशाह ने उससे प्रश्न क्रिया कि वह क्यों विद्रोह करने 
गया था ! 

सभी गए थे, इसीलि 
-उत्तर दिया | 

(तुम्हें मालूम है, यह विद्रोह क्रिस लिए हुआ है ?? बादशाह ने पूछा । 

हीं मुझे सिफ इतना मालूम है कि वे सब्र किसी को लूटने के 

लिए जा रहे थे | ग्रतः मैं भी उनके साथ जाने लगा | 

“यह छूरी तुम्हारी ही है !? वादशाह ने पूछा | छूरी उसी के पास 
'से छीनी गई थी। 

हाँ |? उसने उत्तर दिया | 

बादशाह ने उस व्यक्ति को जेलर के सुपूर्द किया | उसके बाद ही 
दूसरा व्यक्ति सामने लाया गया | पहले व्यक्ति से वादशाह ने फिर पूछा, 

क्या यह भी तुम्हारा साथी है ? 

“नहीं, मैं इसे नहीं जानता ।? उसने उत्तर दिया | 

वह दूसरा व्यक्ति पादड़ी ग्रिगोयर था | लूई ने उसका नाम और 
“उसके पेशे के सम्बन्ध में प्रश्ण किया। ग्रिंगोयर ने अपना नाम बता 
, दिया और पेशे के विषय में बोला, 'मैं दार्शनिक हूँ ।? 

बदमाश !? बादशाह बोल उठा, तुम उम्त गिरोह में कैसे चले 
र गए ९? 

“जहाँपनाह ! मैं बदमाश नहीं, चोर भी नहीं हूँ | मेरा सम्बन्ध 
उस विद्रोह करने वाले गिरोह से कुछ भी नहीं है | दुर्भाग्यवश मैं उनके 
साथ में पकड़ा गया हूँ। मैं कवि हूँ आर कवियों के लिए. अंधकार में 
“घूमना प्रेरणादायक होता है। मैं भी आज घूम ही रहा था कि अंवकार 

में बदमाश के साथ पकड़ लिया गया | मुझे क्षमा किया जाय 
इसे भी फाँसी ही दी जायेगी !” जेलर ने बादशाह से पूछा । 


ए मैं भी जा रहा था।? उस व्यक्ति ने 
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“इसके खिलाफ कोई अमियोग तो नहीं मिलता !? लूई ने इतना ही 
कहा ओर फिर चुप हो गया | 

“इसके खिलाफ भी अनेक अभियोग है !? जेलर ने फिर कहा | 

कथि ग्रिंगोयर लूई के चरणों के पास घुटनों के बल बैठ गया । उसने 
दोनों हाथ जोड़ लिए. और क्षमा याचना करते हुए बोला--जहाँ- 
पनाह ! मेरी भी कुछ सुन ल्ीजिये। मेरे जैसे कीट ग्राणी पर अपने 
विशाल दर्ड का प्रयोग क्यों कर रहे हैं! आप शक्तिशाली शहंशाह हैं । 
एक गरीब, अरुह्यय पर दया करें | छ्षमादान ही वीरों की शोमा है। मैं 
यूरी सच्चाई के साथ अपने बादशाह के सम्मुख स्वीकार करता हूँ कि 
चदमाशों के समाज से मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है। में आपका अनुचर, 
आज्ञाकारी सेवक हूँ | आपकी प्रतिष्ठा के लिए में सदैव चिन्तित रहता 
हूँ | यदि आप मुझे क्षमादान कर दें तो सदैव आपके लिए. परमेश्वर से 
विनती करूँगा | मैं निर्धन हूँ, किन्ठु इमानदार हूँ । मेरे फठे-चिथड़े वस्तरों 
से मुझे आप गुन्डा न समझें | सभी इस बात को जानते हैं कि साहित्य- 
सेवा से लक्ष्मी की प्रा्ति नहीं होती ।? कबि ब्रिंगोयर लूई की प्रशंसा और 
अपनी तुच्छुता तथा निर्दोषिता का वर्णन करते-करते थक गया | वह क्षण 
भर के लिए चुप हो गया | 

बादशाह ने उसकी तरफ देखा और कहा, “यह तो बहुत वातें करने 
याला जीव है | इसे छोड़ दो |? 

(इसे मुक्त कर दें ?? जेलर ने पूछा । 

फ़िर उसने आगे पूछ, “जहाँगनाह ! क्या इस बदमाश को थोड़ी 
देर के लिए भी पिंजड़े में नहीं रखा जाय ?? 

_ बादशाह हँस पड़ा | उसने कहा, क्या तुम सोचते हो कि ऐसी ही 
चड़ियों के लिए मैंने इतने खर्च से पिंजड़े वनवाए, हैं! इस बदमाशों को 
दो-चार घूसे भर लगा कर छोड़ दो |”? 

'महान्‌ !? प्रिंगोयर बोल पड़ा, “आप कितने नेक बादशाह हैं ।? 
वह वुरत ही वहाँ से भाग पड़ा कि कहीं फिर दूसरी आश न हो 
२० 
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खण्ड पेरिस का कुबड़ा 


-पेश किया । पहला व्यक्ति देखने में ही शरात्री जान पड़ता है। नशे की 
-मस्ती उस पर सवार थी। शरीर पर फटे-पुराने वस्् पड़े थे | उसके पैर 
टेढ़े थे। बादशाह ने उससे प्रश्न क्रिया कि वह क्यों विद्रोह करने 
गया था ! 
समी गए थे, इसीलिए मैं भी जा रहा था।? उस व्यक्ति ने 
-उत्तर दिया। 
(तुम्हें मालूम है, यह विद्रोह क्रित लिए हुआ है ?? बादशाह ने पूछा । 
हीं मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वे सत्र किसी को लूटने के 
लिए जा रहे थे | ग्रतः मैं भी उनके साथ जाने लगा | 
थह छूरी तुम्हारी ही है !” बादशाह ने पूछा । छूरी उसी के पास 
'से छीनी गई थी। 
हाँ !! उसने उत्तर दिया | 
. बादशाह ने उस व्यक्ति को जेलर के सुपूर्द किया | उसके बाद ही 
वूसरा व्यक्ति सामने लाया गया । पहले व्यक्ति से बादशाह ने फिर पूछा, 
क्या यह भी तुम्हारा साथी है ९? 
नहीं, मैं इसे नहीं जानता ।? उसने उत्तर दिया | 
वह दूसरा व्यक्ति पादड़ी ग्रिगोयर था | लूई ने उसका नाम और 
“उसके पेशे के सम्बन्ध में प्रश्न किया। प्रिंगोयर ने अपना नाम बता 
न्‍ दिया अर पेशे के विषय में बोला, "मैं दार्शनिक हूँ |? 
चबदमाश !! बादशाह बोल उठा, 'ठुम उस गिरोह में कैसे चले 
प्गए ? 
जहाँपनाह ! मैं बदमाश नहीं, चोर भी नहीं हूँ | मेरा सम्बन्ध 
'उस विद्रोह करने वाले गिरोह से कुछ भी नहीं है। दुर्भाग्यवश मैं उनके 
साथ में पकड़ा गया हूँ। में कवि हूँ आर कवेयों के लिए अंधकार में 
“घूमना प्रेरणादायक होता है। मैं भी आज घूम ही रहा था कि अंबकार 
में बदमाश के साथ पकड़ लिया गया । मुझे क्षमा किया जाय |? 
इसे भी फॉँसी ही दी जायेगी !? जेलर ने बादशाह से पूछा । 
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लूई ग्यारहवें का प्रार्थना-स्थल ३०५४, 


“इसके खिलाफ कोई अमियोग तो नहीं मिलता !? लूई ने इतना ही 
कहा और फिर चुप हो गया | 

“इसके खिलाफ भी अनेक अभियोग है !? जेलर ने फिर कहा | 

कथि ग्रिंगोयर लूई के चरणों के पास घुटनों के बल बैठ गया । उसने 
दोनों हाथ जोड़ लिए. और क्षमा याचना करते हुए बोला--जहाँ- 
पनाह ! मेरी भी कुछ सुन ल्लीजिये। मेरे जैसे कीट प्राणी पर अपने 
विशाल दण्ड का प्रयोग क्यों कर रहे है! आप शक्तिशाली शहंशाह है । 
एक गरीब, अरुह्यय पर दया करें । छ्मादान ही बीरों की शोभा है। मैं 
पूरी सच्चाई के साथ अपने बादशाह के सम्मुख स्वीकार करता हूँ कि 
बदमाशों के समाज से मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है। में आपका अनुचर, 
आज्ञाकारी सेवक हूँ | आपकी प्रतिष्ठा के लिए में सदैव चिन्तित रहता 
हूँ । यदि आप मुझे क्षमादान कर दें तो सदैव आपके लिए. परमेश्वर से 
बिनती करूँगा | मैं निधन हूँ, किन्तु इमानदार हूँ । मेरे फठे-चिथड़े वल्लों 
से मुझे आप गुन्दा न समझे | सभी इस बात को जानते हैं कि साहित्य- 
सेवा से लक्ष्मी की प्रातति नहीं होती |? कवि ग्रिंगोयर लूई की प्रशंसा और 
अपनी ठुच्छुता तथा निर्दोषिता का वर्णन करते-करते थक गया | वह क्षण 
भर के लिए चुप हो गया । 

बादशाह ने उसकी तरफ देखा और कहा, “यह तो बहुत बातें करने 
चाला जीव है | इसे छोड़ दो |? 

“इसे मुक्त कर दें ?? जेलर ने पूछा । 

किर उसने आगे पूछ', 'जहाँपनाह ! क्या इस बदमाश को थोड़ी 
देर के लिए भी पिंजड़े में नहीं रखा जाय ? 

_ बादशाह हँस पड़ा । उसने कहा, कया तुम सोचते हो कि ऐसी ही 
चड़ियों के लिए. मैंने इतने खर्च से विजड़े बनवाए हैं ? इस बदमाशों को 
दो-चार घूसे भर लगा कर छोड़ दो |”? 

महान !? प्रिंगोयर बोल पड़ा, “आप कितने नेक बादशाह हैं ।? 
वह तुरन्त ही वहाँ से भाग पड़ा कि कहीं फ़िर दूसरी आज न हो 
२० 
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३०६ पेरिस का कुबड़ा[ 


जाय | सिपाहियों ने उस पर घूसे जमाए, परन्तु एक सच्चे दाशंनिक के 
भाँति उसने उसे सहन कर लिया | - 
हे बादशाह फिर खिड़की से फाँक कर बाहर देखने लगा | उसने देखा 
आर चाल उठा, आह ! यह तो मयानक अग्निकारड है |? 
अग्नि की उस्त उठती हुईं लपठों की ओर उसने कोपेनोल और गिलम 
का ध्वान भी आकर्षित किया । अग्नि का वह दृश्य देख कर वे सब प्रस- 
चता से उछल पड़े | फिर ये उस विद्रोह के सम्बन्ध में बातें करने लगे । 
कोपेनोल ने बताया क्ि विद्रोह करना कितना सरल काम है | ऐसे कितने 
ही विद्वोहों का नेता वह बन चुका था | लूई फिर हँसता हुआ अपनी 
कुर्सी पर जा बैठा | हजाम ओलिवर उत्त समय बाहर गया था। उसी 
समय वह भीतर आया | हाथ जोड़ कर उसने कहा, “जहाँपनाह ! बहुत 
बुरा समाचार है| क्षमा करेंगे |? हु 


अचानक लूई उसकी तर ड़ा । उसने पूछा, “तुम क्‍या क 
चाहते हो? अत पड़ा। उसने पूछा, (तुम क्या कहना 


| | ओलियर जैसे असन्न हो उठा | उसने कहा, “यह विप्लब न्याय-भवन 
के विरुद्ध नहीं है, जहाँपनाह |? 
फ़िर किसके विरुद्ध है ! बादशाह ने पूछा । 
“जहाँपनाह ! यह विद्रोह आपके विरुद्ध है |! ओलिवर ने कहा | 
5 उक ऋटठक के साथ इद्ध लूई अपने पैरों पर खड़ा हो नया | गरजते 
जेल का उसने कहा, 'साफ-साफ कहे), वरना तुम्हें मौत की सजा दी 
“जहाँपनाह |! वह घुटने के बल बैठ गया, एक जादूगरनी को 
पार्लियामेंट ने फॉँसी की सजा दी थी | किन्तु वह भाग कर नाट्रीडम के 
गिर्जे में धरजारत हुई | प्रजा उस जादूगरनी को अपने बल से वहाँ से 
हटाना चाहती है । पहरेदारों के कप्तान ने मुझे सारी त्ातें बताई हैं | वह 
भी मेरे साथ ही आया. है | सत्य-असत्य का भागी वही है |? 
. अच्छी बात है |? लूई ने कहा, “तो क्या विप्लवकारी नाट्रीडम को 


हे 
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लूई-ग्यारहवें का प्रार्थना-स्थल ३०७ 


घेरे हुए हैं ! तुम सत्य कहते हो । यद्द विद्रोह मेरे ही विरुद्ध है। वह 
जादूगरनी गिज की शरण में है | अ्रतः वेशक यह विद्रोह मेरे ही विरुद्ध 
है |? बादशाह का चेहरा भयंकर हो उठा । क्रोब्र से वह इधर-उधर पूछने 
लगा ! उसने समीप ही खड़े एक व्यक्ति को सम्बोधित कर कहा, ट्रिउ्न [ 
मैं ग्राज्ञा देता हूँ । जाओ और बदमाशों को शान्त करो। जिसे जहाँ 
पाश्रो मौत के ब्राठ उतार दो |? 

इसके बाद बादशाह ने डसे वताया कि पेरिस में कहाँ से वह सेना 
का संचय करेगा । 

“अच्छी बात है?, ट्रिट्न ने कहा, मगर उस जादूगरनी का क्या 
करूँगा ?? 

सकी सजा के लिए ही लो लेना चाहते हैं | “मास्टर जेकू 
ला, मेरी राब है कि उसे भी फाँसी दे दी जाय |? 

बादशाह सोच में पड़ गया | फिर कहा, “ठीक है, उसे 
लटका दो |? 

ओर यदि अब भी वह गिज में ही 
उसकी पवित्रता को कैसे तोड़ सकता हूँ ?? 

।दशाह फिर सोच में पड़ गया | वह अपना कान खुजलाने लगा॥ 

बोला, 'फिर भी उसे अवश्य फाँरो दी जानी चाहिए :? एकाएक मन में 
किसी विचार के उठने के कारण कुर्सी के सामने घुटने टेक कर वह बैठ 
गया । हाथ जोड़ कर वह कहने लगा, “आर पेरिस की रक्चा करने वाले 
गि्जे । मैं ऐसा केवल एक बार ही करूँगा । अपराधी को निश्चित ही 
दण्ड दिया जाना चाहिए । राज्य की रक्षा के लिए गिजें के पवित्र अधि- 
कारों को कुचलना पड़ता है |? ह॒ 

लूई ने इसके बाद क्रास का चिन्ह बनाया और उठ गया। उसने 
ट्रिटन की ओर मुड़ कर कहा, जाओ, जल्दी करो । खतरे दी घंटी ब्जा 
दो । प्रजा को चाहे जिस तरह हो शान्त कर दो और जादूगर्नी को फाँसी 
पर लटका दो । 
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डे०६ पेरिस का कुबड़[ 


जाय । सिपाहियों ने उस पर घूसे जमाए, परन्‍ठ एक सच्चे दार्शनिक की: 
भाँति उसने उसे सहन कर लिया | 
.. तदशाह फिर खिड़की से ाँक कर बाहर देखने लगा | उसने देखा 
ओर बाल उठा, आह ! यह तो भयानक अग्निकाण्ड है | 
झग्नि की उस उठती हुईं लपटों की ओर उसने कोपेनोल और गिलम 
का ध्यान भी आकर्षित किया | अग्ति का वह दृश्य देख कर वे सब प्रस- 
भता से उछल पड़े | फिर ये उस विद्रोह के सम्बन्ध में बातें करने लगे | 
कोपेनोल न बताया कि विद्रोह करना कितना सरल काम है। ऐसे कितने 
ही विद्नोहों का नेता वह बन चुका था। लूई फिर हँसता हुआ अपनी 
ऊँधा पर जा बंठा | हजाम ओलिवर उत्त समय बाहर गया था। उसी 
पमय वह भीतर आाथा | हाथ जोड़ कर उसने कहा, “जहाँपनाह ! बहत 
बुरा समाचार है । क्षमा करेंगे |? हु 
अचानक लूई उसकी ड़ा।ड क्या क 
चाहते हो ? | तरफ घूम पड़ा । उसने पूछा, 'ुम क्या कहना 
हि _ओलियर जैसे प्रसन्न हो उठा | उसने कहा, “यह विप्लब न्याय-मवन 
के विरुद्ध नहीं है, जहाँपनाह |? 
फिर किसके विरुद्ध है ! बादशाह ने पूछा | 
नि हक लक 
जहाँपनाह ! यह विद्रोह आपके विरुद्ध है |! ओलिवर ने कहा | 
एक लेक साथ इद्ध लूई अपने पैरों पर खड़ा हो नया | गरजते 
हुए स्वर में उसने कहा, 'साफ-साफ कहे). हें ग 
डर 6, वरना तुम्हें मौत की सजा दी 
जायेगी |? के 
नि के 
जहाँपनाह । ? वह घुटने के बल बैठ गया, “एक जादूगरनी को 
पार्लियामेंट ने फाँसी की सजा दी थी | किन्तु बह भाग कर नाट्रीडम के 
गिजें में शरणागत हुई डः । ्ँ 
॥ गत हुई प्रजा उस जादूगरनी को अपने बल से वहाँ से 
हटाना चाहती है । पहरेदारों के कप्तान ने मुझे सारी बातें बताई हैं | वह 
भी मेरे साथ ही आ्राया.है | सत्य-असत्य का मागी वही है |? 
 / बात ट लूई गो 
: श्रच्छी बात है |? लूई ने कहा, “तो क्या विप्लवकारी नाट्रीडम को 


९ 
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लूई-ग्यारहवें का प्रार्थना-स्थल ३०७ 


घेरे हुए हैं ! तुम सत्य कहते हो | यह विद्रोह मेरे ही विरुद्ध है। वह 
जादूगरनी गि्ज की शरण में है । अतः वेशक यह विद्रोह मेरे ही विरुद्ध 
है |! बादशाह का चेहरा भयंकर हो उठा । क्रोत्र से वह इधर-उधर घूएने 
लगा | उसने समीप ही खड़े एक व्यक्ति को सम्बोधित कर कहा, ट्रिडन ! 
में आज्ञा देवा हैँ । जाओ ओर बदमाशों को शान्त करो। जिसे जहाँ 
पाथ्ा गोत के ब्राट उतार दो |? 

इसके बाद बादशाह ने उसे बताया कि पेरिस में कहाँ से वह सेना 
का संचय करेगा। 

“अच्छी वात है?, ट्रिव्न ने कहा, मगर उस जादूगरनी का क्या 
करूँगा ?? 

“उसकी सजा के लिए ही लोग उसे लेना चाहते हैं। मास्टर जेकू 
बोला, मेरी रात्र है कि उसे भी फाँसी दे दी जाय । 

बादशाह सोच में पड़ गया | फिर कहा, टीक है, उसे भी फाँसी पर 
लटका दो ।? 

धर यदि अत्र भी बह गिजें में है 
उसकी पवित्रता को कैसे तोड़ सकता हैं ?? 


6 


दि । 
८५५ 
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बादशाह फिर सोच में पड़ गया | वह अपना कान खुजलाने लगा ॥ 
बोला, 'फिर भी उसे अवश्य फाँसी दी जानी चाहिए ;? एकाएक मन में 
किसी विचार के उठने के कारण कुर्सी के सामने घुटने टेक कर वह औैठ 
गया । हाथ जोड़ कर वह कहने लगा, “थ्ो पेरिव की रह्चा करने वाले 
गिजजे | मैं ऐसा केवल एक वार ही करूँगा। अपराधी को निश्चित ही 
दरएड दिया जाना चाहिए | राज्य की रक्षा के लिए गिजें के पत्रित्र अधि 
कारों को कुचलना प 4 

लूई ने इसके बाद क्रास का चिन्ह बनाया और उठ गया। उसने 
ट्रिट्न की ओर मुड़ कर कहा, 'जाओ, जल्दी करो । खतरे दी घंटी ह्जा 
दो | प्रजा को चाहे जिस तरह हो शान्त कर दो और जादूगज्नी को पाँसी 
पर लटका दो | 
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संकेत-स्वर 


वैस्टाइल के जेल से बाहर निकलते ही पायरी ग्रिंगोयर भागे हुए, घोड़े 
वी तरह दौड़ चला । वह सेंट एन्टोनी की ओर बेतहाशा भागा जा रहा 
था । पोर्ट ओडायर के स्कवायर में वह किसी आदमी के पास शीत्र ही 
पहुंचना चाहता था | ऐसा लगता था, मानों अन्धकार में एक काली 
पोषाक में उसने किसी व्यक्ति को देखा हो | 

“ओह ! यह तुम तो मास्टर ? ग्रिगोयर ने पूछा | 

काली पोषाक वाला आदमी आगे बढ़ा। उसने कहा, ग्रिंगोयर ! 
मेरा खून खौल रहा है | टावर वी घड़ी ने ढेढ़ बजा दिया है | 


“इसमें भेरा कोई अपराध नहीं |? प्रिगोयर ने उत्तर दिया, “इसमें 
पहरेदारों और बादशाह का सारा अपराध है। यह कहो कि मैं फाँसी 
पड़ने से बाल-बाल वच गया हूँ ।? 

जो हो, अब जल्दी करो | संकेत-स्वर याद है ?! उस आदमी ने 
वबहा। 

जरा सोचो तो सही, मास्टर !? ग्रिगोयर ने कहा, 'मैंने अ्रमी बाद- 
शाह का अपनी आँखों से देखा है। वह माली वल्लन पहने हुए है। 
ओह ! कैसा साहसिक कार्य है !? 


ुम बहुत बातें करते हो !? काली पोषाक वाले ने कहा, 'संकेत-स्वर 
याद हं न ?? 


-रैण्द 
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संकेत-स्व॒रे ३०६ 

हाँ, ठीक है | इसके त्रिना हम लोग गिजे में प्रवेश नहीं कर सकते | 
जान पड़ता है उनके काम में कोई बाधा पहुँची है। अ्रमी भी समय है, 
हम लोग समय पर भीतर चले जायेंगे |? 

“किन्तु गिजे में हम लोग किस भाँति ग्रवेश करेंगे ?? 

'मेरे पास दीनार वाले दरवाजे की चामी है |? 

(फिर बाहर किस भाँति निकलेंगे !? 

धमठ के पीछे, एक छोटा सा दरवाजा है जो नदी की ओर खुलता 
है । उसी दरवाजे से निकज्न कर आज सुत्रह मैंने नदी में एक नाव बाँध 
दी है।? े 

थओह ! आज में अभी-अश्रमी फाँसी पाने से बच निकला हूँ।? 
ग्रिगोयर ने कहा । 

“जल्दी करो।? 

इसके बाद दोनों तेजी के साथ नाद्रीउम चर्च की ओर चल पढ़े 
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खाली कमरा 


पाठक भूले न होंगे कि कासीमोडो को हमने बड़ी वेढत्र स्थिति में 
छोड़ा था | वह वहादुर कुबड़ा जो चारों तरफ से खतरे के बीच प्रिरा था, 
फिर भी जिप्सी युवती को बचाने की उसकी सारी आशा समाप्त हो चुकी 
थी | यद्यपि वह अब भी बदमाशों के आक्रमण का साहस के साथ विरोध 
कर रहा था । उसे अपनी रक्षा की तनिक भी चिन्ता नहीं थी | उसे किसी 
अकार युवती इजमेराल्डा वी रक्षा करने की चिन्ता थी | धवड़ाहट और 
वेचैनी के साथ वह गैलरी में इधर से उधर दौड़ने लगा | 
नाद्रीड्म चर्च मुन्डों की सेना के अधिकार में चला ही जाने वाला 
था | बादमाश अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले थे | इसी समय 
घुड़सवारों से गलियाँ सब भर गई | सवार सिपाही तूफान की तरह अपने- 
अपने हथिवार हवा में उड़ाते चले आ रहे थे । दौड़ते हुए घोड़ों पर सन्न 
सवार स्क्वायर में आ गए | . 
#ऋ्राँस ! क्राँ... ! विद्वोहियों को मौत के घ्राट उतार दो !? 
चारों तरफ हवा में यही सुनाई पड़ता था | 
बदमाशों की सेना ने देखा | वे भय से काँप गए | कासीमोडो बहरा 
था, इसलिए कुछ सुन नहीं रहा था। परन्तु उसने चमकती हुई नंगी 
वलवारों, जलते हुए. मशालों और उछलते हुए भालों को देखा | सवारों 
की सेना के आगे उसने कप्तान फीजत्रस को पहचान लिया | उसने यह भी 
देखा कि बदमांशों में मगदड़ मच गई है | इस अप्रत्याशित सहायता से 
डसमें ग्रथाह वल आ गए । उसने पूरी शक्ति के साथ उन बदमाशों को 
नीचे फेंक दिया जो इस समय गैलरी तक पहुँच गए थे | 
जत्र बादशाह की सेना पहुँच गई तत्र बदमाशों की सारी योजना 


३१० 
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खाली कमरा ३२११ 


विफल हो गई । वे निराश हो उठे थे और केवल अपनी रक्षा के लिए 
लड़ने लगे । किन्तु चारों तरफ से वे घेरे में पड़ गए थे | चारों तरफ से 
उन पर आक्रमण हो रहा था | वे अत्यन्त बुरी व्थिति में पड़ गए थे । 
जम कर लड़ाई होने लगी | वहाँ का दृश्य बड़ा ही मयंकर हो उठा । 
'फीबस बहादुरी के साथ बदमाशों का सफाया कर रहा था | जो बदमाशों 
भालों के प्रहार से बच निकलते उसे फीबस की तलवार अपना शिकार 
बनाती । गुन्डों के पास अच्छे हथ्रियर नहीं थे। फिर भी वे उछुल कर 
चोड़ों पर टूट पड़ते थे | मशाल जला कर खवारों की आँखों को चौंधिया 
देते | कोई सवार पकड़ में आ जाता, तो उसे श्रोड़े से खींच कर नीचे 
गिरा देते ओर उन्हें चीड़-फाड़ डालते थे । ; 
इसी समय पुनः चारों तरफ के मकानों की खिड़कियाँ खुल गई । 
लोगों ने समझ लिया था कि बादशाह की सेना पहुँच गई है। फिर 
बदमाशों पर खिड़कियों से गोलियाँ वरसने लगीं। स्ववायर बन्दूक के 
बुएँ से भर गया । घुआँ की घटा छा गई और सत्र की आँखों में इन 
अर उठा । बदमाओश्रों की पराजय निश्चित थी | उनके पास हथियारों की 
कमी थी, जो थे वह भी अच्छे हथियार नहीं थे | चारों तरफ के आक्रमण 
से वे बुरी तरह मर रहे थे | अन्त में सत्र बदमाश माग पढ़े। खबायर 
मृत-शबों से पट गया । है 
गुन्‍्डों का पल्लायन देख कर कासीमोडो आश्वस्त हुआ । वह घुटनों 
के तल बैठ गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। वह प्ररुन्न हो 
उठा और जिप्सी युवती की कोठरी की ओर दौड़ पड़ा। बड़ी वीरता से 
उसने युवती की रक्ला की थी | उसके हृदय में अब केबल एक ही भाव 
शेष था | अब वह चाहता था सुन्द्री जिप्सी युवती के सामने घुटने टेक 
क्र बैठना ओर याचना करना | 
किन्तु जब्र वह कमरे में पहुँचा, तो कमरा खाली था। 
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खाली कमरा 


पाठक मूले न होंगे कि कासीमोडो को हमने बड़ी बेढब स्थिति में 
छोड़ा था | बह बहादुर कुबड़ा जो चारों तरफ से खतरे के ब्रीच प्रिरा था, 
फिर भी जिप्सी युवती को बचाने की उसकी सारी आशा सन्ाप्त हो चुकी 
थी | वद्यपि वह अरब भी बदसाशों के आक्रमण का साहस के साथ विरोध 
कर रहा था| उसे अपनी रक्षा की तनिक भी चिन्ता नहीं थी | उसे किसी 
अकार युवती इजमेराल्डा की रक्षा करने की चिन्ता थी | घत्ड़ाहट ओर 
वेचेनी के साथ वह गैलरी में इधर से उधर दौड़ने लगा | 
नाद्रीडम चर्च मुन्डों की सेना के अधिकार में चला ही जाने वाला 
था | बादमाश अपने कार्य में सफल्नता प्राप्त करने वाले थे । इसी समय 
घुड़सवारों से गलियाँ सब भर गई | सवार सिपाही तूफान की तरह अपने- 
अपने हथिवार हवा में उड़ाते चले आ रहे थे । दौड़ते हुए घोड़ों पर सब्र 
सवार सवायर में आ गए | | 
#ऋ्राँस ! क्र. ! विद्रोहियों को मौत के ध्रंट उतार दो !? 
चारों तरफ हवा में यही सुनाई पड़ता था । 
बदमाशों की सेना ने देखा | वे भय से काँप गए | कासीमोडो बहरा 
था, इसलिए कुछ सुद नहीं रहा था। परन्तु उसने चमकती हुई नंगी 
वलवारों, जलते हुए मशालों और उछलते हुए भालों को देखा | सबारों 
की सेना के आगे उसने कप्तान फीत्रस को पहचान लिया | उसने यह भी 
देखा कि वदमांशों में भगदड़ मच गई है | इस अप्रत्याशित सहायता से 
उसमें ग्रथाह वल आ गए । उसने पूरी शक्ति के साथ उन बदमाशों को 
नीचे फेंक दिया जो इस समय गैलरी तक पहुँच गए, थे | 
जत्र बादशाह की सेना पहुँच गई तत्र बदमाशों की सारी योजना 


३१० 
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खाली कमरा ३११ 


विफल हो गई । वे निराश हो उठे थे ओर केवल अपनी रक्षा के लिए 
लड़ने लगे | किन्तु चारों तरफ से वे बेरे में पड़ गए थे | चारों तरफ से 
उन पर आक्रमण हो रहा था । वे अत्यन्त बुरी स्थिति में पड़ गए थे । 

जम कर लड़ाई होने लगी | वहाँ का दृश्य बड़ा ही भयंकर हो उठा । 
'फीबस बहादुरी के साथ बदमाशों का सफाया कर रहा था। जो बदमाशों 
भालां के प्रहार से बच निकलते उसे फीब्रस की तलवार अपना शिकार 
बनाती । गुन्डों के पास अच्छे हथियार नहीं थे। फिर भी वे उछुल कर 
घोड़ों पर टूट पड़ते थे | मशाल जला कर सवबारों की आँखों को चौंबिया 
देते | कोई सवार पकड़ में आ जाता, तो उसे घोड़े से खींच कर नीचे 
गिरा देते ओर उन्हें चीड़-फाड़ डालते थे । ह 

इसी समय पुनः चारों तरफ के मकानों की खिड़कियाँ खुल गई । 
लोगों ने समझ लिया था कि बादशाह की सेना पहुँच गई है। फिर 
बदमाशों पर खिड़कियों से गोलियाँ वरसने लगीं। ख्वायर बअन्दूंक के 
चुएँ से भर गया । धुआँ की घटा छा गई और सत्र की आँखों में धुआँ 
भर उठा | बदमाश्रों की पराजय निश्चित थी | उनके पास हथियारों की 
कमी थी, जो थे वह भी अच्छे हथियार नहीं थे | चारों तरफ के आक्रमण 
से वे बुरी तरह मर रहे थे | अन्त में सत्र बदमाश भाग पड़े । सबायर 
मृत-शवों से पट गया । 

गुन्डों का पलायन देख कर कासीमोडो आश्वस्त हुआ | वह घुटनों 
के ब्रल बैठ गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। वह ग्ररुन्न हो 

॥ और जिप्सी युवती की कोठरी की ओर दौड़ पड़ा। बड़ी वीरता से 

उसने युवती की रक्षा की थी | उसके हृदय में अब केवल एक हा भाव 
शेष था | अब वह चाहता था सुन्दरी जिप्सी युवती के सामने घुटने टेक 
कर बैठना ओर याचना करना । 

किन्तु जच्र वह कमरे में पहुँचा, तो कमरा खाली था । 


#र-->«»« >> ७०म«>म ५ ऋमकमक, 
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३० सी 0. 


छोटी-जूती 


जिस समय गुन्डों ने नाट्रीडम पर धावा बोला था, उस समझ 
इजमेराल्डा सो रही थी | किन्तु थोड़ी देर वाद ही अपनी बकरी क॑ 
आवाज और वेचैनी पूर्ण घरघ्राहट से उसकी नींद खुल गई। बाहर 
के शोर गुल के कारण उसकी वकरी पहले ही जाग पड़ी थी । जाग जाये 
पर इजमेराल्डा उठ कर बैठ गई और ध्यान से कान लगा कर सुनने 
लगी | उसने प्रकाश देखा और हो-हल्ला सुना | भयभीत होकर वह 
कोटरी से बाहर निकल पड़ी | ताहर आकर स्कवायर के दृश्य को उसने 
देखा और भय से वह काँप उठी | उसने सोचा, संभव है लोग मुझे पकड़ 
कर फाँसी पर लटकाना चाहते हैं । जीवन तथा आशा के समाप्त होने 
का विचार और उसी समय फीवस को देखने का खथाल उसे हो आया। 
अभी भी उसे फीतरस का प्यार कर लेने की पूरी उग्मीद थी | अपनी 
असमर्थ स्थिति, भागने के सभी मार्ग बन्द होने और अपनी असहाय 
निर्जन-अवस्था के विचार एक ही साथ उसके मस्तिष्क में उठ आए | 
फिर वह वहीं घुटनों के बल बैठ गई । उसके दोनों हाथ सिर पर थे। 
परमात्मा से वह प्रार्थना करने लगी। इसी प्रकार बह बहुत देर तक 
उसी अवस्था में पड़ी रही | भय और भावी आशंका से वह कॉँप रही, 
थी । ज्यों-ज्यों वाहर का शोरगुल उसके कानों में पड़ता वह शिथिल 
पड़ती जा रही थी | उस हो-हल्ला का स्पष्ट तात्पर्य उसकी समझ में नहीं 
आता था | वह नहीं जानती थी कि बाहर क्‍या हो रहा है | केवल भया- 
नक फेसला उसकी आँखों के सामने चित्र बन कर आ जाता था | 
डस दयनीय स्थिति में, उसके समीप ही मनुष्य के पैरों की आहट 
सुनाई पड़ी | अचानक वह पीछे म॒ड़ी। उसने देखा, दो व्यक्ति वहाँ 
६रै१२ 


(0-0. ॥# 200॥6 00गथा। 
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छोटी-जूती ३१३- 


खड़े थे | उनमें से एक के हाथ में लैम्प था | जत्र वह कमरे के मीतर - 
पहुँचा, तो उसे देखते ही वह चिल्ला पड़ी । 

“डरो मत, में हूँ ।? उस व्यक्त ने कहा । 

उत्त आदमी की आवाज उसे पहिचानी सी जान पड़ी | 

(तुम कौन हो ?? भयभीत स्वर में इजमेराल्डा ने पूछा । 

मैं ग्रिगोबर हूँ ।? 

उसका नाम सुनते ही युवती का भय दूर हो गवा। उसने अपनी 
आँखें ऊपर उठाई और उसे पहिचाना | युब॒ती ने देखा ग्रिंगोयर की बगल 
में एक और आदमी खड़ा था | वह आदमी नख से शिख्॒ तक काली 
पोषाक में ढँका था ; उसे देखते ही वह मोन हो गई । 

शिकायत के रूचर में ग्रिगोयर ने कहा, 'डाली ने छ 
पहचान लिया ।? 

सचछुच ही, ग्रिंगाबर के आते ही बकरी उसके समीप पहुँच कर अपना - 
मुँह उसके पैरों पर रगड़ने लगी थीं। कवि ग्रिंगोचर भी प्यार से उसे 
सहलाने लगा था | 

'तुम्हारे साथ वह कौन आदमी है !? धीरे-स्वर में इजमेराल्डा ने 
पूछा | 

डरने की बात नहीं, ये मेरे एक मित्र हैं |? ग्रिगोयर ने कहा | 

फिर ग्रिंगोयर ने लैम्प वहीं फर्श पर रख दिया और च्ष्यार से डाली. 
के बदन को सहलाने और उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगा। तभी 
काली पोषाक वाले उ० आदमी ने आगे बढ़कर कवि के कन्धे को पकड़ 
कर हिला दिया | एकाएक ग्रिंगोयर चौंक पड़ा | उसने कहा, ओह मैं 
भूल गया कि जल्दबाजी है | पर तो भी आदमी के साथ ऐसी कठोरता से. 
व्यवहार नहीं करना चाहिए । 

इसके बाद कवि ने युवती से कहा, 'प्रिये ! ठ॒म्हारा और डाली के 
प्राण संकट में है| वे लोग तुम्हें पकड़ कर फाँसी देना चाहते हैं। हम - 
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हक 


छोटी-जूती 


जिस समय गुन्डों ने नाट्रीडम पर धावा बोला था, उस समय 
इजमेराल्डा सो रही थी | किन्तु थोड़ी देर बाद ही अपनी बकरी की 
आवाज ओर वेचेनी पूर्ण घरघराहट से उसकी नींद खुल गई। बाहर 
के शोर गुल के कारण उसकी बकरी पहले ही जाग पड़ी थी | जाग जाने 
पर इजमेराल्‍्डा उठ कर बैठ गई और ध्यान से कान लगा कर सुनने 
लगी | उसने प्रकाश देखा और हो-हल्ला सुना। भयभीत होकर वह: 
कोठरी से बाहर निकल पड़ी | नहर आकर स्क्वायर के दृश्य को उसने 
देखा और भय से वह काँप उठी | उसने सोचा, संभव है लोग मुझे पकड़ 
कर फाँसी पर लटकाना चाहते हैं । जीवन तथा आशा के समाप्त होने 
का विचार और उसी समय फीवस को देखने का खथाल उसे हो आया। 
अभी भी उसे फीबस का प्यार कर लेने की पूरी उस्मीद थी। अपनीः 
असमर्थ स्थिति, भागने के सभी मार्ग बन्द होने और अपनी असहाय 
निर्जन-अवस्था के विचार एक ही साथ उसके मस्तिष्क में उठ आए | 
फिर वह वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसके दोनों हाथ छिर पर थे | 
परमात्मा से वह प्रार्थना करने लगी | इसी प्रकार वह बहुत देर तक 
उसी अवस्था में पड़ी रही | भय और भावी आशंका से वह कॉप रही 
थी | ज्यों-ज्यों वाहर का शोरगुल उसके कानों में पड़ता वह शिथिल 
.(ड़ती जा रही थी। उस हो-हल्ला का स्पष्ट तात्र्य उसकी समझ में नहीं 
झाता था। वह नहीं जानती थी कि बाहर क्या हो रहा है | केवल भवा- 
नक फेसला उसकी आँखों के सामने चित्र बन कर आ जाता था | 
उस दयनीय स्थिति में, उसके समीप ही मनुष्य के पैरों की आहट 
सुनाई पड़ी । अचानक वह पीछे म॒ड़ी। उसने देखा, दो व्यक्ति वहाँ 
६रै१२ 


(0-0. ॥# 200॥6 00गवथा। 


छां्रा|280 0५ 5939प वाप् +0फा5907, 08॥ 0 85876077 


छोटी-जूती 


__ छडढ़े थे। उनमें से एक के हाथ में लैम्प था। जब्र वह कमरे के भीतर - 


पहुँचा, तो उसे देखते ही वह चिल्ला पड़ी । 
“डरो मत, में हूँ ।? उस व्यक्त ने कहा 
उस आदमी की आवाज उसे पहिचानी सी जान पड़ी | 
(तुम कौन हो ?? भयभीत स्वर में इजमेराल्डा ने पूछा | 
कं ग्रिगोयर हूँ ।? 


उसका नाम सुनते ही युबती का भय दूर हो गया। उसने अपनी 


आँखें ऊपर उठाई और उसे पहिचाना । युवती ने देखा ग्रिगोबर की ब्रगल 
में एक और आदमी खड़ा था | वह आदमी नख से शिखर तक काली 


पोषाक में ढँका था ; उसे देखते ही वह मौन हो गई । 


शिकायत के ख्वर में ग्रिगोबर ने कहा, 'डाली ने मुझे 'ठुमसे पहले 


पहचान लिया ।? 


सचछुच ही, ग्रिंगोयर के आते ही बकरी उसके समीप पहुँच कर अपना - 
मुँह उसके पैरों पर रगड़ने लगी थी। कवि प्रिंगोबर भी प्यार से उसे 


सहलाने लगा था । 


तुम्हारे साथ वह कौन आदमी है ? धीरे-स्थर में इजमेराल्डा ने 


प्र. गह्ा। े 
“डरने की बात नहीं, ये मेरे एक मित्र हैं |? ग्रिगोयर ने कहा | 


फिर ग्रिंगोयर ने लैम्प वहीं फर्श पर रख दिया ओर त््यार से डालीं- 
के बदन को सहलाने और उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगा। तभी 
काली पोषाक वाले उ७ आदमी ने आरागे बढ़कर कबि के कन्घे को पकढ़ 


व्यवहार नहीं करना चाहिए । 


कर हिला दिया | एकाएक ग्रिंगोयर चौंक पड़ा | उसने कहा, “ओ्रोह ! में 
भूल गया कि जल्दबाजी है | पर तो मी आदमी के साथ ऐसी कठ ऐरता से 


इसके बाद कवि ने युवती से कहा, 'प्रिये ! ठम्हाण और डाली के 
प्राण संकट में है | वे लोग तुम्हें पकड़ कर फाँसी देना चाहते हैं। हम 
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३१४ पेरिस का कुबड़ा 


सुम्हारे मित्र हैं और तुम्हारी सहायता के लिए ही यहाँ आए हैं । तुम 
हमारे पीछे पीछे चली आओ |? 
क्या तुम्त सही कह रहे हो !? इजमेराल्ड चीख उठी | 
हाँ, एकदम सही है | जल्दी करो |? कवि ने कहा | 
. मैं चलने को तैयार हूँ | पर तुम्हारा यह मित्र क्यों नहीं बोल रहा 
“है !? युवती ने पूछा । 
“इसलिए उसके माता-पिता ने उसे मौन रहना ही सिखलाया था। |? 
कवि ने कहा | 
इजमेराल्डा फिर नहीं बोली । ग्रिगोयर ने उसका हाथ पकड़ लिया । 
' उसके हाथ का लैम्प उतके साथी ने ले लिया | इजमेराल्डा बहुत भय- 
भीत हो उठी थी। उसकी समभ में कुछ भी नहीं झा रहा था। वह चुय- 
चाप अविरोध हो ग्रिंगोयर के पीछे-पीछे चलने लगी। डाली भी साथ 
“ही चल रही थी | वह बारबार ग्रिंगोयर के पाँवों के बीच चली जाती, 
' जिससे ग्रिंगोयर लड़खड़ा कर गिरने से 4च जाता था। 
'ऐशा ही जीवन में होता है।! हर लड़खड़ाहट के साथ उसके 
“मुख से यह बात निकल पड़ती थी, अकसर अपने मित्रों के कारण ही 
ऐसा होता है |? 
वे लोग जल्दी चलने लगे | मीनार से नीचे उतर के वे मठ में जा 
पहुँचे | बाहर के शोरगुल के कारण गिरजे की दीवारों से भयड्जर प्रति- 
' ध्वनि हो रही थी | मठ बिलकुल निस्तब्ब सूतसान पड़ा था | उस समय 
- वहाँ पर कोई भी नहीं था | काली पोषाक वाले व्यक्ति ने पीछे के चोर 
दरवाजे को अपनी चाभी से खोला । वहाँ से वे गिरे के पूरब वाले हिस्से 
' में आए, जो एक छोटी-सी दीवार से घिरा हुआ आँगन सा था | वहाँ 
“पर वाहर का शोरगुल कम सुनाई पड़ता था | फिर भी खतरे के वे लोग 
बिलकुल निकट ही थे | काली पोषाक वाला व्यक्ति सबसे आगे चल रहा 
था | चलते हुए वे लोग मैदान के दूसरे किनारे पर पहुँचे जहाँ पर 
- नदी में एक नाव बँधी हुईं थी । काली पोषाक वाले व्यक्ति ने ग्रिंगोयर 
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छोटी-जूती श्श्ष्‌ 


और युवती को नाव पर चढ़ने का संकेत किया | बकरी भी उनके साथ 
चली | नकावपोश सत्रसे पीछे नाव पर बैठा । नाव पर बैठने के साथ 
-ही उसने खेना शुरू कर दिया। उस स्थान पर नदी की धार बड़ी तेज 
थी | इसलिए बदाँ से नाव आगे ले जाने में उसे बहुत परिश्रम करना 


'पड़ा । 


नाव में युत्रती इजमेराल्डा ग्रिगोबर के समीप ही ब्रेठी 
कवि की गोद में चली गई और वह उससे अपना मनोरञ्ञन 
उस समय उसवी प्रसन्नता की सीमा नहीं था। वह एक दार्शनिक की 
भाषा में बातें कर रहा था । 

कबि एकाएक बोल उठा, सास्टर ! जिस सम हम लोग चर्च में 


॥ बकरी भी 
करने लगा । 


प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त आपने देखा, कैसे आपका वह बाहरा मित्र 
एक आदमी की खोपड़ी चूर कर रहा था। उसे अभागे को मैं पहिचान 
न सका । क्योंकि निकठ की वस्तुओं को में देख नहीं सकता। शाप 
जानते हैं, वह कौन आदमी था £ 

उस आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया | वह अत्र भी मौन ही था। 
परन्तु पतबार पर के उसके हाथ शिथिल पड़ गए।। पतवार अचानक 
उसके हाथों से छूट गया ओर उसका सिर अनायास उमकी छाती पर 
गिर गया | फिर वह आहें भरने लगा | | 

इजमेराल्डा भय से काँप उठी । उसने इस प्रकार आहे भरना पहले 
भी देखा और सुना था | 

कुछ देर तक नाव बेसहारे चलती रही । फिर जैसे काली पोधाक वाले 
उस व्यक्ति ने होश सम्माला । वह पतवार फिर चलाने लगा । 

धमास्टर !? कबि फिर बोल उठा, 'वह देखो, वह महल कितना इन्द्र 
है | उस पर चाँदनी कैसी छिंटकी है ! वह महल वेंडुत सुन्दर सजा इत्ना 
'है। वहाँ एक बड़ा लारिक उपवन भी है। उसमें एक छोटा सा मनोरम 
तालाब है और जंगली पशुओं के निवास करने का भी एक स्थान है| 
वहाँ एक पेड़ है जिसे एकाकी प्रेमी कहते हैं क्योंकि उस पेढ़ की वलहदी 
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हेर्ड पेरिस का कुबड़ा 


सुम्दारे मित्र हैं और तुम्हारी सहायता के लिए, ही यहाँ आए हैं। ठुम 
हमारे पीछे पीछे चली आओ |? 
क्या तुम सही कह रहे हो ?? इजमेराल्डा चीख उठी । 
हाँ, एकदम सही है | जल्दी करो |? कवि ने कहा | 
. मैं चलने को तैयार हूँ | पर तुम्हारा यह मित्र क्यों नहीं बोल रहा 
“है !? युवती ने पूछा । 
े “इसलिए उसके माता-पिता ने उसे मौन रहना ही सिखलाया था। |? 
कवि ने कहा | 
इजमेराल्डा फिर नहीं बोली । ग्रिंगोयर ने उसका हाथ पकड़ लिया | 
' उसके हाथ का लैस्प उत्तके साथी ने ले लिया | इजमेराल्डा बहुत भव- 
भीत हो उठी थी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आा रहा था। वह चुप- 
चाप अविरेध हो ग्रिंगोयर के पीछे-पीछे चलने लगी। डाली भी साथ 
“ही चल रही थी | वह बारबार ग्रिंगोयर के पाँवों के बीच चली जाती, 
' जिससे ग्रिंगोयर लड़खड़ा कर गिरने से 4च जाता था। 
'ऐसा ही जीवन में होता है।? हर लड़खड़ाहट के साथ उसके 
“मुख से यह बात निकल पड़ती थी, अकसर अपने मित्रों के कारण ही 
ऐसा होता है ।? 
वे लोग जल्दी चलने लगे | मीनार से नीचे उतर के वें मठ में जा 
पहुँचे | बाहर के शोरगुल के कारण गिरजे की दीवारों से भयज्लर प्रति- 
' ध्वनि हो रही थी | मठ बिलकुल निस्तब्ब सूनसान पड़ा था | उस समय 
वहाँ पर कोई भी नहीं था । काली पोपाक वाले व्यक्ति ने पीछे के चोर 
दरवाजे को अपनी चाभी से खोला । वहाँ से वे गिरे के पूरब ॒वाले हिस्से 
- में आए, जो एक छोटी-सी दीवार से घिरा हुआ आँगन सा था। वहाँ 
“पर बाहर का शोरगुल कम सुनाई पड़ता था | फिर भी खतरे के वे लोग 
बिलकुल निकट ही थे | काली पोषाक वाला व्यक्ति सबसे आगे चल रहा 
था | चलते हुए वे लोग मैदान के दूसरे किनारे पर पहुँचे जहाँ पर 
- नदी में एक नाव बँधी हुईं थी। काली पोषाक वाले व्यक्ति ने ग्रिंगोयर 
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छ्ो टी -जूती श्श्ण 


और युवती को नाव पर चढ़ने का संक्रेत किया | बकरी भी उनके साथ 
चली । नकाबपोश सब्रसे पीछे नाव पर बैठा । नाव पर बैठने के साथ 
ही उसने खेना शुरू कर दिया। उस स्थान पर नदी की धार बड़ी तेज 
थी | इसलिए ब्ाँ से नाव आगे ले जाने में उसे बहुत परिश्रम करना 
'पड़ा। _ अं ७ सह के! देशी । हवी पो 
नाब में युत्रती इजमेराल्डा ग्रिगोयर के समीप है। सेंट । अकरी भी 
कबि की गोद में चली गई और वह उससे अपना मनोरख्जनन करने लगा । 
उस समय उसवी प्रसन्नता की सीमा नहीं था। वह एक दाशनिक को 
भाषा में वातें कर रहा था| है का 
कवि एकाएक बोल उठा, मास्टर ! जिस समय हम लॉग चच से 
प्रवेश कर रहे थे; उस वक्त आपने देखा, केपे आपका बह बाइरा मित्र 
एक आदमी की खोपड़ी चूर कर रहा था। उसे अभागे को में पहिचान 
न सका । क्योंकि निकट की वस्तुओं को में देख नहीं सकता। बाप 
जानते हैं, वह कौन आदमी था £ 
उस आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया । वह अब्र भी मोन ही था। 
परन्तु पतवार पर के उसके हाथ शिथिल पड़ गए । पतवार अचानक 
उसके हाथों से छूट गया ओऔर उत्तका सिर अनायास उसकी छाती पर 
गिर गय। | फिर वह आहें भरने लगा | 5 
इजमेराल्डा मय से काँप उठी | उसने इस प्रकार आहे भरना पहले 
भी देखा ओर सुना था। हे 
कुछ देर तक नाव वेसहारें चलती रही । फिर जैसे काली पोषाक वाले 
उस व्यक्ति ने होश सम्माला | वह पतवार फिर चलाने लगा । 
भमास्टर !? कबि फिर बोल उठा, 'वह देखो, वह महल कितना छत्दर 
है। उस पर चाँदनी कैसी छिंटकी है! वह महल बहुत झ॒न्दर उजा हु्ञ्रा 
है। वहाँ एक बड़ा लारिक उपवन भी है। उसमें एक छोटा सा मनोरम 
तालाब है और जंगली पशुओं के निवास करने का भी एक हैक | 
“वहाँ एक पेड़ है जिसे एकाकी प्रेमी कहते हैं क्योंकि उस पेड़ की वेरलेई 
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३१६ पेरिस का कुबड़ा 


में एक समय फ्रांस की राजकुमारी और एक पुलिस के सिपाही का प्रेम-  « 
मिलन हुआ था । श्रादमी की जिन्दगी, छोटे और बढ़े सत्रों के लिए: 
भले और बुरे का सम्मिश्रण है | सुख और दुख दोनों संगी है, हाथों 
में हाथ डाल कर साथ ही साथ चलते हैं | मास्टर ! मैं इस सुन्दर महल 
की कहानी तुम्हें अवश्य ही सुनाऊंगा यद्यपि वह कहानी दुखान्त है |? 
कवि एक क्षण के लिए रुका | फिर उसने कहना शुरू किया। 
सन्‌ १४१६ की घटना है। उस समय फ्रांस में फिलिप पाँचवा - 
राज्य करता था | इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि इस्द्रीय-बास- 
नाएँ हानिकर और पापमय होती हैं | अपने पड़ोस की नारी की ओर 
विशेष नहीं देखना चाहिए, अ्न्बरधा आदमी का अपने पर से अधिकार. 
उठ जाता है | वह सुनों मास्टर ! वहाँ का शोरगुल बढ़ता ही जा 
रहा है |? 
नाद्रीडम गिजें के पास का शोरगुल बढ़ता हो जा रहा था । वे तीनों 
उस ओर देख रहे थे और ध्यान से सुन रहे थे । तभी उन्होंने गिर्जे पर 
बहुत से सिपाहियों को हाथों में मशाल लिए. हुए देखा | वे सभी राजा 
-# पहरेदार थे। नाद्रीडम पर उनका अधिकार हो गया था। जान 
पड़ता था वे गिजे में किसी की तालाश कर रहे थे | 
े जिप्सी जादूगरनी की मौत ! जिप्सी जादूगरनी की मौत !? 
सिपाहियों के मुख से निकले हुए ये स्वर अस्पष्ट रूप से सुनाई पड़. 
रहे थे। 
अवती इजमेराल्डा ने अपने हाथों से अपना मुख छिपा लिया। 
काली पोषाक वाला वह व्यक्ति पूरी शक्ति से नाव को दूसरे किनारे की 
और खेकर ले चलने का प्रयत्न करने लगा। ग्रिगोयर बकरी को अपनी 
गोद म॑ लिए था और युवती से दूर खिसकता जा रहा था। इजमेराल्डा: 
उस अपना आखिरी सहारा समझ कर उसके समीय सटती जा रही थी | 
कवि ग्रिंगोयर को बकरी की विशेष चिन्ता थी क्योंकि उन दिनों के 
कानून के अनुसार बकरी को फॉँसी दे दी जायगी। वेचारे ग्रिंगोयर के: 
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छोटी-जूती ३१७ 


जरीर पर इस समय दो फाँसी पाने वाले जीव सवार थे | किन्तु उसका 
साथी युवती को बचाने और सारा भार उठाने को तैयार था। वह 
इजमेरोल्डा और डाली को अपने मन के तराजू पर तौल रहा था-। 

वोह !! उसने अपने आप ही कहा, मैं दोनों को बचाने में 
असमर्थ हूँ । 

तभी नाब किनारे से टकराई । नाट्रीब्म में होने गला शोरगुल अभी 
भी सुनाई पड़ रहा था | अपरिचित व्यक्ति उठा | वह युवती को उतरने 
में सहायता देना चाहता था | किन्तु जैसे ही बढ आगे बढ़ा, इजमेराल्डा 
ने उसे धक्का दे दिया ओर कबि को पकड़ कर वह उससे लिप्ट्-सी 
गईं | ग्रिंगोयर बकरी में ही लीन था, इसलिए युवती बिना किसी के 
सहारे ही नाव से उतर पड़ी । वह कुछ भी नहीं समझ रही थी कि वह 
क्‍या कर रही है | ग्रिंगोयर मी नाव से उतर पड़ा और बकरी को लेकर 
चबहीं छिप गया। ेु 

इजमेराल्डा उस अपरिचित काली पोषाक वाले व्यक्ति के पास 
अकेली रह गई | मय से वह काँप उठी । किन्तु वह कुछ भी बोलन 
सकी । उसकी जीम ताल्ू से मानों सट गई हो। अपरिचित व्यक्ति ने 
अपना हाथ बढ़ा कर युवती को पकड़ लिया | भय से युवती बुरी तरह 
काँप रही थी | उसका चेहरा पीला पड़ता जाता था| उस व्यक्ति ने कुछ 
नहीं बोला । बह युवती को अपनी ओर खींचने लगा ओर ग्रेव-सवायर 
'की ओर तेजी से जाने लगा । 

युवती इजमेराल्डा ने कोई विरोध नहीं किया | जा अपने को 
भाग्य के सहारे छोड़ दिया । वह शिथिल सी पड़ गई थी, मानों उसमें 
कोई गति ही न हो | उसने च!रों तरफ आँखें दोड़ा 5 प्ख्चु कोई दिखाई 
-न पड़ा | सहायता की रही सही आशा भी टिक गई ॥। असहाय मं 
निराश होकर वह मौन उस अपरिचित की पीछे-पीछे अविरोध चल 
रही । कमी कमी वह पूछ उठती, 'ठम कौन हो * हक 

पर उसे कोई उत्तर नहीं मिलता । दोनों श्रागे चले जा र 
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रेश्प पेरिस का कुबड़ा 


आसमान में चाँदनी छिटकी थी | इस समय तक वे ग्रेतर-स्ववायर के बीचो 
बीच आ पहुँचे थे | युवती उस स्थान से परिचित थी | किर वह काली. 
पोशाक बाला आदमी रुक गया | 
युवती की ओर वह मुड़ा | उतने अपने चेहरे से नकाव हटा दिया | 
युवती इजमेराल्डा ने अपने मन में ही कह।, हमे विश्वास था कि 
यह वहीं व्यक्ति है ।? 
वह व्यक्ति दूसरा कोई नहीं आर्कडिकन क्लाडे था | इस समय वह 
साज्षात प्रेत की तरह जान पड़ता था | 
सुनो !? पादड़ी क्‍लाडे ने कहा। 
युवती ने सुना और वह सिर से पाँव तक काँप उटी | उसने आवाज 
पहचान ली । 
पादड़ी हाँफ रहा था | उसने किर कहा, 'सुनो, हम लोग अपने लक्ष 
पर पहुँच गए हैं | यहीं पर हमारे भाग्य का फैकला होगा। नियति ने हम 
दोनों का मिलन कराया है | ठम्हारी जिन्दगी 'मेरे हाथ है और मेरा 
जीवन ठम्हारे हाथ में | में तुमसे केवल इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि 
ठुम मेरे सामने फीत्रस की चर्चा न करो | अगर तुमने उसका नाम लिया 
तो निश्चय ही बड़ा बुरा होगा | फिर मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर. 
गुजरूँगा | सचमुच बड़ी भयानक बात होगी ”? 
युवती इजमेराल्डा का हाथ पादड़ी के हाथ में ही था | वह उ+कोः 
पकड़े ही इधर-उधर घूम रहा था | फिर वह एक स्थान पर रुक गया 
ओर बोला, 'मेरी ओर देखो | मेरी बात सुनो, मैं तुमसे सारी बातें बता- 
ऊँगा । हाँ, मैं क्या कह रहा था ! पार्लियामेंट ने आशा दी है कि चर्च से 
निकाल कर तुम्हें फिर फाँसी दी जायगी | जल्लादों के हाथ से इस ससय 
मैंने ठ॒म्हारी रक्षा की है | किन्तु अमी भी वे लेग तुम्हारी तलाश कर: 
रहे हैं | उधर देखो !! आकंडिकन ने पेरिस नगर की ओर अपना हाथ 
उठा दिया | ॥ 
वहाँ अभी भी जिप्सी युवती की तलाश जारी थी। शोर गुल 
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छोटगी-जती ३१६ . 


धीरे-धीरे समीप आता जा रहा था। सिपाहियों के चिल्लाने की आवाज 
सुनाई पड़ रही थी, 'जिप्सी युवती की मौत ! जिप्सी युवती की मौत 

“दिख रही हो न !? पादड़ी ने फिर कहा, 'में ओर अखत्य नहीं कह 

रहा हूँ । में तुम्हें प्यार करता हूँ | अब ओर विरोध न करो | अगर ठुम 

चुम्हें मुकसे श्रुणा है, तो अच्छा बही होगा 

कि ठुम कछ बोलों ही नहीं। मेने तुम्हें बचाया है ओर अत्र भी 

तुहारी हमेशा के शिए. रकत्ता कर सकता हूँ। ठुम्हें दो में से एक का 

चुनाव करना है-फाँसी की टिकटी को या फिर मुझे। ठुम जो 

चाहोंगी में बेसा ही करूँगा ।? 


य्प़ 
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पादड़ी युबती को पकड़े हुए फाँसी की टिकटी की ओर दोड़ 
पड़ा | उस ओर संकेत करके उसने फिर कहा, ६म दोदों में से ठुम्हें 
किसी एक को चुनना है।! 

इजमेराल्डा ने एक ऋव्के के साथ अपने को उसके हाथों से 
मुक्त कर लिया और वह फाँसी की टिकटी के पास गि 
उसके स्तंभों को अपने दोनों हाथों से लिया । 
पड़ता था मानों वह पवित्र कमारी हा । आकंडिकन यूक निःशब्द खड़ा 
रहा । है 

युवती बोली, 'यह ठुमसे कम भयानक है |”! 

आर्कीडिकन निराश हो उठा। उसकी आँखें जमीन की ओर 
झुक गई । 

यदि स्क्वायर के फर्श के पत्थर त्रोल सकते तो भी पादड़ी की अथाह 
व्यथा की अभिव्यक्ति कर सकते थे | 

इजमेराल्डा मौन थी | आकंडिकन भी मौन था। उनके कठोर 
निर्मम मुखाकृति पर कोमलता के भाव स्पष्ट हो आये थे । उसने फिर 
कहना शुरू किया, "मैं तुमसे प्यार करता हूँ | क्या उत अग्नि की एक भी 

पट तुम्हें दिखलाई नहीं पड़ती जो मेरे हृदय को जला रही है ? ठ॒म्हारा 

प्रेम मुझे रात-दिन पीड़ित कर रहा है। मेरी व्यथा असच्य है | मेरा रोग 


उस समय ऐसा जान 
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न्ड्े२० पेरिस का कुबड़ा 


असाध्य है। मुझ पर दया करो मेरे प्यार को समझो | मैं नम्न-निवेदन 
- के स्वर में तुमसे बातें कर रहा हूँ | मैं कोशिश करूँगा कि मुझसे तुम्हें 
- तनिक भी मय न हो | 
पादरी ने अपने चेहरे को हथेलियों से छिपा लिया और सिसकने 
“लगा । इजमेराल्डा उसकी सिसकियाँ सुन रही थी। उसने पहली बार 
- आर्कडिकन को आज रोते देखा था। कुछ देर तक अ्रभागा पादड़ी इसी 
* तरह रोता रहा । फिर शान्त हो गया और युवती से कहने लगा, “मैं नहीं 
- समझ रहा हूँ कि किन शब्दों में अपनी व्यथा के भाव तुम पर प्रकट 
करू | पर तुमसे मुझे क्या कहना है, यह मैं मली प्रकार जानता हूँ। 
मेरा हृदय काँप रहा है | निर्णय के इस अतिम क्षुण में में अत्मर्थ होता 
जा रहा हूँ । ऐसा ज्ञात होता है मैं किसी वन्धन में जकड़ गया हूँ । अगर 
अब भी तुम मुझ पर दया न दिखिलाओगी, तो मैं तुम्हारे चरणों पर 
गिर पड़ गा । यह दो प्राणियों के जीवन और नाश का प्रश्न है । तुम 
दोनों को सर्वनाश होने से बचा लो। काश ! यह तुम जान पाती कि 
मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ । मेरे अन्तर में ठुम्हारा प्रेम कितने बेंग 
से लहराता है | ऊफ ! तुम्हारे इसी प्रेम के कारण मैंने अपने समस्त 
धामिक छत्वों का त्याग कर दिया | 
फिर वह एकाएक युवती की ओर मुड़ गया | उसने कहा, “आह ! 
हम कितनी निर्दय हो | कितनी निष्ठुर हो ! क्या तुम जिससे घृणा करती 
हो, उसे मुझे व्यथितर होते देख कर, उसकी दुर्दशा देख कर भी तुम्हारा 
हृदय नहीं पिध्र॒लता १ ठुम्त मुझे व्यथित होते देखती हो, फिर भी ठुम 
हँस रही हो ! मैं तुमसे एक शब्द, केवल “क्षमा? की याचना करता हूँ । 
यह न कहो क्रि ठुम मुझे प्वार करती हो | केवल इतना मर ही कह दो 
कि मुझे प्यार करने का प्रयत्न करोगी | बस ! मुझे इतना हो चाहिए | 
फिर मैं ठुम्हारी रक्षा कर लूँगा | जल्दी कहे। | समय नहीं है | मैं तुमसे 
.बिनती करता हूँ | तुम जिन वस्तुओं को पवित्र समझती है।, जिनसे प्यार 
- करती हा, उनकी शपथ लेकर कहता हूँ कि अब देर न करो। इसके 
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धहले कि मैं फिर कठोर पत्थर वन जाऊँ तुम कुछ कह दो । जरा हम 
दोनों के भविष्य पर सोचो | सब्र का अन्त मेरे हाथ है ! उफ ! मैं पागल 
हो रहा हूँ ! यह कितना भयानक है ! साचो ! जल्दी सोच लो। में सत्र 
का श्रन्त कर दूँगा । हम लोगों के नीचे मयानक कुंड है। श्रोह ! 
अभागिनी ! उसी कुंड में मेरे साथ तेशा पतन होगा | अनन्त के उस 
गर्म में तू मेरा अनुसरण करेगी ! में केबल एक ही शब्द दया! चाहता 
हूँ | बस, केवल यही एक शब्द |? 

युवती इजमेराल्डा ने कुछ कहने के लिए. अपना मुख खोला। 
'पादड़ी उसके सामने अपने शुटने ठेक कर ब्रैठ गया ! वह युवती के 
मुख से उसके शब्द सुनने के लिए, व्यग्र हो उठा । झुबती ने कहा, व्‌ 
हत्वारा है |! जि कि है _ 

अआाकडिकन ने उसे अपने आलिंगन में आवद्ध कर लिया | पाशावेक 
हँधी के टहाके वह भरने लगा | बह कहने लगा, अ्रच्छा, अच्छा तो यही 
सही । मैं ह॒त्यारा हूँ, और व्‌ मेरी हत्या करने वाली होगी । व्‌ मुके अपना 
दास नहीं स्वीकार करती तो तुझे मुझको अपना स्वासी बनाना होगा। 
तुम मेरी बनोंगी । तुम्हें मेरी बनना होगा । मेरी एक माँद है। मैं तुम्हें 


'घ्सीट ले चलूँगा । ठम्हें मेरे पीछे पीछे चलना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें 


फौज के हवाले कर दूँगा । तुम्हें वा तो मरना होगा, या मेरी बनकर 
रहना होगा | ठुम किसी की भी होकर रहो | चाहे पादड़ी की चाहे 
विधर्मी की या हत्यारे की, किन्ठ इसी रात को | सुन रही हो न ! आओ, 
मेरा आलिंगन करो, मुझे प्यार करो । मूर्ख लड़की ! उबर कब्र हैं, और 
इधर मेरी सेज--धरती की गोद या मेरी स्विग्व शीतल सेज |! है 

पादड़ी क्रोध एवं वासना की अग्नि से कुलस रहा था। उसका 
आँखों से आव्रेश और वातना की चिनगारियाँ फूट रही थीं। युवती 
को वह अयने करपाशों में कसता जा रहा था | झुबरती उसके बंधन में 
पड़ी छुट्यटा रही थी | हि दि 

क्रोत्र और व्यकुलता से वह भी चोल पड़ो, 'शैतान £ बृणित 

हु 
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रेर२ पेरिस का कुबड़ा 


पापी पादड़ी | मुझे छोड़ दे ! मुके जाने दे; वरना मैं तेरे बालों को 
नोच डालूँगी ।! 

आकडिकन एक दम पीला पड़ गया | उध_्तका बंधन दीला हो गया 
ओर उसने युवती को छोड़ दिया | वह अलग हो गई | विजय का गर्व 
उस पर खेल गया । वह फिर कहने लगी, “में तुमसे फिर कहती हैं. कि. 
मैं फीवस की हूँ । में अपने प्यारे फीत्रस को ही केवल प्यार करती हूँ 
मेरी आँखों के सामने केवल वही सुन्दर है और व्‌ ? तू बूढ़ा, कुरूप ओर 
खूसट है । तू दूर हट जा, चला जा यहाँ से |? 

दड़ी जोर से चिल्ला उठा, जैसे एक साथ कई बिच्छुओं का इंक 

लगा हा उस | उसने कहा, “ता तुम्हें मरना होगा |! 

इजमेराल्डा ने भाग जाने की कोशिश की। परन्ठु यादड़ी ने उसे 
पकड़ लिया । उसने युवती को प्रृथ्वी पर पटक दिया और उसे घसीटते 
हुए. रोलेए्ड टावर की श्रोर तेजी के साथ जाने लगा | फिर वह एकाएक. 
युवती की ओर मुड़ा । उसने कहा, 'मैं एक्वार और, बरस अंतिम बार 
पूछता हूँ | बताओ, तुम मेरी बनोगी ?? 

युवती ने चिल्ला कर कहा, “नहीं, नहीं !? 

एक चाख क साथ पादड़ी चिल्ला उठा, 'गुदेल ! यह लो, यह जिप्सी 
युवती है ! तुम अपना बदला लो !? 

युबता को जान पड़ा, मानो किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया ) 
उसने मुड़ कर देखा; दीवार के एक छिंद्र से एक शक्तिशाली हाथ ने 
उसके हाथ का पकड़ लिया था | 


जार स पकड़ रहा |! आकडिकन ने कहा, “वह वही जिप्सी छोकड़ी: 

हैं, जो भागकर जा रही थी। इसे छोड़ना मत, मैं सिपाहियों को खबर 
करने जा रहा हूं | तुम इसे फॉसी की टिकटी पर देखोगी |? 

इसके उत्तर में एक भयानक अद्हास सुनाई पड़ा | दीवार की 

दूसरी तरफ से पागज्ञ की तरह यह अद्वहास सुनाई पढ़ा । एकान्तवासिनी 
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छोटी बृती ३२३ 


हँस रही थी। पादड़ी नाट्रीडम की ओर भाग चला उधर से ब्रोड़ों के 
आने की टाप सुनाई पड़ती थी । 

इजमेराल्डा ने उस भयानक एकान्तवासिनी को पहचान लिया | 
भय से वह हाँफने लगी और उसके सशक्त पंजे से अपने को छुड़ाने का 
प्रयत्न करने लगी | वह निराश हो उठती और हाथों की पीड़ा से और 
जोर से हाँफने लगती | उसने जी तोड़ प्रयत्न किया, पर किसी तरह 
भी अपने को छुड़ा न सकी। एक ज्ली के हाथ भवानक रूप में 
जकड़े थे | उसे जान पड़ता था, वें लोहे की जंजीर हों--जैसे उस 
दीवार के ढिद्र से किसी लोहे की मजबूत संडसी ने उसे पकड़ लिया हो ! 

व्यर्थ संघर्ष करते-करते वह थक गई | वह अचेत होकर वहीं गिर 
पड़ो । मृत्यु का भय उसकी आँखों में छा गबा। उसे जिन्दगी, युवा 
ओर झ्रासमान के अनन्त श्ज्ञार स्मरण हो आए | प्रकृति के रूप और 
फीबस के प्रेम का विचार उसे हो आया | भूत, वर्त्तमान और भविष्य 
पादड़ी, जल्लाद और फाँसी के तख्ते उसकी आँखों के सामने नाचने 
लगे | भय से उसके रोंगटे खड़े हो गए | उसी समय उसके कानों में 
एकान्तवासिनी की ग्रावाज सुनाई पढ़ी--ओआ-हाः हा; !! तुे फाँसी 
होगी ! तू फाँसी पायेगी !! 

युत्रती ने खिड़की से उस एकान्तवासिनी की ओर देखा। कांतर 
स्वर में वह बोली, "मैंने तुम्हारा कया तिगाड़ा है ? मुे छोड़ दो ? 

(जप्सी लड़की ! जिप्सी लड़की !? एकान्तवासिनी इतना ही कहती 
जा रही थी। 

युवती ने समझ लिया कि वह इन्सान नहीं है। किर उसने कुछ 
नहीं कद्दा । श्रपने लम्बे ब्रालों से उसने अपना चेहरा छिपा लिया। 

अचानक एकान्तवासिनी बोल उठी | जैसे अ्भी-अभी .युवती का 
प्रश्व उसके कानों में पढ़ा हो । है 

तुम पूछुती हो कि ठमने मेरा क्या बिगाड़ा है! तुम जिप्सी ही ५ 
आह ! जिप्सी ! पर सचमुच ही हमने मेरा क्या बिगाड़ा है! किन्तु 
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रे२४ पेरिस का कुबड़ा 


सुनों, मैं तुम्हें बताती हूँ | मेरी एक पुत्री थी, वह बड़ी सुन्दर थी! मेरी 
प्यारी बच्ची !? 
अन्धकार में वह एकान्तवासिनी किसी वस्तु को चूम रही थी। 
फिर वह करने लगी, 'जिप्सी, तुम सुन रही हो ? हाँ जिष्सियों ने ही भेरी 
बच्ची को चुरा लिया । वे मेरी बच्ची को खा गए। बस; यही तुमने 
सेरा जिगाड़ा है |? 
निदोंप मेमने की तरह युवती इजमेराल्डा ने उत्तर दिया, शायद 
उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा ।? 
हाँ, हाँ !! एकान्तवासिनी बोली, (तुम उस समय जरूर पैदा 
हुई होगी । इत घेरे में रहते मुझे पूरे पद्रह साल गुजर गए। पद्वह 
साल तक मैं बातनाश्रों में पड़ी रही, विपत्तियाँ फेलती रही ओर पर- 
मात्मा से प्रार्थना करती रही हूँ । मैं सच कहती हूँ, बह जिप्सी ही थी, 
जिसने मेरी बच्ची को चुराप्रा था | उसमें तुम्हारा भी हाथ अवश्य ही 
था | तुम बच्चे का प्यार जानती हो ? जरा उस प्यार ओर आनन्द की 
व.ल्‍्यना तो करो जत्र तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पाँबों पर लोट्ता हो; ठुम्हारी 
गोद में सुख की नींद सोता हो | उस समय वह कितना निर्दोष ! कितना 
असहाय रहता है | मेरे ऐसी ही बच्ची को जिप्सियों ने चुरा लिया, 
उसे मार डाला | अब मेरी बारी है; अब मैं जिप्सियों के रक्त से अपनी 
प्यास बुक ऊँगी | अगर बीच में लोहे की छड़ें न होतीं तो अभी मैं 
ठुम्हें कच्चा खा जाती | ओ जिप्सियों की माताओं ! तुमने मेरी बच्ची 
वी हत्या की है; उसे खाया है, अत्र आओ, देखो, अपना इस पुन्री की 
दु्दंशा देखो !? 
इतना कह कर वह एकान्तवासिनी अद्वहास कर उटी | उसका 
अट्हास वातावरण में भयानक रूप से गूँज उठा | 
रुवेश अबत्र होने वाला ही था। फॉदी वी टिकी धीरे-धीरे साफ 
दिखाई पड़ने लगी थी | सिपाहियों के धोड़ों दी टाप भी छुनाई पड़ 
रहा थी | 
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छोटी जती झ्२छ 


युवती भय से ब्याकुल हो रही थी | कातर स्वर में उसने पुकारा, 
दया करो | मुझ पर करुणा करो ! देखो, वें आा रहे है ! मेने त॒म्हारा 
कछ भी नहीं विगाड़ा है | क्‍या अपनी आँखों से तुम मेरी मात इस 
सकोगी ? मुझे विश्वास है कि ठुममें दया हैं, ठम दयावती हा। झुक्के 
छोड़ दो, मुझे जाने दो ! रुक पर दया करो, मरने से मुक्ते बचा लो हि 

मेरी बच्ची, म॒म्के लौटा दो !! एकान्तवासिनी बोली 

८या ! दवा करो !! में प्राणों की भीख माँगती हूँ :! 

“ठीक, पर मेरी बच्ची लौटा दो !? 

परम त्मा के लिए झुमे छोड़ दो !? 

मेरी बच्ची, मुझे वायस कर दो । 

युवती पीड़ा से अचेत हो दीवार के सहारे लटक गई | उसका झा 
बाहर निकज्ी था रही थीं। उसका चहरा स्वाह हा उठा था। फिर 
अस्फुट स्वर में उसने धीरे से कहा, अफतोत हैं ! तुम अयनी बच्ची 
खोज रही हो, में अपनी मां खोज रही हूँ । 

कुछ भी हो, छुमे मेरी बच्ची लोटा दो। तुमको नहीं मालूम कि 
मेरी बच्ची कहाँ है? तब ठीक है, ठम मरो ! जत्र त॒म्दारी माता, तुम्हें 
खोजती हुई आवेगो, तंत्र में टिकटी की ओर संकेत कर दूँगी। जरा 
ठहरो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मेरी बच्ची की एक जती है। ठुम बता सकती | 
हो, इस जूती की जोड़ी कडाँ है ? यदि तुम्हें मालूम है, तो बता दो | 
मैं उसे पाने के लिए पृथ्त्री के दूसरी छोर तक जा सकती हूँ ।* हे 

“कहाँ है ?? युवती ने काँपती आवाज में पूछा, हि ईश्वर ! उुर्क वह 
जुती दिखलाओं |! फिर उसने अबने हाथ से गले को मोली को खोला | 

, हाँ ! यही है !! एकान्तवासिनी चिल्ला पड़ी। 

युवती इजमेराल्डा ने अपनी भोली से डत जूतों से मिलती जुलती 
एक और जूती निकाली | वह जूती एक कांगत्र मे लपेटी गई थी। उस 
कागज पर लिखा था -वुम्हें जब्र इस जूती को जाड़ीं मिलेगी, तंत्र तुम्हें 


अपनी माता मिलेगी । 
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डेरद पेरिस का कुबड़ा 


तबस्विनी ने जल्दी से दोनों जूतियों को मिलाया । उसने एक क्षण 
में उस पर की लिखाबट को पढ़ा और स्वर्गीय आनन्द के उन्माद में 
बह चली | आनन्द विभोर होकर वह बोल पड़ी, 'मेरी बच्ची ! मेरी 
चच्ची !? 

'माँ !? युवती ने स्नेहाद्र स्वर में कहा और अपने हाथ को खिड़की 
में डाल दिया | एकान्तवासिनी पगली की तरह उसके हाथ को चूमने 
लगी । वह रोती जाती थी और प्यार करती थी। आँखों से अविरल 
अश्रुधारा पद्ठह वर्ष की अथाह बेंदना को बहा रही थी । उसके अन्तर 
के अन्धकार से आँसुओ्रों की वह सरिता बह रही थी | 

एकाएक एकान्तवासिनी उठी और खिड़की के छुड़ को अपने हाथों 
से हिलाने लगी | वह उन्हें तोड़ देना चाहती थी। पर वे बच्र के समान 
थे । फ़िर उसने भीतर से एक चउड़ा-सा पत्थर उठा लिया और छुड़ पर 
पटक दिया । छुड़ दूट गया । उसने दूसरा प्रहार किया | खिड़की के 
बीच का क्रास भी हूट गया । उसके हाथों में अपार शक्ति आ गई थी | 

छड़ों और क्रास के टूट जाने से खिड़की से रास्ता बन गया | इस 
'काम में उसे विशेष देर न लगी | फिर उसने अपनी पुत्नी को उठा कर 
भीतर अपनी कोटरी में कर लिया | छोटी बलिका की भाँति उसे अपनी 
भुजाओं में बाँध लिया और उन्मादावेश में अपनी कोठरी में नाचने 
'लगी। आनन्दातिरेक में वह खुशी के गीत गाने लगती; जोर-जोर से 
'चिल्ला पड़ती, अपनी पुत्री को प्यार के चुम्बनों से भर रही थी। बीच- 

चीच में वह कभी हँस पड़ती और कभी रोने लगती । फिर कहने लगती-- 
“मेरी बच्ची ! मेरी पुत्री ! देखो, वह मुझे मिल गई ! मैंने (उसे पा 
लिया ! मेरी बच्ची ! परमात्मा दयावन्त है, उसने मुझ पर दया की, 
मेरी बच्ची को लौटा दिया है। आह ! कितनी सुन्दर है मेरी बच्ची ! मेरे 
भगवान : ठुमने मेरी बच्ची को मुझसे पन्द्रह वर्षों तक दूर रखा। क्‍या 
उसे इतनी सन्दर बनाने के लिए ही ? तो सच ही, जिस्सियों ने उसे 
सारा न्ढों था ! न जाने कि० दुष्ट ने मुझसे ऐसा कहा ! मेरी बच्ची ! 
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छ।री जनी २२७ 
आ, उसे जी भर कर प्यार कर लूँ | गेरी प्यारी ऋत्ची ! मऊ जमा 
कर, दया कर, क्या तू भक सलगुल कार रागगती थी ? में नुक कितना 
प्यार करती हू ! ८ रिंकथ पर झनबर मी सही चिह्न ब्ियमान ४ । 
ये, तेरी अनमोल आँखे ! थे शांस मन ही बुक दी थी ! श्रा, वमे जी 


मर कर प्यार कर लूँ ! झत्र म॒गे। किसी की लचिसता नहीं | जब कोई 
माता मेरे पास आयेगी तो में कह्ंगी, मेरे दही की दबो। बढ़ मेरी 
पुत्री है, देखा तो कितनी सुन्दर हैं. बह | आद 2 तेरे लिये मैंने प्र 
पन्द्रह वर्षों तक आँस बहाये हैं | तू कितनी डुल्दर दो गयी हे | मेरा सारा 
सौंदर्य तक मिला है ।? 
एकान्तवासिनी वह माता इस प्रकार उन्‍्मादिदी की नाँति बालती 
7 रही थी | वह युद्रती को जी भर कर बार बार चुन रहा थी। खुबता 
ने उसके प्यार में कोई बाधा नहीं रु >- 
आलिगन में आवद्ध थीं। बीच बीच में अतीम आनन्द की प्रेरणा से वह 
'लती जा रही थी---माँ ! माँ :! 
माता ने उससे कहा, “हम शोग यहाँ से चले चलेंगे । हमरेन्‍स नगर 
मं जा कर निवास करेंगे, वहाँ पर हमारी कुछ स्तत्ति भी है ।' 
फिर बह युबरती को उसके बचपन की यातें बताने लगी। तरह-तरह 
से वह इसे प्यार करती शरीर कहती जाती थी। है े 
अन्त में युवती ने कहा, (एक जिप्सी ल्ीने मुक से कहा थार्कि 
मेरी माता श्रवश्य ही मझसे गिलेगी । वह एक वृद्धि स्ली थी। वे त्रड़ी 
दयावती थी शरीर बराबर गरी रक्षा करता थी । बिगत साल उसकी मत्यु 
है। गई | उसी ने इस थी में जूती रख कर भेरी गरदन म॑ वध दया 
था | उसने कंद़ा था कि तुममें झ्पनी माता के अपने गले म॑ पहना 
है। क्योंकि इसी के शहार वूग सुभे मिलने वाली थी |! 
महा ४ पनी पुत्री को अपने अंक में कस लिया | 
ए.कान्तवासिनी ने फिर श्र आपने संग 
बह कहने लगी, “वग्दारा स्वर कितना मधुर है। जब हैं किलर 
्ब्त कह के (वो गिर्ज में दे देंगी। ओह - ठमह 
को लौट पढ़ेंगी रभ इन अतियों फो गिर्ज 
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स्वर में संगीत का ऋंकार भरा है। सच है, आदमी की मृत्यु किसीः 
आदवंग के कारण नहीं होती है, क्योंकि आनन्द की आसीम प्राप्ति से 
भा मे मरन सकी ।? फिर वह तालियाँ बजाने लगी ओर कहने लगी,. 
'सि कितना खुखो हूँ !? 
इसा समय समीप ही घोड़ो की ठाप सुनाई पड़ी | लोहे की कनकार 
के साथ-साथ बोड़ों की टाप स्पष्ट होती जा रही थीं । युवती इजमेराल्शा 
ने सुना | वह अपनी माता की गोद में सट गई । भय और पीड़ा से 
तरह व्याकुल हा उठी थी | उसने काँपती आ्रावाज में कातर ब्रन कर कह 
माँ, मां | मुझे बचाओ ! वह आ रहे 
परमात्मा !! एकान्तवासिनी जैसे सोये से जाग पड़ी हो, “यह 
उया कह रहा हैं? सेरी बच्ची ! मैं तो भूल ही गई थी कि बे तेश 
तद्धा कर रहे हैं | तूने उनका क्या किया है?! 
3भी नहीं मालूम, ुबती ने कहा, "मैं कुछ नहीं जानती | मेरीः 
फॉसी का हुक्म हुआ है |? 
'फाँसी ? फाँसी का हुक्म ?? एकटक माता अपनी पुत्री की ओर 
देखने लगी । 
हाँ माँ !? कातर निराश स्वर में युवर्ता न कहा, “वें मुझे फाँसी 
बने आ रहे हैं ! वे मुझे मार डालेंगे । बे लोग मुझ पकड़ने के लिए 
था रहे हैं | मेरी रक्ता करो ! मुझे बचाओ । | 
एकान्तवासिनी निस्तव्ध-सी खड़ी थी मानों उससमें जीवन ही नहीं 
है | के वह एक अद्दहास कर उठी। उसने कहा, 'पद्धह ब्षों' की 
हावना झार पाड़ा के बाद अभी-अभी मैंने अपनी पत्नी को पाया हे,. 
ता भी ये लोग फिर उस मुझसे छीन' लेना चाहत हैं ? जब्र वह इतनी 
ड़ हो गई हैं, मुझसे बातें करती हैं, म॒के प्यार करती है, तत्र क्‍या वे मेरे 
ने ही उसे मार डालेंगे ? माता के सामने उसको सन्तान की मौत 
हैं; उता कमा नह हा सकता | ईश्वर इसे सहन नहीं कर सकता |! 
वर्मा झुद् टूर से यह आवाज सुनाई पड़ी, इधर, इस रास्ते से 


हू अ 


7 
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छोयी जूती ३२६. 
मास्टर ट्रिटना | पादड़ी ने कहा था कि वह “चूहे की ब्रिल! के पास 
मिलेगी ।? 

फिर घोड़ों की टाप सुनाई पड़ी । 

“अपनी रक्षा करो, अपने को बचाओ, मेरी बच्ची | ठुम टीक कह 
रही हो | अब म॒क्के याद आया । तुम्हरी मृत्यु निकट आ रही है | अपनी 
रच्ता करो !? उसने युवती को खिड़की पर से खींच कर हटा दिया, “ठहरों 
चुप-चाप पड़ जाओ । लाँस रोक लो | हाँ; चारों तरफ सिपाही घूम रहे 
हैं, सवेश हो चला है | ठुम कहीं जा नहीं सकती | देखो, वे आ रहे हैं! 
मैं उनसे बातें कर लूँगी | इधर, इस कोने में ठुम सठ जाओ वे ठुम्हें फिर 


नहीं देख सकेंगे | मैं उनको बता दूँगी कि ठुम भाग गई हो |” 


एकान्तवासिदी ने अपनी पुत्री को कोने में ब्रैठा दिया बाहर से वह 
कोना नहीं दिखल।ई पड़ता था । फिर उसने उसको, उसी के वस्त्र से ढक 
दिया । उसके चारों तरफ घड़ा पत्थर आदि सब रख दिया। इसके बाद 
बह शान्त हो गई और गम की प्रार्थना करने लगी | 

इसी समय पादड़ी की आवाज सुनाई पड़ी | कठोर आवाज में वह 
कह रहा था, इधर कैप्टन फीदस इस रास्ते से ।' 

आवाज इजमेराल्डा के कानों में पड़ी | वह उठने का प्रवृत्त करने 
लगी | वभी माता ने कहा, शान्त ब्रैठी रहो, हिला-डुलों नहीं ।' 

बाहर भीड़ एकत्र हो गई। सत्र सिपाही इथियारों से सजित थे । 
एकन्तवासिनी कट उठकर खिड़की पर ख्ी हो गई । वह इस प्रकार 
खड़ी हो गई कि बाहर से भीवर का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था | 

ग्रेबस्क्वायर में काफी भीड़ इकठी हो गई थी। सैनिकों का अगुआ 
अपने घोड़े से उतर पड़ा | वह खिड़की के निकट आा गवा कर 3 |। 
वासिनी से पूछा, “/ ऐ बढ़िया | हम लोग एक आदर हे आह है 
लटकाने के लिये खोज रहे हैं हमें पता चला हैं कि तू ने उसे पकड़ कर 


रखा है । 
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रेर्८ पेरिस का कुबड़ा 


जज में पगात का ऋकार भरा है। सच है, आदमी की मृत्यु किसीः 
आवेंग के कारण नहीं होती है, क्योंकि आनन्द की आसीम प्राप्ति से 
मी जे पाने सकी ।? फिर वह तालियाँ बजाने लगी और कहने लगी 
मे कितना सुखो हूँ !? ह ह॒ 
इसी समय समीप ही घोड़ो की टा4 सुनाई पड़ी | लोहे की ऋनकार 
के साथ-साथ धोड़ों की टाप स्पष्ट होती जा रही थीं | युवती इजमेराल्डा 
ने सना । वह अपनी माता की गोद सें सट गई। भय आर पीड़ा से 
नें व्याऊुल हो उरी थी । उसने काँपती आवाज में कातर बन कर कं 
माँ, माँ | मुझे बचाओ ! बह आ रहे हैं !? ह ७ 
हे परमात्मा £ ए.कान्तवासिनी जैसे सोये से जाग पड़ी हो, यह 
व क्या कह रही है! मेरी बच्ची ! में तो भूल ही गई थी ह कि बे रा 
था कर रहे हैं| तूने उनका क्या किया है ? ह | 
५ , _* नहीं मालूम, थुबती ने कहा, “मैं कुछ नहीं जानती | मेरी 
फॉसी का हुक्म हुआ है |? कक ह 
अफॉसी ? 5+:.) *। 
मी हक । फैंसी का हुक्म ?! एकटक माता अपनी पुत्री की ओर 
हे हाँ माँ !? कातर निराश स्वर में युब॒ती ने कहा, “वे मुझे फाँसी 
देने आा रहे हैं ! वे मुझे मार डालेंगे ।बे लोग मुझे पकड़ने के लिए: 
था रहे हैं | मेरी रक्षा करो ! मुफे बचाओ हा 5 कल 
॥ _एकान्तवासिनी निस्तन्ध-सी खड़ी थी मानों उसमें जीवन ही नहीं: 
हैं | फिर वह एक _अद्डहास कर उठी | उसने कहा, “पन्धरद वर्षों की 
ठावना और पीड़ा के बाद अभी-अभी मैंने अपनी पुत्री को पाया है 
ता भी ये लोग फिर उसे मुभसे छीन' लेना चाहते हैं ? जत्र वह इतनी 
हड़ी हो गई हैं, मभसे बातें करती हैं, मुझे प्यार करती है, तत्र क्या वे मेरे 
सर मने ही उसे मार डालेंगे * माता के सामने उसकी सन्तान की मौत ! 
नहां, ऐसा कमी नह हा सकता | ईश्वर इसे सहन नहीं कर सकता |? 
सी इुद् दूध से यह आवाज सुनाई पड़ी, इधर, इस रास्ते से 
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छोटी जूती ३२६.. 


०२ 


मास्टर ट्रिटना ! पादड़ी ने कहा था कि वह “चूहे की ब्रिल' के पास 
मिलेगी |? 

फिर घोड़ों की टाप सुनाई पड़ी | 

“अपनी रक्षा करो, अपने को बचाओ, मेरी बच्ची |! तुम ठीक कह 
रही हो । अबत्र म॒ुफे याद आया । तुम्हरी मृत्यु निकट आ रही है | अपनी 
सत्ता करो !? उसने युवती को खिड़की पर से खींच कर हटा दिया, “ठह्रो 
चुप-चाप पड़ जाओ । लाँस रोक लो | हाँ, चारों तरफ क्षिपाही घूम रहे 
हैं, सवेश हो चला है | ठुम कहीं जा नहीं सकती । देखो, वे था रहे है ! 
मैं उनसे बातें कर लूँगी | इधर, इस कोने में ठुम सठ जाओ वे वुम्हें फिए 
नहीं देख सकेंगे | मैं उनको बता दूँगी कि तुम माग गई हो |” 


एकान्तवासिसी ने अपनी पुत्री को कोने में त्रैठा दिया बाहर से वह 
कोना नहीं दिखल।ई पड़ता था | फिर उसने उसको, उसी के वस्त्र से ढऊ 


दिया | उसके चारों तरफ घड़ा पत्थर आदि सत्र रख दिया। इसके बाद 
बह शान्त हो गई और प्रभु की प्रार्थना करने लगी । 

इसी समय पादड़ों की आवाज सुनाई पड़ी । कठोर आवाज में वह 
कह रहा था, “इधर केप्टन फीदस इस रास्ते से ।' 

आवाज इजमेराल्डा के कानों में पड़ी | वह उठने का प्रयत्न करने 
लगी | तभी माता ने कहा, शान्त बैठी रहो, हिलो-डुलों नहीं |? 

बाहर भीड़ एकत्र हो गई। सत्र सिपाही हथियारों से सजित ये | 
एकन्तवासिनी कट उठकर बिड़की पर खड़ी हो गई | वह इस प्रकार 
खड़ी हो गई कि बाहर से भीतर का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था| 

ग्रेवस्कवायर में काफी भीड़ इकठी हो गई थी। सेनिकों का अगुआा 
अपने घोड़े से उतर पड़ा | वह खिड़की के निकट आा गया शी ०8 ह 
बासिनी से पूछा, “ ऐ बुढ़िया | हम लोग एक बदिलेएी को कल मी ु 
लग्काने के लिये खोज रहे हैं हमें पता चला हैं कि तू ने उसे पकड़ कर 


ख्खा हैं । 


(0-0. ॥# 200॥6 00गवथा। 
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“३३० पेरिस का कुबड़ा 


रे एकान्तवासिमी माता अनमिज्ञ की माँति होकर बोली, मैं नहीं उमर 
-रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो? 
एक दूसरे ने कहा, “कहाँ है वह पादड़ी | वह क्या कह रहा था |? 
एक तीसरे ने कहा, *वह कहीं गायत्र हो गया |? 
'ऐं बुढ़िया !? सेनानायक ने फिर कहा, तू भूठ न बोल । तुम्हारे 
पास एक जादूगरनी रखी गई थी | बता, कहाँ है वह ! 
एकान्तवासिनी ने “नहीं! करना उचित न समभझा | क्‍योंकि इससे 
उस पर शंका हो सकती थी | उसने साधारण माव से कहा, “अगर ठुम 
उस लम्बी युवती के विषय में पूछते हो, तो वह मेरा हाथ अपने तेज 
हाथों से काटने लगी, और मैंने उसे छोड़ दिया | तुम लोग अरब मेरी 
' शान्ति न भंग करो | 
तू कूड न बोल बुढ़िया? 'कठोर स्वर में नायक ने कहा, 'मैं 
बादशाह का मित्र ट्रिटन हूँ, जानती है न ? 
“ठुम्र शैतान हो सकते हो”, एकान्तवासिनी ने कहा, "मैं तुम्हें 
: इससे अधिक कुछ भी नहीं ब्रता सकती । और तुमसे मुझे कुछ डर 
-भी नहीं है । 
“वह भाग कर किंघर गई ?? ट्रिटन ने फिर पूछा । 
एकान्तवाडिनी ने मानो सुना ही नहीं। अनमने स्वर से उसने 
' कहा, "में समभती हूँ, वह उस ओर गई है |? 
ट्विढन ने फिर कुछ नहीं कहा । उसने अपने सिपाहियों को आगे 
बढ़ने के लिए कहा । एकान्तवासिनी कुछ आश्वस्त हुई । 
... पमी एक सिपाही ने खिड़की की ओर संकेत कर के पूछा, यह छुड़ 
* कैंसे टूट गया | ४०% 
श्रह बहुत दिनों से टूटा है |? वृद्धा ने कहा | 
उन छंड़ों के टूटने का उसने कोई ठोस कारण नहीं बताया | असंगत 
' बातें करके उसने टाल दिया | जिधर उसने युवती का भागना बतलाया 
-था, वह भी असत्य ही निकज्ञा | इसलिये ट्रिटन की शंका बढ़ने लगी। 


(0-0. ॥ 200॥6 00ग7गधथा। 
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छोरी जी श्श्१ 


'डसने कठोर शब्द में कहा, “इस बूढ़ी को ही फाँसी पर लटका दो ।? 


उसने ऐसा इस लिये कहा कि इस डर से वह सत्र सचमुच बता देंगी। 
पर बृद्धा फाँसी पड़ने के लिये मानो तैयार हो गई | उसने कहा, 'मुमे 


'फाँसी दोगे | चलो, चलो में तैयार हूँ । 


उसने सोचा कि ऐसा करने से उसकी पुत्री तच जायगी। फिर 
शपथ खा कर वह कहने लगी। किन्तु उसका ऐसा करना सम्देहात्मक 
हो गया । लोगों ने समझ्का कि बृद्धा कूठ बोल रही है । 

मैं तो इस पगली की बात नहीं समझता !? ट्रिटन ने कहा । 

“सचमुच ही यह पगली ही है |” एक बूढ़े सिपाही ने कहा. अगर 
इसने जिप्सी को छोड़ दिया, तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है। 


“क्यों क जिप्सियों से यह बहुत ध्ृणा करती है। मैंने कई बार इसे जिप्सियों 


को श्राप देते हुए सुना है | मे 
दूसरे सिपाहियों ने भी इस कथन की पुष्टि थी। ट्रिटन ने तब 


“सोचा कि इस वृद्धा से अब कुछ पता नहीं चलैगा | वह अपने घोड़े की 


ओर बढ़ चला | उसने सिपाहियों से कहा, चलो उसे खोज निकालें। 
उसे फाँती दिए बिना मुझे चेन नहीं |! हि हि 

किन्तु ब्रोड़े पर चढ़ने के पहले वह द्विविधा में पड़ा था। उधर 
डी काँप रही थी। उसने 
ट्रिटन की द्विविधा को देखा । किन्तु अन्त में ट्रिट्न कूद कर अपने घोड़े 
पर चढ़ गया और चल पड़ा । जिद 4 अवसॉज 

प्रिपाहियों के जाने के बाद एकान्तवाठिनी ने अपनी उरी की ओर 
देखा । वह युवती उसी प्रकार कोने में पड़ी थी । माता ने धोरे स्वर में 
कहा, बच गई |? 

इजमेराल्डा मृत्यु भय से चुपचाप प हा 
मानसिक व्यथा की प्रतिध्वनि उसके अन्तरतल में त्रासम्घार हा र 


शिथिल पड़ी थी। माता की 


:थी | उसे अब राहत मिली और वह साँस लेने लगी । 


इसी समय युवती के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ो। द्रिट्न 


(0-0. ॥# 200॥6 00गथा। 
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“३३० पेरिस का कुबड़ा 


रे एकान्तवासिमी माता अनमिज्ञ की भाँति होकर बोली, मैं नहीं समम 
“रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो! 
एक दूसरे ने कहा, “कहाँ है वह पादड़ी | वह क्या कह रहा था |? 
' एक तीसरे ने कहा, 'वह कहीं गायत्र हो गया |? 
'ऐं बुढ़िया !? सेनानायक ने फिर कहा, “तू भूठ न बोल । हुम्हारे 
पास एक जादूगरनी रखी गई थी | बता, कहाँ है वह ! 
एकान्तवासिनी ने “नहीं! करमा डचित न समभा। क्योंकि इससे 
उस पर शंका हो सकती थी | उसने साधारण भाव से कहा, “अगर तुम 
उस लम्ब्री युवती के विषय में पूछते हो, तो वह मेरा हाथ अपने तेज 
हाथों से काटने लगी, और मैंने उसे छोड़ दिया | ठम लोग अरब मेरी 
“शान्ति न अंग करो | 
तू मूठ न बोल बुढ़ियाः 'कठोर स्वर में नायक ने कहा, मैं 
बादशाह का मित्र ट्रिटन हूँ, जानती है न ?? 
'उम शैतान हो सकते हो”, एकान्तवासिनी ने कहा, मैं 
! » मे तुम्हें 
इससे अधिक कुछ भी नहीं बता सकती। और तुमसे मुझे कुछ डर 
-भी नहीं है । 
“वह भाग कर किधर गई ९? ट्रिटन ने फिर पूछा । 
एकान्तवादिनी ने मानो सुना ही नहीं | अनमने स्वर॒से उसने 
ः कहा, में समभती हूँ, वह उस ओर गई है |? 
ट्रिटन ने फिर कुछ नहीं कहा | उसने अपने सिपाहियों को आगे 
बढ़ने के लिए कहा । एकान्तवासिनी कुछ आश्वस्त हुई 
कक ह४०:8०% सिपाही ने खिड़की की ओर संकेत कर के पूछा, यह छुड़ 
यह बहुत दिनों से टूटा है !? बृद्धा ने कहा | 
है डन छड़ों के टूटने का उसने कोई ठोस कारण नहीं बताया । असंगत 
आंत करके उसने टाल दिया | जिधर उसने युवती का भागना बतलाया 
-था, वह भी अस्त्य ही निकज्ञा | इसलिये ट्रिटन की शंका बढ़ने लगी। 


(0-0. ॥# 200॥6 00गधथा। 


“एकान्तवासिनी जीवन और मृत्यु के बीच 


-देखा । वह युब॒ती डसी प्रकार कोने में पड़ी थ 
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“उसने कठोर शब्द में कहा, 'इस चूढ़ी को ही फाँसी पर लब्का दो! 


उसने ऐसा इस लिये कहा कि इस इर से वह सब्र सचमुच बता देंगी। 
पर बृद्धा फाँसी पड़ने के लिये मानो तैयार हो गई | उसने कहा, “म॒मे 


'फाँसी दोगे | चलो, चलो में तैयार हूँ । 


उसने सोचा कि ऐसा करने से उसकी पुत्री बच जावगी। फिर 
शपथ खा कर वह कहने लगी | किन्तु उसका ऐसा करना सम्देहात्मक 
हो गया । लोगों ने समझा कि बृद्धा कूठ बोल रही है | 

मैं तो इस पगली की बात नहीं समझता ! ट्रिय्न ने कहा । 

“सचमुच ही यह पगली ही है ।” एक बूढ़े सिपाही ने कहा. “अगर 
इसने जिप्सी को छोड़ दिया, तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है | 


“क्यों क जिप्सियों से यह बहुत ध्रृणा करती है । मैंने कई बार इसे जिष्सियों 


को श्राप देते हुए सुना है । | 

दूसरे सिपाहियों ने भी इस कथन की पुष्टि थी। ट्रिद्न ने तत्र 
सोचा कि इस बृद्धा से अब कुछ पता नहीं चलेगा | वह अपने घोड़े की 
ओर बढ़ चला | उसने सिपाहियों से कहा, 'चलों उसे खाज निकाले। 
डसे फाँती दिए बिना मुझे चेन नहीं |! हि 

किन्तु श्रोड़े पर चढ़ने के पहले वह ढिविधा में पड़ा था। उधर 
पड़ी काँप रही थी। उसने 
ट्रिटन की द्विंविधा को देखा । किन्तु अन्त में ट्रिट्न कूद कर अपने थोड़े 
पर चढ़ गया और चल पड़ा | विफल 

छिपाहियों के जाने के वाद एकान्तवासिनी ने अपनी उतरा डे र्‌ 
व | माता ने धोरे स्वर में 


कहा, बिच गई |! 


इजमेराल्डा मझत्यु भय से चुपचाप प कक" 
मानसिक व्यथा की प्रतिध्वनि उसके अन्तरतज्ञ में बरारम्बार हो रहा 


शिथिल पड़ी थी। माता की 


:थी | उसे अब्र राहत मिली और वह साँस लेने लगी । 


इसी समय युवती के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ो। द्विटन 


(0-0. ॥# 200॥6 00ग7गवथा। 
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शेर पेरिस का कबड़ा 


से कोई बोल रहा था, “नायक ! सिपाहियों का काम जादूगरनी को 
फॉँसी देना नहीं है | वहाँ प्रजा अ्रव भी क्रद्ध/है। अब आप अपने 
चल पर काम कीजिये | मैं श्रपनी जमात में लौट रहा हूँ | 
यह फीत्रस की आवाज थी | युवती इजमेराल्डा ने सुना । उसका 
य विचित्र भावना से उत्प्रेरित हो उठा । उरुका प्रेमी उनका रक्षक 
उसका फांत्रस वहाँ था | वह अ्रपनी जगह से दौड़ पड़ी और माता के 
पकड़ने के पहले ही खिड़की पर पहुँच कर चिल्ला पड़ी--'फीवस ! मेरे 
फीजस !! मुझे बचाओ, मेरी रक्षु करो !? 
किन्तु फीस अब तक वहाँ से चला गया था। पर नायक शहर 
कोतवाल. ट्रिटन अ्रमी उसी स्थान पर था। एकान्तत्रासिनी माता ने 
दौड़ कर अपनी पुत्री को पकड़ लिया। उसे घसीट कर भीतर कर 
दिया । जिस प्रकार शेरनी अपने बच्चे को खतरे में देख कर किसी प्रकार 
का विचार नहीं करतो है, उसी प्रकार माता ने भी बिना कुछ सोचे समझे. 
अपना बच्चा का एक भपाटे के साथ खिड़की से अल्लग कर दिया। 
किन्तु अवसर चूक गया था । ट्रिटन ने युव॒दी को देख लिया | 
उसने हंस कर कहा, “श्रोह हो ! एक ही बिल में दो-दो चुहिया । 
हेनरी कहाँ हैं ? 
हेनरी तिपाही नहीं था, परन्तु वह बराबर ट्रिटन के साथ ही रहा. 
करता था | 
मैं सममता हूँ ! 
जिसको हम लोग खो 
हाँ, हाँ | इसी 
करके हेनरी ने कहा । 
हाँ !! ट्रिटन ने उत्तर दिया | 
तत्र तो कहीं दूर न जाना पड़ेगा |? पाशविक हँसी हँस कर हेनरी- 
ने कहा | 
एकान्तवासिनी ने अपनी पुत्री को कोने में छिपा दिया और .स्वयं 


शग्पर 


बह जिप्धो लड़वी है. 
इस पकड़ कर फॉसी पर लटका दो। 


हि 


१ 
पर न ?? फ्राँसी के स्थान की ओर इशारा: 


शभ्पर 
श्प 
| 
2५४ | 
ख्पु 5 
न 
र्पि 
ब्क़ 
नी 
, हि 


(0-0. ॥ 200॥6 00गधा। 
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छोटी जूती ३३३ 


५ 


खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। वह शेरनी दी तरह लाल-लाल 
आँखें किए. देखने लगी | उत्का भयावना चेहरा देख कर हेनरी डर 
गया । अ्रागे बढ़ने दी उसे हिम्मत नहीं हुई । 

'फाँसी किसे दी जायगी ?? हेनरी ने ट्रिटन से पूछा । 

चुबती को |! ट्रिटन ने उत्तर दिया | 

पर षिड़की तक जाने की हेनरी की हिम्मत नहीं हुई | 

“तुम क्या चाहते हो ?? एकान्तवासिनी ने गम्भीर स्वर में पूछा । 

तुम्हें नहीं, उस लड़की को ।? हेनरी ने कहा । 

“यहाँ कोई लड़की नहीं है |? वृद्धा जोर से चिल्ला पड़ी । 

जल्दी करो |? ट्रिव्न ने कहा । 

पर भीतर जाने की हिम्मत हेनरी की न हुई । े 

ट्रिट्य अपने घोड़े पर ही बैठा था । सत्र सिपाही कोटरी को बेर 
ड्ड्ण थ्रे | एकान्तवासिनी एकटक क्रोध की आँखों से उन्हें देख रही थी। 
किन्तु वह निराश हो उठी । अपनी पुत्री की रक्ला करने की सारी आशा 
मिटती जा रही थी। े 

तभी ट्विठन ने कुल्हाड़ी से खिड़की को तो देने का हुक्म दिया ॥ 
हेनरी कुल्हाड़ी लाने के लिए चला गया। ट्रिव्न ने इद्धा से कहा, 
<तुम सीधे उस लड़की को हमारे हवाले कर दो।ः ॥॒ है 

पर माता एकटक देखती रही | वह निश्चल खड़ी थी। मानों वह 
क्कु नहीं रही थी । हि ५ 
/छ किक चाहती हो ?? ट्रिटन ने पूछा, क्यों ठुम हलक का 
पड़ने नहीं देती | ठुम जानती हो, यह राजा की प्रसन्‍तता कि बात 

“वह मेरी पुत्री है |? दृढ व्वर में इंदा के उत्तर दिया । 

के अफसोस है ही राजाज्ञा है । ट्रिटन बोला । 

मुकले अफसोस है | पर यही राजाबा & 5६७ >*की 

मैं राजा को नहीं जानती | वह मर्रे पुत्री है |! इड्धा ने कह 
२ होने लगा | खिड़की हटने लगी। 
की तरह अपनी बच्ची के चारों 


्+ 


लड़की पर कुल्हाड़ी का प्रहा 
'छकान्तवासिनी माता खू खार शेरनी 


(0-0. ॥ 200॥6 00गवथा। 
.___ _  िालालललमल्लत्ामाातातातातनतमभलभम्नन्मजससहह 
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शेश्र पेरिस का कुबड़ा 


से कोई बोल रहा था, “नायक ! सिपाहियों का काम आादगरनी को 
फॉसी देना नहीं है | वहाँ प्रजा अरब भी क्रद्धहै। अब आप अपने 
तरल पर काम कीजिये | मैं श्रपनी जमात में लौट रहा हैँ । 
यह फीत्रस की आवाज थी | युवती इजमेराल्डा ने सुना । उसका 
हृदय विचित्र भावना से उत्पेरित हो उठा । उर्का प्रेमी, उनका रक्तक 
उसका फीजस वहाँ था | वह अपनी जगह से दौड़ पड़ी और माता के 
पकड़ने के पहले ही खिड़की पर पहुँच कर चिल्ला पड़ी--“फीचस ! मेरे 
फीजस !! मुझे बचाओ, मेरी रक्षु करो !? 
किन्तु फीब्स अ्रत्र तक वहाँ से चला गया था। पर नायक शहर 
कोतवाल. ट्रिटन ग्रमी उसी स्थान पर था। एकान्तवासिनी माता ने 
दौड़ कर अपनी पुत्री को पकड़ लिया। उसे घसीट कर भीतर कर 
दिया । जिस प्रकार शेरनी अपने अच्चे को खतरे में देख कर किसी प्रकार 
का विचार नहीं करतो है, उसी प्रकार माता ने भी बिना कुछ सोचे समझे. 
अपनी बच्ची का एक भयाटे के साथ छघिड़की से अलग कर दिया।. 
किन्तु अवसर चूक गया था । ट्रिटन ने युवती को देख लिया | 
उसने हंस कर कहा, “ओ्रोह् हो ! एक ही बिल में दो-दो चुहिया । 
हेनरी कहाँ हैं १? 
हेनरी तिपाही नहीं था, परन्तु वह बराबर ट्रिटन के साथ ही रहा. 
करता था | 
मैं तममभता हूँ !! ट्रिटन ने कहा, यही वह जिप्दी लड़वी है. 
जिसको हम लोग खोज रहे हैं | इ ड़ सी पर लटका दो। 
हां, हाँ | इसी टिकटी पर न ?? फॉँसी के स्थान की ओर इशारा 
करके हनरी ने कहा । 
हाँ !? ट्रिटन ने उत्तर दिया | 
तब तो कहीं दूर न जाना पड़ेगा |? पाशविक हँसी हँस कर हेनरी: 
ने कहा | 
एकान्तवासिनी, ने अपनी पुत्री को कोने में छिपा दिया और .स्वयं 


शेष 
5५ है 
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छोटी जूती ३३३ 
खिड़की पर आकर खड़ी हो गई । वह शेरनी की तरह लाल-लाल 
आँखें किए देखने लगी | उसका भयावना चेहरा देख कर हेनरी डर 
गया । आगे बढ़ने की डसे हिम्मत नहीं हुई । 

'फाँसी किसे दी जायगी ?? हेनरी ने द्विटन से पूछा । 

थुबती को |? ट्रिटन ने उत्तर दिया । 

पर छिड़की तक जाने की हेनरी की हिम्मत नहीं हुई । 

5तुम कया चाहते हो ?” एकान्तवासिनी ने गम्भीर स्वर में पूछा । 

तुम्हें नहीं, उस लड़की को ।! हेनरी ने कहा | 

यहाँ कोई लड़की नहीं है ।? दृद्धा जोर से चिल्ला पड़ी । 

जल्दी करो |? ट्रिट्म ने कहा | 

पर भीतर जाने की हिम्मत हेनरी की न हुई । हि 

ट्रिटन अपने घोड़े पर ही बैठा था । सब्र सिपाही कोटरी को बेर 
हुए थे | एवान्‍्तवासिती एकटक ओरध की आँखों से उन्हें देख रही थी। 
किन्तु वह निराश हो उठी । अपनी पुत्री की रक्षा करने की सारी आशा 
मिटती जा रही थी । े 

तभी द्विठन ने कुल्हाड़ी से खिड़की को तो देने का हुक्म दिया। 
हेनरी कुल्हाड़ी लाने के लिए चला गया। द्विद्न ने इंड्ा से कहा, 
तुम सीधे उस लड़की को हमारे हवाले कर दो ॥ 

पर माता एकटक देखती रही | वह निश्चल खड़ी थी। माता वह 
कु हीं रही थी । कि भंसी 
पड़ने नहीं देती | तुम जानती हो, यह राजा की असनन्‍्तता ऐ बात 

“वह मेरी पुत्री है |? दृढ़ स्वर में इंधा ञ झा ०० + । 

मुझे अफसोस है । पर यही राजाज् है। हटन ।॥ 

को राजा को नहीं जानती । वह मेरी पुत्री है ।? इद्धा ने कहा । 

मैं राजा को नहीं ज लिढ़की ढेंडनें हीं) 

लिड़की पर कुल्हाड़ी का प्रहार होने लगा। लि 


“एकान्ववासिनी माता खूँखार शेंस्नी की तरह ४2४(४्५ी७७०७७ 


(0-0. ॥# 200॥6 00गधा। 


.__  िाालसामााता्तामभातवतमः्ाााता्भम्न्गमइम 


छांद्रा|280 0५ 599प बाप +0फ्रा520णा, 08॥ 0 85876077 


रे३४८ पेरिस का कुबड़ा 


तरफ घूमने लगी | उसकी श्राँखों से आग की लपटें निकल रही थीं | 
उसे देख कर सिपाही भयभीत हो रहे थे । 
माता ने एक पत्थर उठा लिया और खिड़की तोड़ने वाले सिपाही 
पर चला दिया | किन्तु पत्थर उसे लगा नहीं, वहीं जमीन पर गिर 
गया । वह क्रोध से अपने दाँत पीसने लगी | फिर अपनी पुत्री को अपने 
सारे अंगों से हँक कर बैठ गई । 
युवती इजमेराल्डा धीरे स्वर में केवल 'फीबस ! फीतरस ? कह 
रही थी। माता पूरी शक्ति से अपनी कन्या कों अपने अंक में दबाती 
जाती थी | खिड़की को टूटते देख कर वह विद्युत गति से उठ पड़ी और 
भयानक आवाज में चिल्ला पड़ी, “ऊफ ! यह कैसी न्रशंपता है। कितना 
भयंकर काण्ड है | ठुम-तुम मेरी कन्या को मुझसे छीनना चाहते हो 
यह-यह मेरी पुत्री है । ओ जल्लादों ! ओ हत्यारों ! ठम मेरी श्राँखों: 
के सामने से मेरी पुत्री को उठा ले जाओगे ? आह ! तब लोग जिसे 
परमेश्वर कहते हैं, वह कहाँ है ! ट्रिटन ! द्विटन !! तुम मेरी पुत्री को: 
छीनने आये हो ? मैं सच कहती हूँ, यह मेरी कन्या है। तुम जानते 
हो, बच्चे की ममता केंसी होती हैं ? अगर तुम्हारी भी सन्तान है तो क्या, 
उनका आात्त नाद तुम्हार हृदय की कठोरता को बिनम्न नहीं कर देगा ? 
“उस लड़की को पकड़ लो !? शहर कोतवाल ट्रीटन ने आज्ञा दी | 
परन्तु किसी सिपाही में आगे बढ़ने का साहस न हुआ । ट्रीटन फिरः 
गरज उठा, “कायर सिपाहियो ! तुम एक स्त्री से भयभीत होते हो ?? 
सिपाही एक साथ आगे बढ़े । एकान्तवासिनी अपने घुटनों के बल 
बंठ गई | उसकी आँखों से अविरल अश्रधारा बह रही थी। उसकी 
आँखों के पानी से कोठरी का फर्श भींग गया | उसने आआात्तंस्वर में 
थना को भाषा में कहा, 'मेरी कन्या को छोड़ दो ! मेरो अच्ची को 
छोड़ दो ।? उसने उन्हें अपनी सारी कहानी तक कह सुनाई । वह केवल 
इतनी प्रार्थना कर रही थी कि वे उसकी एकमात्र पुत्री को छोड़ दे | 
आत्त-पुकार और व्यथापूरित स्वर को मुन कर कठोर हृदय द्रीटक 
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छोटी जती ३३५. 


को भी कितनी बार अपनी आँखें पोंछुनी पड़ी | किन्तु किसी प्रकार उसने 
अपने भावों को दबा लिया | उसने वहा, 'यह राजा की आशा है ।? 

फिर उसने धीरे स्वर में जल्लाद से कहा, जल्दी करो, जल्‍दी काम 
समाप्त कर दो |? 

जल्लाद अपने सहायकों के साथ कोटरी में घुस पड़ा | एकान्त- 
वासिनी माता ने कोई प्रेतिरोध नहीं किया | वह शिथिल अपनी पुत्री के : 
शरीर पर गिर पड़ी | 

युब्ती ने सिपाहियों और जल्लादों को झ्रागे बढ़ते देखा | झुत्यु के 
भय से उसका सारा शरीर काँप उठा। करुण कातर स्वर में उसने 
पुकारा, माँ ! मेरी माँ !! देखो, वे आ रहे हैं !! रुके बचाओ माँ !! 

“री बच्ची !? एकान्तवासिनी जैसे फिर जाग पड़ी हो, “में तर्क 
अवश्य बचाऊँगी ।' क्ञीण स्वर में माता ने कहा आर अपना पुत्री को 
अपनी भुजापाशों में पूरी शक्ति से कस लिया | 

माता और कन्या दोनों निस्तत्य जमीन पर पड़ी थी। उन्हें देख कर 
करुणा भी दयाद्र हो उठी थी | 

जललाद ने युवती का कथा पकड़ लिया | एक चीख युवती के मुत्र 
से निकली और फिर वह वेहोश हो गई। जल्लाद ने उसे डठाने का 
प्रयत्न किया | वह पुत्री को माता से अलग करना चाहता था किन्तु 
यह असम्मव था | वह विवश हो गया । फिर उसने युवती को घसोदता 
शुरू किया । पुत्री के साथ-साथ माता भी घसीटी जाने लगी । दोनीं का 
आँखें बन्द थीं। 

उस समय तक सबेरा हो चुका था | सूरज आसमान में निकल आया 
था । चारों तरफ से भीढ़ एकत्र हो कर इस दृश्य को देख रही थी । आस 
पास के मकानों की खिड़कियों पर कोई भी दिखलाई नहीं पड़ता था। 
किन्तु दूर नाद्रीडम के गुम्बज पर दो व्यक्ति दिखलाई पढ़ रहें थे। 
सम्मवतः वे दोनों मी एकाम्र हो ग्रेस्वायर के इस देश्य को देख रहे ये । 

फाँसी की टिकटी के समीप पहुँच कर नल्लाद ने सुबती इजमेराल्डा 
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रेरे४ट पेरिस का कुबड़ा 


तरफ घूमने लगी | उसकी श्राँखों से आग की लपटें निकल रही थीं | 
उसे देख कर सिपाही भयमीत हो रहे थे । 
माता ने एक पत्थर उठा लिया और खिड़की तोड़ने वाले सिपाही 
पर चला दिया | किन्तु पत्थर उसे लगा नहीं, वहीं जमीन पर गिर 
गया । वह क्रोध से अपने दाँत पीसने लगी | फिर अपनी पुत्री को अपने 
सारे अंगों से हँक कर बैठ गई । 
युवती इजमेराल्डा धीरे स्वर में केवल 'फीचस ! फीचस ? कह 
रही थी । माता पूरी शक्ति से अपनी कन्या कों अपने अंक में दबाती 
जाती थी | खिड़की को टूटते देख कर वह विद्युत गति से उठ पड़ी और 
भयानक आवाज में चिल्ला पड़ी, 'ऊफ ! यह कैसी ब्रशंपता है। कितना 
भयंकर काण्ड है | ठुम-तुम मेरी कन्या को मुझसे छीनना चाहते हो 
यह-यह मेरी पुत्री है । ओ जल्लादों ! ओ्रो हत्यारो ! तुम मेरी श्राँखों: 
के सामने से मेरी पुत्री को उठा ले जाओगे ? आह ! तब लोग जिसे 
परमेश्वर कहते हैं, वह कहाँ है ! ट्रिटन ! ट्रिटन !! तुम मेरी पुत्री को: 
छीनने आये हो ? में सच कहती हूँ, यह मेरी कन्या है। तुम जानते 
हा, बच्च का ममता कसा होती है ? अगर तुम्हारी भी सन्तान है तो क्या, 
उनका आात्त नाद तुम्हारे हृदय की कठोरता को बिनम्र नहीं कर देगा ?? 
“उस लड़की को पकड़ लो !? शहर कोतवाल ट्रीटन ने आज्ञा दी | 
परन्तु किसी सिपाही में आगे बढ़ने का साहस न हुआ | ट्रीटन फिर. 
गरज उठा, “कायर सिपाहियो ! ठुम एक स्त्री से भयभीत होते हो ?? 
सिपाही एक साथ आगे बढ़े । एकान्तवासिनी अपने घुटनों के बल 
बैठ गई” | उसकी आँखों से अविरल अश्रधारा बह रही थी। उसकीः 
आँखों के पानी से कोठरी का फर्श भींग गया | उसने आत्तंस्वर में 
गआरर्थना को भाषा में कहा, “मेरी कन्या को छोड़ दो ! मेरो अच्ची को 
छोड़ दो ।? उसने उन्हें ग्पनी सारी कहानी तक कह सुनाई | वह केवल 
इतनी ग्रार्थना कर रही थी कि वे उसकी एकमात्र पुत्री को छोड़ दे | 
आत्त -पुकार और व्यथापूरित स्वर को मुन कर कठोर हृदय द्रीढक 
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छोटी जती ३३५... 


को भी कितनी बार अपनी आँखें पोंछनी पड़ी | किन्तु किसी प्रकार उसने 
अपने भावों को दबा लिया | उसने कहा, “यह राजा की आज्ञा है ।! 

फिर उसने धीरे स्व॒र में जल्लाद से कहा, “जल्दी करो, जल्दी काम 
समाप्त कर दो |? 

जलल्‍लाद अपने सहायकों के साथ कोटरी में घुस पड़ा। एकान्त- 
वासिनी माता ने कोई प्रेतिरोध नहीं किया | वह शिथिल अपनी पुत्री के : 
शरीर पर गिर पड़ी । 

युबती ने सिपाहियों और जल्लादों को आगे बढ़ते देखा | मझत्यु के 
भय से उसका सारा शरीर काँप उठा। करुण कातर ख्वर में उसने 
पुकारा, माँ ! मेरी माँ !! देखो, वे आ रहे हैं !! मुक्त बचाओ माँ (४ 

'ेरी बच्ची !? एकान्तवासिनी जैसे फिर जाग पड़ी हो, में ठ॒के 
अवश्य बचाऊँगी |? ज्ञीण स्वर में माता ने कहा और अपनी पुत्री को 
अपनी भुजापाशों में पूरी शक्ति से कस लिया । रे 

माता और कन्या दोनों निस्तव्थ जमीन पर पड़ी थी। उन्हें देख कर 
करुणा भी दयाद् हो उठी थी । 

जललाद ने युवती का कथा पकड़ लिया | एक चीख युवती के मुख 
से निकली और फिर वह वेहोश हो गई। जलल्‍लाद ने डसे उठाने का 
प्रयत्न किया । वह पुत्री को माता से अलग करना चाहता था किन्तु 
यह असम्मव था | वह विवश हो गया | फिर उसने युवती को घसीटना 
शुरू किया । पुत्री के साथ-साथ माता भी घसीटी जाने लगी । दोनीं का 
आँखें बन्द थीं। हे 

उस समय तक सबेरा हो चुका था | सूरज आसमान मे निकल आया 
था । चारों तरफ से भीढ़ एकत्र हो कर इस दृश्य को देख रही थी। आस 
पास के मकानों की खिड़कियों पर कोई भी दिखलाई नहीं पढ़ता था ।' 
किन्तु दूर नाद्रीडम के गुम्बज पर दो व्यक्ति दिखलाई पढ़ रहेँ । 
सुम्मवतः वे दोनों मी एकाम्र हो ग्रेसक्चायर के इस दृश्य को देख रहे ये । 

काँसी की टिकटी के समीप पहुँच कर चल्लाद ने युवती इजमेराल्डा 


(0-0. ॥# 200॥6 00गवथा। 
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३३६ पेरिस का कुबड़ा 


के गले में फाँसी का फन्‍दा डाल दिया। इजमेराल्डा ने उस फन्दे के 
स्पर्श का अनुभव किया | उसने अपने नेत्र खोले और फाँसी की टिकटी 
को देखा । उसकी भाता का झुँह उसके बस््र में ढँका था। जल्लाद ने देखा 
माता का सारा शरीर कॉँप रहा था । फिर उसने युवंती को माता से 
अलग कर दिया | युवती को अपने कन्वे पर उठा लिया। 
जल्लाद ने सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपने पाँव बढ़ाए। तभी माता 
ने अपनी आँखें खोलीं | विना कुछ त्रोले क्रुढ शेरनी की तरह उछल 
पड़ी | उसका चेहरा मयानक हो रहा था। जिस प्रकार कोई बन-पशु 
अपने शिकार पर उछुल पड़ता है, वैसे ही माता-जल्लाद पर उछल पड़ी | 
उसके हाथ को वह अपने दाँतों से काटने लगी | जल्‍्लाद असह्य वेदना 
से चिल्ला पड़ा । रे 
चारों तरफ से सिपाही उसकी सहायता के लिए दौड़ पढ्ें। बहुत 
कठिनाई से उन लोगों ने उस वृद्धा के दाँतों को जल्‍्लाद के हाथ से 
अलग हटाया । फिर उसे पीछे की ओर जोरों का धक्का देकर ढकेल 
दिया | 
सिपाहियों के ढकेलने से वह गिर पड़ी | फर्श से उसका सिर टकरा 
गया और फूट गया । सिपाहियों ने उसे उठाया | उसके प्राण पखेरू उड़ 
-गए थे | ॒ 
जल्लाद फिर युवती को अपने कंधे पर लिये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने 
लगा | 


वजन आज पाया पा 
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विनाश 


जत्र कासीमोडो ने देखा कि कोठरी खाली है, जिप्सी युवती वहाँ नहीं 
हैं; जिसकी रक्ञा वह इतनी बहादुरी के साथ कर रहा था, वह उस 
स्थान से गायब है उसे कोई उठा ले गया, तब वह क्रोध और निराशा से 
पागल-सा होकर अपने सिर के बालों को नोचने लगा। क्रोध और 
विवशता में वह प्रृथ्ची पर अपने पैर पटकने लगा। वह अपने बाल 
नोचते हुए और जोर से चिल्लाते हुए गिजें में दौड़-दौड़ चारों तरफ 
उस युवती की तलाश करने लगा | उसी समय राजा के सिपाही जिप्छी 
लड़की की खोज करते गिजें में पहुँच गए थे। कासीमोडो ने बिना 
किसी प्रकार की शंका प्रकट किए. इस काम में उतडी सहायता पहुँचाई | 
चह उनके खतरनाक मंसूवे को समझ नहीं रहा था। उसे केवल इतना 
ज्ञात था कि वे ही गुन्डे जिनसे वह संघर्ष कर रहा था, वास्तव में उस 
जिप्सी युवती के शत्रु ये | इसलिए सिपाहियों के आगे-आगे चलता 
हुआ वह चारों ओर गिजें में जिप्सी की खोज करने लगा। अगर उस 
समय वह युवती गिर्जे में होती तो सचमुच ही कासीमोडो उसका विश्वास- 
बातक मित्र सिद्ध होता | हि 

जिप्सी को वहाँ नहीं पाकर सिपाही सब्र चले गए । किन्तु कासीमोडो 
उसकी तलाश करता ही रहा | उसने गिजें का चणा-चप्पा ढूँढ़ लिया। 
वह युवती के न मिलने से बहुत छुव्ध हो उठा था | जत्र उसे निश्चित 
रूप से यह विश्वास हो गया कि जिप्सी युवती गिर्ज में नहीं है, तब 
धीरे-धीरे वह मीनार की सीढ़ियों से होकर ऊपर चढ़ने लगा। जिस दिन 
उसने युवती को बचाया था, वह बड़े गये के साथ उन सीढ़ियों से का 


चढ़ा था । 
३३७ 
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के गले में फाँसी का फन्‍दा डाल दिया। इजमेराल्डा ने उस फन्दे के 
स्पर्श का अनुभव किया । उसने अपने नेत्र खोले और फाँसी की टिकटी 
को देखा । उसकी माता का मुँह उसके बस्त्र में ढेका था। जल्लाद ने देखा 
माता का सारा शरीर कॉँप रहा था | फिर उसने युवंती को माता से 
अलग कर दिया | युवती को अपने कन्वे पर उठा लिया। 

जल्लाद ने सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपने पाँव बढ़ाए । तभी माता 
ने अपनी आँखें खोलीं | विना कुछ बोले क्रुढ शेरनी की तरह डछुल 
पड़ी । उसका चेहरा भयानक हो रहा था। जिस प्रकार कोई बन-पशु 
अपने शिकार पर उछुल पड़ता है, बैसे ही माता-जल्लाद पर डछुल पड़ी | 
उसके हाथ को वह अपने दाँतों से काटने लगी | जल्लाद असझ्य वेंदना 
से चिल्ला पड़ा । 

चारों तरफ से सिपाही उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। बहुत 
कठिनाई से उन लोगों ने उस बृद्धा के दाँतों को जल्लाद के हाथ से 
अलग हटाया । फिर उसे पीछे की ओर जोरों का धक्का देकर ढकेल 
दिया । 

सिपाहियों के ढकेलने से वह गिर पड़ी | फर्श से उसका सिर टकरा 
गया और फूट गया | सिपाहियों ने उसे उठाया । उसके प्राण पखेरू उड़ 
गए थे । 

जल्लाद फिर युवती को अपने कंधे पर लिये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने 

बलगा | 


ल्जन वतन पा भा: 
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जत्र कासीमोडो ने देखा कि कोटरी खाली है, जिप्सी युवती वहाँ नहीं 
हैं; जिसकी रक्षा वह इतनी बहादुरी के साथ कर रहा था, वह उस 
स्थान से गायत्र है उसे कोई उठा ले गया, तब वह क्रोध और निराशा से 
पागल-सा होकर अपने सिर के बालों को नोचने लगा। क्रोध और 
विवशता में वह पृथ्वी पर अपने पैर पटकने लगा। वह अपने बाल 
नोचते हुए और जोर से चिल्लाते हुए गिजें में दौड़-दौड़ चारों तरफ 
उस युवती की तलाश करने लगा । उसी समय राजा के सिपाही जिप्डा 
लड़की की खोज करते गिजें में पहुँच गए थे। कासीमोडो ने शनरना 
क्रिसी प्रकार की शंका प्रकट किए. इस काम में उनड्ी सहायता पहुंचाई | 
यह उनके खतरनाक मंसवे को समझ नहीं रहा था। उसे केवल इतना 
ज्ञात था कि वे ही गुन्डे जिनसे वह संघर्ष कर रहा था, वास्तव मे उस 
जेप्सी युवती के शत्रु थे । इसलिए सिपाहियों के आगे-आगे चलता 
हुआ वह चारों ओर गिजें में जिप्सी की खोज करने लगा। अगर उठ 
समय वह युवती गिजे में होती तो सचमुच ही कासीमोडो उसका विश्व्रास- 
बातक मित्र सिद्ध होता | 

जिप्सी को वहाँ नहीं पाकर सिपाही सब चले गए | किन्तु कासीमोडो 
उसकी तलाश करता ही रहा | उसने गि्जे का चणा-चप्पा दृढ़ लिया। 
वह युवती के न मिलने से बहुत छुव्घ हो उठा था। जत्र उसे ।ीवव 
रूप से यह विश्वास हो गया कि जिप्सी युवती गिर्ज मे नहीं है, तब 
धीरे-धीरे वह मीनार की सीढ़ियों से होकर ऊपर चढ़ने लगा। जिस दिन 
उसने युवती को बचाया था, वह बड़े गव के साथ उन सीढ़ियों से ऊपर ह 


चढ़ा था | 
३३७ 


ड्ड 
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वह मौन था | इस समय उसकी आँखों में न आँसू थे और हृदय 
में न आहें थीं। वह धीरे-धीरे उस कोठरी के समीप गया जहाँ पर 
जिप्धी युवती कई सप्ताहों तक उसकी देख-रेख में रही थी | जब उसने 
उस कोठरी को और उसके चोर दरवाजे को देखा तो उसका हृदय 
आशंका से धड़कने लगा | उसका सारा शरीर काँप उठा। गिरने के 
भय से वह एक खम्भे से सटकर खड़ा हो गया। फिर उसने स्वतः से 
ही कहा, हाँ, मैं नहीं जानता कि वह सो रही है , या प्रार्थना कर रही. 
है | जो हो, में उसे वाधा नहीं पहुँचाऊँगा |? 

फिर वह धीरे-धीरे अपने पाँवों के अंगूठे के बल आगे बढ़ने लगा ॥ 
वह कोटठरी में घुसा। उसने देखा, कोठरी खाली थी, एकदम 
सूती १ वहाँ कोई नहीं था | तब इधर-उधर खोजने लगा | उसने चटाई 
को उठा कर देखा, जैसे वह चटाई और फर्श के बीच छिप गई हो) 
निराश, अचानक उसने अपने पाँव प्रथ्वी पर जोर से पटक दिये और 


अपना सिर दीवार से टकरा दिया। वह मूह््छित होकर जमीन पर 
गिर पड़ा | 


कुछ देर के बाद उसे होश आया। वह उसी चटाई पर अबोध 
बालक की तरह बोलने लगा । फिर थोड़ी देर तक वह मृतप्राय-सा वहीं, 
पड़ा रहा । फिर वह उठा, उसका सारा शरीर पसीने से भींग गया था | 
वह अपने सिर को बराबर दीवार पर पटकने लगा। ऐसा जान पड़ता 
था, मानों दीवार से ढकरा कर वह अपना सर चूर-चूर कर देना 
चाहता हो | अंत में वह मूच्छित होकर फिर जमीन पर गिर पड़ा | कुछ 
देर बाद पुनः उसे होश आया | वह उसी अवस्था में पड़ा-पड़ा घन्टों 
छत की ओर देखता रहा । वह एक निष्पाण-सा पड़ा रहा। बीच-बीच 
में लम्बी सिसकी भी उठती और उसके साथ ही उसका सारा शरीर 
कॉँप उठता था | वह सोचने लगा, युवती को चोरी से ले जाने वाला 
कौन हो सकता है ?? 
तभी उसे आर्कडिकन वलाडे का विचार मन में आया। उसे 
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स्मरण हो आया कि केवल आकंडिकन के पास ही मीनार की चामी 
थी | उसी ने जिप्सी युवती पर अर्धरात्रि के समय आक्रमण भी 
किया था। 

इसके साथ ही उसके मस्तिष्क में हजारों बातें याद हो आई । 
उसने पक्की तौर पर विश्वास कर लिया कि निश्चित ही इस काम को 
क्लाडे ने ही किया है। किन्ठु पादड़ी क्जाडे के प्रति उसकी निष्ठा भक्ति 
तथा कइृतज्ञता इतनी ग्रगाढ़ थी कि ईर्ष्या का भाव उसके मन में तनिक 
भी नहीं आया । अगर क्‍लाडे के बदले किसी दूसरे पर उसे शंका हुई 
होती तो निश्चित ही वह उसके खून का प्यासा हो उठता | किन्तु क्ज्ाडे 
का विचार आते ही क्रोध के बदले वह असह्य पीड़ा ओर मर्मान्तक 
वेदना का अनुभव करने लगा | 


तभी प्रातः काल के मिन्नमिले प्रकाश में उप्तने चर्च के सबसे 
ऊँची छुत पर किसीको चलते हुए देखा । उसने देखा, वह व्यक्ति उसी 
की ओर था रहा था | वह आर्कडिकन क्लाडे था। गम्भीर भाव से 
धीरे-धीरे कासीमोडो की ओर बढ़ते आ रहा था, किन्तु डसकी दृष्टि 
सीन नदी के दाहिने तट की ओर लगी थी । किसी चीज को देखने के 
अयत्न में उसने अपने सिर को सीधा उठाये रखा था| इसी प्रकार वह 
आगे बढ़ रहा था | इसलिए कासीमोडो को देखे ब्रिना हो, वह आगे 
जढ़ गया। 

कासीमोडो उसे देख रहा था । उसने पादड़ी को गिरे की उत्तरी 
मीनार के द्वार से घुसते हुए देखा । वह भी पीछे-पीछे मीनार पर चढने 
लगा । वह देखना चाहता था कि पादड़ी कहाँ जा रहा है। धीरे-धीरे 
वह चल रहा था और देखता जा रहा था कि पादड़ी कहाँ जा 
रहा है। 

आककीडिकन कलाडे रेलिंग से कुक कर खड़ा था। उत्तकी पीठ कांसी- 
ओडो की ओर थी | वह पेरिस नगर की ओर देख :रहा था। धीरे-धीरे 
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श्रे८ पेरिस का कुबड़ा 
वह मौन था | इस समय उसकी आँखों में न आँसू थे और हृदय 
में न आहें थीं। वह धीरे-धीरे उस कोठरी के समीप गया जहाँ पर 
जिप्सो युवती कई सप्ताहों तक उसकी देख-रेख में रही थी | जब उसने 
उस कोठरी को और उसके चोर दरवाजे को देखा तो उसका हृदय 
आशंका से धड़कने लगा | उसका सारा शरीर काँप उठा। गिरने के 
भय से वह एक खम्मे से सटकर खड़ा हो गया। फिर उसने स्वतः से 
ही कहा, हाँ, मैं नहीं जानता कि वह सो रही है, या प्रार्थना कर रही 

है । जो हो, मैं उसे बाधा नहीं पहुँचाऊँगा ।? 
फिर वह धीरे-धीरे अपने पाँवों के अंगूठे के बल आगे बढ़ने लगा ) 
वह कोठरी में घुसा। उसने देखा, कोठरी खाली थी, एकदम 
सूती ? वहाँ कोई नहीं था | तब इधर-उधर खोजने लगा | उसने चटाई 
को उठा कर देखा, जैसे वह चटाई और फर्श के बीच छिप गई हो) 
निराश, अचानक उसने अपने पाँव प्रथ्वी पर जोर से पटक दिये और. 
अपना सिर दीवार से टकरा दिया | वह मूर्च्छित होकर जमीन पर 

गिर पड़ा | 
कुछ देर के बाद उसे होश आया | वह उसी चटाई पर अबोध 
बालक की तरह बोलने लगा | फिर थोड़ी देर तक वह मृतप्राय-सा वहीं, 
पड़ा रहा | फिर वह उठा, उसका सारा शरीर पसीने से भींग गया था। 
वह अपने सिर को बराबर दीवार पर पटकने लगा। ऐसा जान पड़ता 
था, मानों दीवार से ठकरा कर वह अपना सर चूर-चूर कर देना 
चाहता हो । अंत में वह मूच्छित होकर फिर जमीन पर गिर पड़ा | कुछ 
देर बाद पुनः उसे होश आया | वह उसी अवस्था में पड़ा-पड़ा घन्टों 
छत की ओर देखता रहा | वह एक निष्प्राण-सा पड़ा रहा। बीच-बीच 
में लम्ब्री सिसकी भी उठती और उसके साथ ही उसका सारा शरीर 
काँप उठता था | वह सोचने लगा, “युवती को चोरी से ले जाने वाला 
कौन हो सकता है ? 

तभी उसे आर्कडिकन कलाडें का विचार मन में आया। उसे 
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विनाश झ्३६ 


स्मरण हो आया कि केवल आकंडिकन के पास ही मीनार की चाभी 
थी | उसी ने जिप्सी युवती पर अरध॑रात्रि के समय आक्रमण भी 
'किया था। 

इसके साथ ही उसके मस्तिष्क में हजारों बातें याद हो आई । 
उसने पक्की तौर पर विश्वास कर लिया कि निश्चित ही इस काम को 
क्लाडे ने ही किया है। किन्तु पादड़ी क्ज्ाडे के प्रति उसकी निष्ठा भक्ति 
'तथा इतज्ञता इतनी प्रगाढ़ थी कि ईर्ष्या का भाव उसके मन में तनिक 
भी नहीं आया । अगर क्लाडे के बदले किसी दूसरे पर उसे शंका हुई 
होती तो निश्चित ही वह उसके खून का प्यासा हो उठता | किन्तु क्लाडे 
का विचार आते ही क्रोध के बदले वह असह्य पीड़ा ओर मर्मान्तक 
वेदना का अनुभव करने लगा | 


तभी प्रातः काल के मिन्नमिले प्रकाश में उत्तने चर्च के सबसे 
ऊँची छुत पर किसीको चलते हुए देखा | उसने देखा, वह व्यक्ति उसी 
की ओर आ रहा था | वह आर्कडिकन क्लाडे था। गम्भीर भाव से 
धीरे-धीरे कासीमोडो की ओर बढ़ते आर रहा था, किन्तु उसकी दृष्टि 
सीन नदी के दाहिने तट की ओर लगी थी । किसी चीज को देखने के 
अयत्न में उसने अपने सिर को सीधा उठाये रखा था | इसी प्रकार वह 
आगे बढ़ रहा था | इसलिए कासीमोडो को देखे ब्रिना हो, वह आगे 
बढ़ गया। 

कासीमोडो उसे देख रहा था। उसने पादड़ी को गिजें की उत्तरी 
'मीनार के द्वार से घुसते हुए. देखा । वह भी पीछे-पीछे मीनार पर चदने 
लगा | वह देखना चाहता था कि पादड़ी कहाँ जा रहा है। धीरे-धीरे 
वह चल रहा था और देखता जा रहा था कि पादड़ी कहाँ जा 
'रहा है। 


आर्कडिकन क्लाडे रेलिंग से कुक कर खड़ा था। उतकी पीठ कांसी- 
ओडो की ओर थी | वह पेरिस नगर की ओर देख :रहा था। धीरे-धीरे 


(0-0. ॥# 200॥6 00गवथा। 
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रे४० पेरिस का कुबड़ा 


उसके पीछे चुपके से पहुँच कर कासीमोडो देखने लगा कि पादड़ी क्या 
देख रहा है। कासीमोडो के आने का पता पादड़ी को बिलकुल हीं' 
नहीं था | 
उस समय पेरिस नगर का दृश्य बड़ा मनोरम था | प्रभात सूर्य की' 
बाल-रश्मियाँ नगर की ऊँची-ऊँची अ्रद्यलिकाओं पर खेल रही थीं | चारों. 
तरफ किरणों का कोमल प्रकाश फैला हुआ था | सार आसमान दुग्ध- 
से निर्मल हो रहा था। आसमान से तारे धीरे-धीरे अह्श्य होने 
लगे थे | तितरे-बितरे तारे कहीं-कहीं अब भी दिखाई पड़ते ये | कहीं -कहीं. 
मकानों की छुतों से धुँझ्ा भी निकलने लगा था | सीन नदी का जल चाँदी. 
के समान चमक रहा था। नदी की कलकल-प्रवाहिनी धाराश्रों का. 
मधुर स्वस्नाद बड़ा मधुर प्रतीत होता था। नगर में बाहर का दृश्य 
कुहरों के कारण नहीं दिखलाई पड़ता था। नगर जो आधा जगा; 
आधा सोया हुआ-सा था कुछ-कुछ शब्द सुनाई पड़ने लगे थे । 
नाट्रीडम के चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत छुग विराजमान थी |; 
पक्षियों का कलरव वातावरण को गुजारित कर रहा था| प्रकृति की वह 
सौरभमय स्थिति मन को अत्यधिक शान्ति पहुँचाने वाली थी | 
किन्तु आर्कडिकन क्लाडे को इनमें से किसी वस्तु दी ओर आकर्षणः 
नहीं था | उसके लिए सत्र शून्य था; कहीं न कोई दर्शनीय दृश्य था,, 
ने पक्तियों का मधुर कलरब था, न किसी पुष्प की सुगन्धि थी। उसकी. 
श्ँखें एकाग्र भाव से एक ही वस्तु की ओर लगी थी। 
कासीमोंडो उससे जिप्सी युवती के सम्बन्ध में पूछना चाहता था | 
वह जानना चाहता था कि उसने उस युवती को क्या किया | किन्तु पादड़ीः 
की स्थिति उस समय अत्यन्त दयनीय हो रही थी। वह उस व्यक्ति की 
तरह दिखाई पड़ता था जो ऐसे कगार पर खड़ा हो जहाँ की धरती 
खिसक रही हो पर उसे उस धरती के खिसकने तक का ध्यान न हो । 


उसे उस निस्तब्ध दशा में देख कर कासीमोडो उससे कुछ पूछने का 
साहस न कर सका | । 


(0-0. ॥ 200॥6 00गधथा। 


विनाश ३४१ 


कासीमोडो फिर उस ओर देखने लगा जिधर पादड़ी की आँखें 
एकाग्र भाव से गड़ी थीं। उसकी दृष्टि भी ग्रेव-स्क्वायर की ओर जा 
पड़ी । उसने शीघ्र समझ लिया कि पादड़ी की आँखें क्या देख रही हैं | 
ग्रेब-स्कवायर में कासीमोडो ने एक युवती को देखा। उसने उसे एक: 
नजर में ही पहचान लिया । वह जिप्सी युवती थी । 


/ः (२ 5 का 


जल्लाद फाँसी की टिकटी को ठीक करने में लगा था। पादर्ड 
रेलिंग पर और भी कक गया जिससे भल्नी प्रकार उस दृश्य को देख 


्< 
रे 


सके | तमी जह्लाद ने अपने पैर से सीढ़ी को हटा दिया। कासीमोडों 
ने देखा, युवती इजमेराल्डा का शरीर रस्सी के सिरे से बँधा हुआ 
लटक गया । वह रस्सी के सहारे चक्कर काटने लगी। सतह से वह 
कुछ ऊँचाई पर थी | रस्सी नाच रही थी और उसमें कसा उसका 
शरीर नाच रहा था । 

कासीमोडो को उस युवती के शरीर के कंपन का अनुभव हुआ। 
उसके छुटपटाने को उसने देखा | पादड़ी अपनी गर्दन को आगे की 
ओर क्रुकाए उस दृश्य को देख रहा था । 

उसी सयय एक भयानक पाशविक हँसी सुनाई पड़ी | वह पादड़ी 
क्लाडे की हँसी थी जो पीले पड़े उसके अधरों के ब्रीच से फूट निकली: 
थी। हि 

कासीमोडो उसे देख रहा था । उसके अधरों पर की हँसी के भाव 
को भी उसने देखा | वह कुछ पीछे की ओर हट गया, फिर एक वार 
उछुल कर उसने आर्कंडिकन को ढक्रेल दिया । है 

मृत्यु भय से पादड़ी केवल एक बार चीख सका। फिर वह गिर 
पड़ा | नीचे पानी निकलने वाली नाली के निकले हुए हिस्से के कारय 
वह नीचे गिरने से बच गया | उसने पनाली के उस निकले हुए भाग 
को पकड़ लिया । मृत्यु भय और निराशा का सहारा समर कर वे ड्से 
पकड़ कर भूलने लगा । वह चिल्लाने के लिए अपना डैह खोलना 
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३४०: पेरिस का कुबड़ा 


उसके पीछे चुपके से पहुँच कर कासीमोडो देखने लगा कि पादड़ी क्या 


देख रहा है। कासीमोडो के आने का पता पादड़ी को बिलकुल हीं 
नहीं था | । 


उस समय पेरिस नगर का दृश्य बड़ा मनोरम था | प्रभात सूर्य की 
बाल-रश्मियाँ नगर की ऊँची-रँची अ्रद्यलिकाओं पर खेल रही थीं | चारों, 
तरफ किरणों का कोमल प्रकाश फैला हुआ था | सारा आसमान दुग्ध- 
से निर्मेल हो रहा था। आसमान से तारे धीरे-धीरे अच्श्य होने 
लगे थे | तितरे-बितरे तारे कहीं-कहीं अत्र भी दिखाई पड़ते थे | कहीं -कहीं. 
मकानों की छतों से धुँआा भी निकलने लगा था | सीन नदी का जल चाँदी. 
के समान चमक रहा था। नदी की कलकल-प्रवाहिनी धाराओं का. 
मधुर स्वस्नाद बड़ा मधुर ग्रतीत होता था| नगर में बाहर का दृश्य 
कुहरों के कारण नहीं दिखलाई पड़ता था। नगर जो आधा जगा 
आधा सोया हुआ-सा था कुछ-कुछ शब्द सुनाई पड़ने लगे थे । 
नाट्रीडम के चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत छुग विराजमान थी | 
पक्षियों का कलरब वातावरण को गुजारित कर रहा था। प्रकृति की वह 
सौरभमय स्थिति मन को अत्यधिक शान्ति पहुँचाने वाली थी । 
किन्तु आर्कडिकन क्लाडे को इनमें से किसी वस्तु दी ओर आकर्षणः 
नहीं था | उसके लिए सत्र शून्य था; कहीं न कोई दर्शनीय दृश्य था,, 
ने पक्षियों का मधुर कलरब था, न किसी पुष्प की सुगन्धि थी | उसकी, 
आँखें एकाग्र भाव से एक ही वस्तु की ओर लगी थी। ह 
कासीमोंडो उससे जिप्सी युवती के सम्बन्ध में पूछना चाहता था । 
वह जानना चाहता था कि उसने उस युवती को क्या किया | किन्तु पादड़ी 
की स्थिति उस समय अत्यन्त दयनीय हो रही थी। वह उस व्यक्ति कीः 
तरह दिखाई पड़ता था जो ऐसे कगार पर खड़ा हो जहाँ की धरती 
खिसक रही हो पर उसे उस धरती के खिसकने तक का ध्यानन हो । 


उसे उस निस्तब्ध दशा में देख कर कासीमोडो उससे कुछ पूछने का 
साहस न कर सका | 


(0-0. ॥# 200॥6 00गधथा। 


छा्व2०0 ७५ उद्यावप बाप ह0७॥040०, 0७॥ धा0 ९७व्वावणा | 


विनाश ३४१ 


कासीमोडो फिर उस ओर देखने लगा जिधर पादड़ी की आँखें 
एकाग्र भाव से गड़ी थीं। उसकी दृष्टि भी ग्रेव-स्वायर की ओर जा 
पड़ी । उसने शीघ्र समझ लिया कि पादड़ी की आँखें क्या देख रही हैं । 
ग्रेब-स्थवायर में कासीमोडो ने एक युवती को देखा। उसने उसे एक: 
नजर में ही पहचान लिया । वह जिप्सी युवती थी | 


0 45. ३ 4 


जल्लाद फाँसी की टिकटी को ठीक करने में लगा था। पादड़ी 
रेलिंग पर और मी कुक गया जिससे भली प्रकार उस दृश्य को देख 
सके | तभी जल्‍्लाद ने अपने पैर से सीढ़ी को हटा दिया। कासीमोडो 
ने देखा, युवती इजमेराल्डा का शरीर रस्सी के सिरे से बेधा हुआ 
लटक गया । वह रस्सी के सहारे चक्कर काटने लगी। सतह से वह 
कुछ ऊँचाई पर थी | रस्सी नाच रही थी और उसमें कता उसका 
शरीर नाच रहा था । 

कासीमोंडो को उस युवती के शरीर के कंपन का अनुभव छहुआआा। 
उसके छुट्पटाने को उसने देखा | पादड़ी अपनी गर्दन को आगे की 
ओर क्ुकाए, उस दृश्य को देख रहा था | 

उसी सयय एक भयानक पाशविक हँसी सुनाई पड़ी | वह पादड़ी 
क्लाडे की हँसी थी जो पीले पड़े उसके अधरों के बीच से फूड निकली: 
थी। 

कासीमोडो उसे देख रहा था | उसके अधरों पर की हंसी के भावें 
को भी उसने देखा | वह कुछ पीछे की ओर हट गया, फिर एक वार 
उछुल कर उसने आर्कडिकन को ढक्रेल दिया । 

मृत्यु मय से पादड़ी केवल एक वार चीख सका | फिर वह गिर 
पड़ा । नीचे पानी निकलने वाली नाली के निकले हुए. हिस्से के कारए 
वह नीचे गिरने से बच गया | उसने पनाली के उस निकले हुए भाग 
को पकड़ लिया । मृत्यु मय और निराशा का सहारा समझ कर वें उसे 


पकड़ कर भूलने लगा । वह चिल्लाने के लिए अपना उहैं खोलना 


(0-0. ॥ 200॥6 007गवथा। 
शशि जज कु |. 


छांद्रा|280 0५ 5939प वाप् +0पफ7590ण7, 08॥ 0 85767 


रे४ड0 पेरिस का कुबड़ा 


उसके पीछे चुपके से पहुँच कर कासीमोडो देखने लगा कि पादड़ी क्या 
देख रहा है। कासीमोडो के आने का पता पादड़ी को बिलकुल हीं 
नहीं था | 
उस समय पेरिस नगर का दृश्य बड़ा मनोरस था | प्रमात सूर्य की 
बाल-रश्मियाँ नगर की ऊँची-रँची अ्रद्यलिकाओं पर खेल रही थीं | चारों. 
तरफ किरणों का कोमल प्रकाश फैला हुआ था | सारा आसमान हुरब- 
सा निर्मल हो रहा था। आसमान से तारे धीरे-धीरे अद्शय होने 
लगे थे | तितरे-ब्रितरे तारे कहीं-कहीं अ्रत्र भी दिखाई पड़ते ये । कहीं -कहीं. 
मकानों की छतों से धुँच्रा भी निकलने लगा था | सीन नदी का जल चाँदी. 
के समान चमक रहा था। नदी की कलकल्न-प्रवाहिनी धाराश्रों का. 
मधुर स्वसनाद बड़ा मधुर प्रतीत होता था| नगर में बाहर का दृश्य 
कुहरों के कारण नहीं दिखलाई पड़ता था। नगर जो आधा जगा; 
आधा सोया हुआ-सा था कुछ-कुछ शब्द सुनाई पड़ने लगे थे | 
नाट्रीडम के चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत छुग विराजमान थी [; 
पक्षियों का कलरब वातावरण को गुजारित कर रहा था | प्रकृति की वह 
सौरभमय स्थिति मन को अत्यविक शान्ति पहुँचाने वाली थी | 
किन्तु आर्कडिकन क्लाडे को इनमें से किसी बस्तु दी ओर आकर्षरः 
नहीं था | उसके लिए सत्र शून्य था; कहीं न कोई दर्शनीय दृश्य था,, 
ने पक्षियों का मथुर कलरब था, न किसी पुष्प की सुगन्धि थी । उसकी. 
आँखें एका्न भाव से एक ही बस्तु की ओर लगी थी। जि 
कासीमोडो उससे जिप्सी युवती के सम्बन्ध में पूछना चाहता था | 
वह जानना चाहता था कि उसने उस युवती को क्या किया | किन्तु पादड़ीः 
की स्थिति उस समय अत्यन्त दयनीय हो रही थी। वह उस व्यक्ति की 
तरह दिखाई पड़ता था जो ऐसे कगार पर खड़ा हो जहाँ की धरती 
खिसक रही हो पर उसे उस धरती के खिसकने तक का ध्यानन हो । 
उसे उस निस्तब्ध दशा में देख कर कासीमोडो उससे कुछ पूछने का 
साहस न कर सका | 


(0-0. ॥ 200॥6 00गवथा। 


एछा्रा280 ७५ 5द्याव9प बाप +0प्रातथ्ीणा, 09॥ 0 ९७थाहणां 


विनाश 384 


कासीमोडो फिर उस ओर देखने लगा जिधर पादड़ी की आँखें: 
एकाग्र भाव से गड़ी थीं। उसकी दृष्टि भी ग्रेव-स्कवायर की ओर जा 
पड़ी । उसने शीघ्र समर लिया कि पादड़ी की आँखें क्या देख रही हैं । 
ग्रेब-स्कवायर में कासीमोडो ने एक युवती को देखा। उसने उसे एक- 
नजर में ही पहचान लिया | वह जिप्सी युवती थी | 

जल्लाद फाँसी की टिकटी को ठीक करने में लगा था। पादड़ी 
रेलिंग पर और मी कुक गया जिससे भली प्रकार उस दृश्य को देख 
सके | तभी जल्लाद ने अपने पैर से सीढ़ी को हटा दिया। कासीमोडों 
ने देखा, युवती इजमेराल्डा का शरीर रस्सी के सिरे से बँंधा हुआ 
लटक गया | वह रस्सी के सहारे चक्‍कर काटने लगी। सतह से वह 
कुछ ऊँचाई पर थी | रस्सी नाच रही थी और उसमें का उसका 
शरीर नाच रहा था । 

कासीमोडो को उस युवती के शरीर के कंपन का अनुभव हुआ। 
उसके छुटपटाने को उसने देखा | पादड़ी अपनी गर्दन को आगे की 
ओर क्ुकाए. उस दृश्य को देख रहा था । | 

उसी सयय एक भयानक पाशबिक हँसी सुनाई पड़ी | वह पादड़ी 
क्‍्लाडे की हँसी थी जो पीले पड़े उसके अधरों के बीच से फूट निकली: 
थी। 

कासीमोडो उसे देख रहा था | उसके अधरों पर की हँसी के भाव 
को भी उसने देखा | वह कुछ पीछे की ओर हट गया, फिर एक वार 
उछुल कर उसने आककंडिकन को ढक्केल दिया । हि 

मृत्यु भय से पादड़ी केवल एक बार चीख सका। फिर वह गिर 
पड़ा । नीचे पानी निकलने वाली नाली के निकले हुए, हिस्से के कार्य 
वह नीचे गिरने से बच गया | उसने पनाली के उस निकले हुए शाप 
को पकड़ लिया । मृत्यु भय और निराशा का सहाय समझ कर वह उठते 
पकड़ कर भूलने लगा । वह चिल्लाने के लिए अपना डे खोलना 


(0-0. ॥ 200॥6 00ग7गवथा। 
शशि न उज्लुक उउााक । 


छांद्रा|280 0५ 599प वाप् +0पफ7590, 08॥ 0 85860 


रेड पेरिस का कुबड़ा 


उसके पीछे चुपके से पहुँच कर कासीमोडो देखने लगा कि पादड़ी क्या 
देख रहा है। कासीमोडो के आने का पता पादड़ी को बिलकुल हीं 
नहीं था | 
उस समग्र पेरिस नगर का दृश्य बड़ा मनोरम था | प्रभात सूर्य की' 
बाल-रश्मियाँ नगर की ऊँची-#ँची अ्रद्यलिकाओं पर खेल रही थीं | चारों, 
तरफ किरणों का कोमल प्रकाश फैला हुआ था | सार आसमान दुग्ध- 
सा निर्मल हो रहा था। आसमान से तारे धीरे-धीरे अह्श्य होने: 
लगे थे । तितरे-ब्ितरे तारे कहीं-कहीं अब भी दिखाई पड़ते ये । कहां -कहीं: 
मकानों की छतों से धुँझ्ला भी निकलने लगा था | सीन नदी का जल चाँदी. 
के समान चमक रहा था। नदी की कलकल-प्रवाहिनी धाराओं का. 
मधुर स्वस्नाद बड़ा मधुर प्रतीत होता था| नगर में बाहर का दृश्य 
कुहरों के कारण नहीं दिखलाई पड़ता था। नगर जो आधा जगा 
आधा सोया हुआ-सा था कुछ-कुछ शब्द सुनाई पड़ने लगे थे | 
नाट्रीडम के चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत छुग विराजमान थी |; 
पक्षियों का कलर वातावरण को गुजारित कर रहा था। प्रकृति की वह 
सौरभमय स्थिति मन को अत्यधिक शान्ति पहुँचाने वाली थी | 
किन्तु आर्कंडिकन क्लाडे को इनमें से किसी बस्तु दी ओर आकर्षण 
नहीं था | उसके लिए सत्र शून्य था; कहीं न कोई दर्शनीय दृश्य था,, 
ने पक्षियों का मधुर कलरब था, न किसी पुष्प की सुगन्धि थी | उसकी, 
आँखें एकाग्र भाव से एक ही वस्तु की ओर लगी थी। 
कासीमोडो उससे जिप्सी युवती के सम्बन्ध में पूछना चाहता था । 
वह जानना चाहता था कि उसने उस युवती को क्या किया | किन्तु पादड़ीः 
की स्थिति उस समय अत्यन्त दयनीय हो रही थी। वह उस व्यक्ति की 
तरह दिखाई पड़ता था जो ऐसे कगार पर खड़ा हो जहाँ की. धरती 
खिसक रही हो पर उसे उस धरती के खिसकने तक का ध्यान न हो। 
उसे उस निस्तब्ध दशा में देख कर कासीमोडो उससे कुछ पूछने का 
साहस न कर सका | हि 


(0-0. ॥# 200॥6 00गवथा। 


छा्ॉर०त ०५ उद्याव॥प वापशा #0पा0थीणा, 00॥ा 0 ९७थाावणा। 


विनाश र४१ 


कासीमोडो फिर उस ओर देखने लगा जिधर पादड़ी की आँखें: 
एकाग्र भाव से गड़ी थीं। उसकी दृष्टि भी ग्रेव-स्क्वायर की ओर जा 
पड़ी | उसने शीघ्र समझ लिया कि पादड़ी की आँखें क्या देख रही हैं | 
ग्रेव-स्थवायर में कासीमोडो ने एक युवती को देखा। उसने उसे एक- 
नजर में ही पहचान लिया । वह जिप्सी युवती थी | 


! .. अबकी. 


जल्लाद फाँसी की टिकटी को टीक करने में लगा था। पादड़ी 
_...  रेलिंग पर और भी कुक गया जिरुसे भली प्रकार उस दृश्य को देख 
सके | तमी जल्लाद ने अपने पैर से सीढ़ी को हटा दिया। कासीमोडों 
ने देखा, युवती इजमेराल्डा का शरीर रस्सी के सिरे से बेंधा हुआ 
लटक गया । वह रस्सी के सहारे चक्कर काटने लगी। सतह से वह 
कुछ ऊँचाई पर थी | रस्सी नाच रही थी ओर उसमें का उसका 
शरीर नाच रहा था| 
कासीमोडो को उस युवती के शरीर के कंपन का अनुभव हुआा। 
उसके छुट्पटाने को उसने देखा । पादड़ी अपनी गर्दन को आगे की 
ओर क्कुकाए; उस दृश्य को देख रहा था | 
उसी सयय एक भयानक पाशविक हँसी सुनाई पड़ी | वह पादड़ी 
क्लाडे की हँसी थी जो पीले पड़े उसके अधरों के बीच से फूड निकली 
थी। हू 
कासीमोडो उसे देख रहा था | उसके अधरों पर की हँसी के भाव 
को भी उसने देखा | वह कुछ पीछे की ओर हट गया, फिर एक बार: 
उछुल कर उसने आर्कंडिकन को ढक्केल दिया । 
मृत्यु भय से पादड़ी केवल एक बार चीख सका। किर वह गिर- 
शड पड़ा | नीचे पानी निकलने वाली नाली के निकले हुए. हिस्से के कारए 
के वह नीचे गिरने से बच गया | उसने पनाली के उस निकले हुए ता 
को पकड़ लिया । मृत्यु भय और निराशा का सहारा समर कर वह उसे 
पकड़ कर भूलने लगा । वह चिल्लाने के लिए अपना ईई खोलना 


(0-0. ॥# 200॥6 00गधथा। 
शशि कि जज छ | 
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रे४० पेरिस का कुबड़ा 


उसके पीछे चुपके से पहुँच कर कासीमोडो देखने लगा कि पादड़ी क्या 
देख रहा है। कासीमोडो के आने का पता पादड़ी को बिलकुल हीं 
नहीं था | हे 
उस समय पेरिस नगर का दृश्य बड़ा मनोरम था | प्रभात सूर्य की' 
बाल-रश्मियाँ नगर की ऊँची-ँची अ्रद्यलिकाओं पर खेल रही थीं | चारों. 
तरफ किरणों का कोमल प्रकाश फैला हुआ था | सारा आसमान दुग्घ- 
सा निर्मेल हो रहा था। आसमान से तारे धीरे-धीरे अद्श्य होने 
लगे थे | तितरे-बितरे तारे कहीं-कहीं अ्रत्र भी दिखाई पड़ते ये | कहीं -कहीं. 
मकानों की छुतों से धुँआ्रा भी निकलने लगा था | सीन नदी का जल चाँदी. 
के समान चमक रहा था। नदी की कलकल-प्रवाहिनी धाराओं का. 
मधुर स्वस्नाद बड़ा मधुर प्रतीत होता था | नगर में बाहर का दृश्य 
कुहरों के कारण नहीं दिखलाई पड़ता था। नगर जो आधा जगा; 
आधा सोया हुआ-सा था कुछ-कुछ शब्द सुनाई पड़ने लगे थे | 
नाद्रीडम के चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत छुटा विराजमान थी [ 
पक्षियों का कलर वातावरण को गुजारित कर रहा था। प्रकृति की वह 
सौरभमय स्थिति मन को अत्यधिक शान्ति पहुँचाने वाली थी | 
किन्तु आर्कडिकन क्लाडे को इनमें से किसी बस्तु दी ओर आकर्षण 
नहीं था | उसके लिए सत्र शून्य था; कहीं न कोई दर्शनीय दृश्य था,, 
ने पक्षियों का मधुर कलरब था, न किसी पुष्प की सुगन्धि थी । उसकी. 
आँखें एकाग्र भाव से एक ही वस्तु की ओर लगी थी। 
कासीमोडो उससे जिप्सी युवती के सम्बन्ध में पूछना चाहता था | 
वह जानना चाहता था कि उसने उस युवती को क्या किया | किन्तु पादड़ीः 
की स्थिति उस समय अत्यन्त दयनीय हो रही थी। वह उस व्यक्ति कीः 
तरह दिखाई पड़ता था जो ऐसे कगार पर खड़ा हो जहाँ की' धरती 
खिसक रही हो पर उसे उस धरती के खिसकने तक का ध्यान न हो 
उसे उस निस्तब्ध दशा में देख कर कासीमोडो उससे कुछ पूछने का 
साहस न कर सका | 


(0-0. ॥ 200॥6 00गधथा। 


छा्राख०त 9५ 599प पाप #०प्रातथांणा, 00॥ा क्वा0 ९७थावणा। 


विनाश २४१ 


कासीसोडो फिर उस ओर देखने लगा जिधर पादड़ी की आँखें 
एकाग्र भाव से गड़ी थीं । उसकी दृष्टि भी ग्रेव-स्क्वायर की ओर जा 
पड़ी । उसने शीघ्र समझ लिया कि पादड़ी की आँखें क्या देख रही हैं | 
ग्रेब-स्थवायर में कासीमोडो ने एक युवती को देखा। उसने उसे एक- 
नजर में ही पहचान लिया | वह जिप्सी युवती थी । 

जल्लाद फाँसी की टिकटी को टीक करने में लगा था। पाददी 
रेलिंग पर और मी कुक गया जिससे भली प्रकार उस दृश्य को देंख 
सके | तमी जल्लाद ने अपने पैर से सीढ़ी को हटा दिया। कासीमोडों 
ने देखा, युवती इजमेराल्डा का शरीर रस्सी के सिरे से बधा हुआ 
लटक गया । वह रस्सी के सहारे चक्कर काठने लगी। सतह से वह 
कुछ झँचाई पर थी | रस्सी नाच रही थी और उसमें कसा उसका 
शरीर नाच रहा था। 

कासीमोडो को उस युवती के शरीर के कंपन का अनुभव छुआआा। 
उसके छुट्पटाने को उसने देखा | पादड़ी अपनी गर्दन को आगे की 
ओर क्कुकाए, उस दृश्य को देख रहा था | 

उसी सयय एक भयानक पाशविक हँसी सुनाई पड़ी । वह पादड़ी 
क्लाडे की हँसी थी जो पीले पड़े उसके अधरों के बीच से फूट निकली 
थी। कु 

कासीमोडो उसे देख रहा था | उसके अधरों पर की हँसी के भाव 
को भी उसने देखा । वह कुछ पीछे की ओर हट गया, फिर एक वार 
उछुल कर उसने आर्कंडिकन को ढक्रेल दिया | 

मृत्यु भव से पादड़ी केवल एक बार चीख सका | फिर वह गिर. 
पड़ा । नीचे पानी निकलने वाली नाली के निकले हुए. हिस्से के कारए 
वह नीचे गिरने से बच गया । उसने पनाली के उस निकले हुए. भाग 
को पकड़ लिया । मृत्यु भय और निराशा का सहारा समझ कर वह उसे 
पकड़ कर भूलने लगा | वह चिल्लाने के लिए अपना डैईैं जं 


(0-0. ॥ 200॥6 00गवथा। 
___ कमनम्मब्भकब्नक्ननणनमकमपटन्शटरत-१ 
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रै४० पेरिस का कुबड़ा 


उसके पीछे चुपके से पहुँच कर कासीमोडो देखने लगा कि पादड़ी क्या 
देख रहा है। कासीमोडो के आने का पता पादड़ी को बिलकुल हीं 
नहीं था | 
उस समय पेरिस नगर का दृश्य बड़ा मनोरम था| प्रभात सूर्य की' 
बाल-रश्मियाँ नगर की ऊँची-ऊँची अ्रद्यलिकाओों पर खेल रही थीं । चारों. 
तरफ किरणों का कोमल प्रकाश फैला हुआ था | सारा आसमान दुग्घ- 
से; निर्मल हो रहा था। आसमान से तारे धीरे-धीरे अह्श्य होने: 
लगे थे | तितरे-ब्ितरे तारे कहीं-कहीं अब भी दिखाई पड़ते ये | कहीं -कहीं: 
मकानों की छतों से धुँझ्रा भी निकलने लगा था | सीन नदी का जल चाँदी. 
के समान चमक रहा था। नदी की कलकल-प्रवाहिनी धाराश्रों का. 
मधुर स्वरनाद बड़ा मधुर प्रतीत होता था | नगर में बाहर का दृश्य 
कुहरों के कारण नहीं दिखलाई पड़ता था। नगर जो आधा जगाः 
आधा सोया हुआ-सा था कुछ-कुछ शब्द सुनाई पड़ने लगे थे | 
नाट्रीडम के चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत छुट विराजमान थी | 
पक्षियों का कलरव वातावरण को गुँजारित कर रहा था| प्रकृति की वह 
सौरभमय स्थिति मन को अत्यधिक शान्ति पहुँचाने वाली थी। 
किन्तु आरकंडिकन क्लाडे को इनमें से किसी वस्तु दी ओर आकर्षणः 
नहीं था | उसके लिए सब्र शून्य था; कहीं न कोई दर्शनीय दृश्य था, 
ने पक्षियों का मधुर कलर था, न किसी पुष्प की सुगन्धि थी। उसकी. 
आँखें एकाग्र भाव से एक ही वस्तु की ओर लगी थी। शा 
कासीमोंडो उससे जिप्सी युवती के सम्बन्ध में पूछना चाहता था ॥ 
वह जानना चाहता था कि उसने उस युवती को क्या किया | किन्तु पादड़ीः 
की स्थिति उस समय अत्यन्त दयनीय हो रही थी। वह उस व्यक्ति कीः 
तरह दिखाई पड़ता था जो ऐसे कगार पर खड़ा हो जहाँ की धरती 
खिसक रही हो पर उसे उस धरती के खिसकने तक का ध्यानन हो । 
उसे उस निस्तब्ध दशा में देख कर कासीमोडो उससे कुछ पूछने का 
साहस न कर सका | 


(0-0. ॥# 200॥6 007गवथा। 
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विनाश ३४१ 


कासीमोडो फिर उस ओर देखने लगा जिधर पादड़ी की आँखें 
एकाग्र भाव से गड़ी थीं। उसकी दृष्टि भी ग्रेव-स्क्वायर की ओर जा 
पड़ी । उसने शीघ्र समझ लिया कि पादड़ी की आँखें क्या देख रही हैं । 
ग्रेब-स्कवायर में कासीमोडो ने एक युवती को देखा। उसने उसे एक: 
नजर में ही पहचान लिया | वह जिप्सी युवती थी। 

जल्लाद फाँसी की टिकटी को ठीक करने में लगा था। पादड़ी 
रेलिंग पर और मी कुक गया जिससे भली प्रकार उस दृश्य को देंख 
सके | तभी जल्लाद ने अपने पैर से सीढ़ी को हटा दिया। कासीमोडो 
ने देखा, युवती इजमेराल्डा का शरीर रस्सी के सिरे से बधा हुआ 
लटक गया । वह रस्सी के सहारे चक्कर काटने लगी। सतह से वह 
कुछ ऊँचाई पर थी | रस्सी नाच रही थी और उसमें कसा उसका 
शरीर नाच रहा था । 

कासीमोडो को उस युवती के शरीर के कंपन का अनुमव हुआ। 
उसके छुटपटाने को उसने देखा | पादड़ी अपनी गर्दन को आगे की 
ओर क्कुकाए; उस दृश्य को देख रहा था | 

उसी सयय एक भयानक पाशविक हँसी सुनाई पड़ी । वह पादड़ी 
क्लाडे की हँसी थी जो पीले पड़े उसके अधरों के बीच से फूड निकली: 
थी। हि 

कासीमोडो उसे देख रहा था | उसके अधरों पर की हँसी के भाव 
को भी उसने देखा | वह कुछ पीछे की ओर हट गया, फिर एक वार 
उछुल कर उसने आर्कंडिकन को ढक्केल दिया । 

मृत्यु भय से पादड़ी केवल एक बार चीख सका । फिर वह गिरि- 
पड़ा | नीचे पानी निकलने वाली नाली के निकले हुए हिस्से के कार्य 
वह नीचे गिरने से बच गया | उसने पनाली के उस निकले हुए भाग 
को पकड़ लिया । मृत्यु मय और निराशा का सहारा समझ कर वह रेड 
पकड़ कर भूलने लगा | वह चिल्लाने के लिए अपना डे खोलना 


(0-0. ॥# 200॥6 00गवथा। 
विशाल ज्चूचछ 
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रे४० पेरिस का कुबड़ा 


उसके पीछे चुपके से पहुँच कर कासीमोडो देखने लगा कि पादड़ी क्या 
देख रहा है। कासीमोडो के आने का पता पादड़ी को बिलकुल हीं' 
नहीं था | ै 
उस समय पेरिस नगर का दृश्य बड़ा मनोरम था| प्रभात सूर्य की 
बाल-रश्मियाँ नगर की ऊँची-ऊँची अ्रद्यलिकाओं पर खेल रही थीं | चारों. 
तरफ किरणों का कोमल प्रकाश फैला हुआ था | सारा आसमान हुग- 
सा निर्मेल हो रहा था। आसमान से तारे धीरे-धीरे अह्श्य होने: 
लगे थे | तितरे-ब्ितरे तारे कहीं-कहीं अ्रत्र भी दिखाई पड़ते थे | कहीं -कहीं. 
मकानों की छुतों से धुँआ्र भी निकलने लगा था | सीन नदी का जल साँदी. 
के समान चमक रहा था। नदी की कलकल-प्रवाहिनी धाराओं का. 
मधुर स्वस्नाद बड़ा मधुर प्रतीत होता था| नगर में बाहर का दृश्य 
कुहरों के कारण नहीं दिखलाई पड़ता था। नगर जो आधा जगा; 
श्राधा सोया हुआ-सा था कुछ-कुछ शब्द सुनाई पड़ने लगे थे | 
नाट्रीडम के चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत छुग विराजमान थी | 
पक्षियों का कलर वातावरण को गुजारित कर रहा था| प्रकृति की वह 
सौरभमय स्थिति मन को अत्यधिक शान्ति पहुँचाने वाली थी | 
किन्तु आकंडिकन क्लाडे को इनमें से किसी बस्तु दी ओर आकर्षणः 
नहीं था | उसके लिए सत्र शून्य था; कहीं न कोई दर्शनीय दृश्य था, 
न पक्षियों का मधुर कलरब था, न किसी पुष्प की सुगन्धि थी | उसकी, 
आँखें एकाग्न भाव से एक ही वस्तु की ओर लगी थी। ह 
कासीमोडो उससे जिप्सी युवती के सम्बन्ध में पूछुना चाहता था । 
वह जानना चाहता था कि उसने उस युवती को क्या किया | किग्तु पादड़ीः 
की स्थिति उस समय अत्यन्त दयनीय हो रही थी। वह उस व्यक्ति की 
तरह दिखाई पड़ता था जो ऐसे कगार पर खड़ा हो जहाँ की' धरती 
खिसक रही हो पर उसे उस धरती के खिसकने तक का ध्यान न हो। 


उसे उस निस्तब्ध दशा में देख कर कासीमोडो उससे कुछ पूछने का 
साहस न कर सका | 


(0-0. ॥# 200॥6 00गधथा। 


विनाश ३४१ 


कासीमोडो फिर उस ओर देखने लगा जिघर पादड़ी की आँखें 
एकाग्र भाव से गड़ी थीं | उसकी दृष्टि भी ग्रेव-स्क्वायर की ओर जा 
पड़ी । उसने शीघ्र समझ लिया कि पादड़ी की आँखें क्या देख रही हैं | 
ग्रेब-स्ववायर में कासीमोडो ने एक युवती को देखा। उसने उसे एक: 
नजर में ही पहचान लिया । वह जिप्सी युवती थी | 
जल्लाद फाँसी की टिकटी को ठीक करने में लगा था। पादड़ी 
रेलिंग पर और मी कुक गया जिससे भली प्रकार उस दृश्य को देख 
सके | तभी जल्लाद ने अपने पैर से सीढ़ी को हटा दिया। कासीमोडों 
ने देखा, युवती इजमेराल्डा का शरीर रस्सी के सिरे से बँधा हुआ 
लटक गया | वह रस्सी के सहारे चक्कर काटने लगी। सतह से वह 
कुछ ऊँचाई पर थी | रस्सी नाच रही थी ओर उसमें कता उसका 
शरीर नाच रहा था| 

कासीमोंडो को उस युवती के शरीर के कंपन का अनुभव हुआ्रा। 
उसके छुटपटाने को उसने देखा । पादड़ी अपनी गर्दन को आगे की 
ओर क्रुकाए उस दृश्य को देख रहा था । 

उसी सयय एक भयानक पाशविक हँसी सुनाई पड़ी | वह पादड़ी 
क्लाडें की हँसी थी जो पीले पड़े उसके अधरों के बीच से फूट निकली: 
थी। हि 

कासीमोडो उसे देख रहा था | उसके अधरों पर की हँसी के भाव 
को भी उसने देखा | वह कुछ पीछे की ओर हट गया, फिर एक बार 
उछुल कर उसने आर्कंडिकन को ढक्रेल दिया | 

मृत्यु भय से पादड़ी केवल एक बार चीख सका। फिर वह गिर. 
पड़ा । नीचे पानी निकलने वाली नाली के निकले हुए. हिस्से के कारए 
वह नीचे गिरने से बच गया | उसने पनाली के उस निकले हुए भाग 
को पकड़ लिया । मृत्यु भय और निराशा का सहारा समझ कर वह उसे 
पकड़ कर भूलने लगा | वह चिल्लाने के लिए अपना डेहै खोलना 


(0-0. ॥# 200॥6 00गधथा। 
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डेडर पेरिस का कुबड़ा 


-चाहता था, तमी उसने वहां कासीमोडो को देखा | कासीमोडो का चेहरा 
“उस समय अत्यधिक भयानक हो उठा | पादड़ी कुछ न वोल सका। 
वह चुप हो रहा । वह दर्दनाक स्थिति में पड़ा था, वो भी न वह कुछ 
बोल सका और न सांस ही ले सका | क्लाडे ऊपर चढ़ना चाहता था, 
“किन्तु वह चढ़ न सका । उसके पैरों को मी कोई सहारा न मिला । 
उसी प्रकार भूलता रहा | कासीमोडो यदि चाहता तो हाथ बढ़ा कर 
-डसकी रक्षा कर सकता था | किन्तु उसने पादड़ी क्लाडे की ओर अपनी 
-आँख से देखा तक नहीं | उसकी दृष्टि शग्रेडः की ओर लगी थी। बह 
-सीघे फांसी की ओर देख रहा था। उसकी €ष्टि उस युवती पर लगी 
थी जिसका शरीर फांसी के फंदे में कूल रहा था | रेलिंग पर ठीक ड्सी 
स्थान पर जहां पहले पादड़ी खड़ा था, क्ुककर, वह '्रेवः की 
- ओर देखने लगा । उसके दिल में सिवा स्कवायर के उस दृश्य के और 
कुछ भी नहीं था | उसकी आँख से जिससे इसके पहले केवल एक 


बार एक बूँद आंसू निकला था, इस समय आंसुओों की धारा बह 
-शही थी । 


इसी बीच नाली का वह भाग जिस पर पादड़ी लटक कर भूल रहा 

या, हृटता-सा जान पड़ा। पादड़ी भयानक दयनीय स्थिति में उस 

ऊँचाई से नीचे गिरने की कल्पना कर रहा था। उसकी आंखों के 
- सामने मृत्यु का दृश्य उतर आया | 


बहुत से लोग तमाशा देखने के विचार से नाट्रीडम के स्कवायर 

में इकट्ठे हो गए थे | उन्हें ताज्जुत्र होता था कि यह कैसा विचित्र तरह 

- का पागल है कि मृत्यु के साथ मनोरंजन कर रहा है। उनकी आवाज 

आकंडिकन के कान में पहुँची | वे कह रहे थे, “अगर वह सावधानी 
-नहीं करेगा, तो वह अपनी गरदन तोड़ लेगा ।? 


कासीमोडो रो रहा था। 


(0-0. ॥# 200॥6 00गधथा। 
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विनाश ३४३- 


भय से हाँफता हुआ, एक मकान की छुत से टक्कर खाता पादड़ीः 
नीचे आ पहुँचा | उसकी हड्डियाँ चूर-चूर हो गई | 

कासीमोडो ने अपने नेत्र ऊपर उठाये। उसने जिप्सी युवती को 
मृत्यु-वेदना से अंतिम बार काँपते हुए देखा | फिर उसने आर्कडिक्तन 
क्लाडे को नाट्रीडम स्कवायर में मरा हुआ देखा | उसका शरीर विक्ृत 
दशा में फर्श पर पड़ा था | 

आत्मा को गहराई से एक लम्बी आह कासीमोडो के मुख से निऋल 
पड़ी | वह चीख से बोल उठा, हाय ! वह सत्र; चला गया ! वह उब' 
जिसे में इस संसार में प्यार करता था |? 


(0-0. ॥# 200॥6 00गवथा। 
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बेडर पेरिस का कुबड़ा 


चाहता था, तभी उसने वहां कासीमोडो को देखा | कासीमोडो का चेहरा 
-उस समय अत्यधिक भयानक हो उठा | पादड़ी कुछ न बोल सका। 
-वह चुप हो रहा । वह दर्दनाक स्थिति में पड़ा था, तो भीन वह कुछ 
बोल सका ओर न सांस ही ले सका | क्लाडे ऊपर चढ़ना चाहता था, 
“किन्तु वह चढ़ न सका | उसके पैरों को भी कोई सहारा न मिला | 
उसी ग्रकार भूलता रहा | कासीमोडो यदि चाहता वो हाथ बढ़ा कर 
“उसकी रक्षा कर सकता था । किन्तु उसने पादड़ी क्लाडे की ओर अपनी 
आँख से देखा तक नहीं | उसकी दृष्टि रे की ओर लगी थी | वह 
-सीघे फांसी की ओर देख रहा था| उसकी €ष्टि उस युवती पर लगी 
थी जिसका शरीर फांसी के फंदे में भूल रहा था | रेलिंग पर ठीक ड्सी 
स्थान पर जहां पहले पादड़ी खड़ा था, झुककर, वह 'श्रेव” की 
“ओर देखने लगा । उसके दिल में सिवा स्कवायर के उस दृश्य के और 
कुछ भी नहीं था ) उसकी आँख से जिससे इसके पहले केवल एक 


बार एक बूँद आंसू निकला था, इस समय आंसुओों की धारा बह 
-रही थी। 


इसी बीच नाली का वह भाग जिस पर पादड़ी लटक कर भूल रहा 

या, हृटता-सा जान पड़ा। पादड़ी भयानक दयनीय स्थिति में उस 

ऊँचाई से नीचे गिरने की कल्पना कर रहा था। उसकी आंखों के 
- सामने मृत्यु का हृश्य उतर आया | 


बहुत से लोग तमाशा देखने के विचार से नाट्रीडम के स्कवायर 

में इकट्ठे हो गए थे । उन्हें ताज्जुब होता था कि यह कैसा विचित्र तरह 

- का पागल है कि मृत्यु के साथ मनोरंजन कर रहा है। उनकी आवाज 

आर्कडिकन के कान में पहुँची | वे कह रहे थे, “अगर वह सावधानी 
- नहीं करेगा, तो वह अपनी गरदन तोड़ लेगा ।? 


कासीमोडो रो रहा था | 


(0-0. ॥ 200॥6 00गवथा। 
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भय से हाँफता हुआ, एक मकान की छुत से टक्कर खाता पादड़ीः 
नीचे आ पहुँचा | उसकी हड्डियाँ चूर-चूर हो गई | 

कासीमोडो ने अपने नेत्र ऊपर उठाये। उसने जिप्सी युवती को 
मृत्यु-वेदना से अंतिम बार काँपते हुए देखा। फिर उसने आर्कडिक्रन 
क्लाडे को नाट्रीडम सक्वायर में मरा हुआ देखा । उसका शरीर विक्ृत 
दशा में फश पर पड़ा था | 

आत्मा की गहराई से एक लम्बी आह कासीमोडो के झुख से निकल 
पड़ी | वह चीख से बोल उठा, हाय ! वह सब्र, चला गया ! वह सबः 
जिसे में इस संसार में प्यार करता था |? 


(0-0. ॥# 200॥6 00गवथा। 
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फीबस का विवाह 


उसी दिन संध्या समय, जब विशप के न्यायालय के अधिकारी च्च्चे 
“के सवायर से आकंडिकन का ब्रिकृत शव उठाने के लिये आए, कासी- 
मोडो नाद्रीडम के चचे से न जाने कहाँ चला गया | उसके गायब होते 
“ही इस संबन्ध में अनेक किम्बदंन्तियाँ फैल गई | 

इस बात की चर्चा जोरों पर. थी कि कासीमोडो शैतान था | बह 
कलाडें को संसार से सदा के लिए ले जाने वाला कोई प्रेत था । 
“किसी को भी इसमें सन्देह नहीं रहा | 

लोगों ने कहा कि उस शैतान ने क्लाडे की आत्मा को निकालने 
'के लिए उसके शरीर को छिल्न-मिन्र कर दिया | इसीलिए क्लाडे का शव 
ऋत्रगाह में नहीं दफनाया गया | 

आगामी वर्ष, सन्‌ १४८३ के अगस्त माह में लूई ग्यारहवाँ मर 
गया | 


जहाँ तक पायरी ग्रिंगोयर का संबन्ध है, उसने बकरी को वचा लिया | 
बाद मे इजान्त-नाठक लिखने में उसे कुछ दूर तक सफलता मिली। 
ऐसा जान पड़ता था कि ज्योतिष, दर्शन, निर्माण कला और अन्य दूसरे 
अकार की मूर्खता का व्यवसाय करने के पश्चात अंत में उसने सबसे 
चड़ी मूखंता का पेशा--दुखान्त-ताटक लिखना अखितियार किया | 

कप्तान फीबस का भी दुखद अन्त ही हुआ--उसका विवाह हो 
गया | - 


अनतलतीत ने जननान+ जमम«««»क. 


३४४ 
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कासीमोडो का विवाह 


हम कह चुके हैं कि जिस दिन इजमेराल्श और अ्रकडिकन कि 


३ जद + विषय से कुछ नहीं सुना। किसी को नहीं मालूम 
के उसके बाद कासीमोडो का क्‍या हुआ | 

उसी रात जिस दिन इजमेराल्डा को फाँसी दी गई। जल्लादों दे 
उसके शव को फाँसी के तख्ते से उतारा और उस समय -ी रीति के 
अनुसार उसे “मॉट-फॉकन? के अहाते में फेंक दिया | 

मॉट-फॉकन! क्राँस का सब से प्राचीन फाँसी देने का स्थान था 
पेरिस नगर की दीवारों से कुछ सैकड़े गज की दूरी पर एक पहाड़ी पर 
वह बना था। वह एक विचित्र ढंग का मकान था और मीलों दर से 
वह दिखलाई पड़ता था | वहाँ उन दिनों बलि भी दी जाती थी । ड्सीः 
मकान के समीप पत्थर का एक बड़ा-सा क्राख था। वहीं फाँसी की 
टिकटी भी थी जिसका निर्माण सन्‌ १३२८ में हुआ था। किन्ठु उठ 
समय वह फाँसी वेकार हो चली थी | इसी स्थान को 'मॉट-फॉकन? कहते 
थे | वहाँ की जमीन बहुत गहरी थी | फाँसी पाये हुए लोगों को उसीः 
गड्डे में फेंक दिया जावा था | इसीलिए, उस स्थान पर चारों ओर मनुष्यों 
की खोपड़ियाँ और हड्डियाँ पड़ी थीं। उन हड्डियों में अपराधियों के साथ 
ही निदोंषों की हड्डियाँ भी थी । 

कासीमोडो के रहस्यमय पलायन के बाद हम केवल इतना जान 
पाये-+ 

इस कहानी की उस अंतिम घटना के लगभग डेढ़ वर्ष बाद “माँट- 
फॉकन! के कब्रगाह में एक खोज की गई थी। यह खोज ओलिवरू 

३४५ 


(0-0. ॥# 200॥6 00गवथा। 
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३४६ पेरिस का कुबड़ा 


लीडेम? के शव के लिए, हुई थी, जिसे सेंट लारेन के कब्रगाह में दफनाने 
की आज्ञा देने को कृगा चाल्स आठवें ने की थी। वहाँ से निकाले गए, 
सभी भयावने अस्थि-पंजरों में, दो अ्रस्थि-पंजर ऐसे मिले जो श्रालिंगन 
बद्ध थे | उनमें एक अस्थि-पंजर एक स्त्री का था | अब भी उसके उजले 
गाउन का कुछ हिस्सा बचा था | उसकी गरदन में एक साधारण 
माला थी जिससे एक भोली बंधी लटक रही थी। बह येली खुली 
हुई थी । जल्‍्लाद ने उसे वेकार जान कर छोड़ दिया था। दूसरा 
अस्थि-पंजर एक पुरुष का था, जो उस स्त्री को आलिंगन में बांबे हुये 
था । लोगों ने देखा उसकी रीढ़ कूकी हुईं थी उसका एक पैर दूसरे 
से छोटा था | उसकी गरदन टूटी नहीं थी इससे स्पष्ट पता चलता था 
कि उसे फाँसी नहीं दी गई थी। जान पड़ता था उसने स्वेच्छा से वहाँ 
प्राण त्याग किया था। जब लोगों ने पुरुष 'के अस्थि-पंजर को स्त्री के 
अस्थि-पंजर से अलग करने का प्रयत्त किया तब वह टुकढ़े-टुकड़े 
हो कर धूल में मिल गया | 


(0-0. ॥# 200॥6 007गवथा। 
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हे४६ पेरिस का कुबड़ा 


लीडेम? के शव के लिए हुईं थी, जिसे सेंट लारेन के कब्रगाह में दफनाने 
की आशा देने को कृश चाह्स आठवें ने की थी। वहाँ से निकाले गए 
सभी भयावने अस्थि-पंजरों में, दो अस्थि-पंजर ऐसे मिले जो श्रालिंगन 
बद्ध थे | उनमें एक अस्थि-पंजर एक स्त्री का था । अब भी उसके उजले 
गाउन का कुछ हिस्सा बचा था | उसकी गरदन में एक साधारण 
माह थी जिससे एक भोली बंधी लटक रही थी। वह येली खुली 
हुई थी | जल्‍्लाद ने उसे बेकार जान कर छोड़ दिया था। दूसरा 
अस्थि-पंजर एक पुरुष का था, जो उस चली को आलिंगन में बांधे हुये 
था | लोगों ने देखा उसकी रीढ़ क्ूकी हुईं थी उसका एक पैर दूसरे 
से छोटा था | उसकी गरदन टूटी नहीं थी इससे स्पष्ट पता चलता था 
कि उसे फाँसी नहीं दी गई थी | जान पड़ता था उसने स्वेच्छा से वहाँ 
प्राण त्याग किया था। जब्च लोगों ने पुरुष 'के अस्थि-पंजर को स्त्री के 
अस्थि-पंजर से अलग करने को प्रयत्न किया तब वह टुकढ़े-टुकड़े 
हो कर धूल में मिल गया | 


(0-0. ॥# 200॥6 00ग7गथा। 
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